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भूमिका ) 
 -<>- 
रिक्षा, कटय, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये वेदके छः अग द । इनम "मलं व्याक 
रणं प्रोक्तम्‌” व्याकरण वेदका युख कहा है क्यौ हसीसे अथेका ज्ञान होता टै जिस 
मकार्‌ सुमे भोजनं करनेसे जन्य सव इन्दियां पुष्ट हो जाती दै, इसी धकार व्याकरण- 
शाखक्रे ५दनेसे दृसरे शाखोका ज्ञान विशेष करके दोनाता हँ इससे यह वेदका संख कटा € ॥ 
पूवकार्म व्याकरणज्ञा्ल महेश्वरसे प्रवृत्त हथा है उनसे इन्द्रादि सहानुभाव्‌ानं अध्ययन कर्‌ 
जगत्‌ प्रचार किया है. इनके सिवाय ओौर्‌ भीं व्याकरणाचाय ऋषि मुनि मदल्ा प्रगट 
टोकर व्याकरण रच गये है जिनकी प्रथा पूवैकालमं प्रचङ्िति था परन्तु इस समय इस 
देशम पाणिनिमुनि द्रत व्याकरणदी सरवेच्छृष्ट ओर सवत्र प्रचाठेत ह सहाभाष्यपयैन्त अनेक 
सदुग्रन्थ टीका रिपपणी जादि संयुक्तं दसीपर बने हं जिनॐ अध्ययन करनसं पूण ॥वहृतता 
प्‌, हात ह्‌ 
जेसा संस्छतविचाका गूढ जरं कायसाधकर व्याकरण दं कसा आर्‌ भविाजाम नहा € 
ओर भाषाओंका व्याकरण पठनेसे सवेथा अथेज्ञान नह होता कन्तु संस्छृतव्याकरण पढ~ 
से सम्पू शाब्दबोध ओर अथेश्चाखका ज्ञान दीजाता ह 
पाणिनिमुनिद्रत व्याकरण महामाष्याद्विके सहितं एक वृहत्‌ ञ।र॒वाधघकारुसाच्य अन्य 
डे, जिसका अध्ययन करना सुगम बात नहीं दै. प्रथम उनके जभ्ययन करनका कासन 
जर कुछ कारके उपरान्त सिद्धात्तक्ो्चुदीक्छा प्रचार हमा परन्तु यह भा दना अचय 
बहुत बृहत्‌ होनेसे प्रथमही बालकोवगे समक्ष नहा अति ईसं कारण पाण्डतवर्‌ वरद्राज- 


२ ^ „^+ 


जीने सिद्धान्त कौमुदीकी रीतिपर सीरभाग ल्कर ठद् कशञखुड्‌। अर मध्यक्मक्षुद (द 


< 
[3 न 


रचना की जिससे सिद्धान्तकोमद पटठनवारे विययाथय्‌ाका बडा सुभाता इञ» इन दनम 
म्व्यका प्रचार्‌ कम्‌ ओर ट्घका अधिक है इसम थोडा पारश्रम करनं हा (वेयाययाक् 


+= 
र 


सिद्धान्तक।स॒दौ पदटनेकी योग्यता प्राप्त हा जाती ह आर्‌ अथोंशावेषयका कुछ वाध ह्‌। जति ह 


भ, 


यद्यपि यह मन्थ छोटा है तो भी नवीन विवार्थेयाको कदी कद। इस आखय समन्ञ- 
नेमे बडी कठिनता होती है ओर अध्यापकोसे वारवार पृष्ठनम _ सङ्ाचत हकर इ 
तास्ते वंचित रह्‌ जाते द वह त्रुटि सदके स्यि रह जातीं हं आर्‌ यह अ सत्य €। 2 


कं वारबार्‌ पृछनसं बहूधा अध्यापकृमहाशचयाका शिष्योके उपर्‌ ऋध दहता है 
ॐ (~ ऋ. 


आर्‌ कहू बस्त ह ॐ केसी बुद्धिदहैजा छल बात भा समञ्षमं नहा आता £ यह दना 
रकी कठिनाहं देखकर सथ साधारणकर समञ्चने योग्य भाषाट।का करनक। आवरयकता दुई 
इसी अभिप्रायकां दमार्‌ परम अनुग्राहक परमादार्‌ विच प्रचारानेरत सजा श्रयुत 
खमाज श्राद्ष्णद्‌ासजा महारयने प्रगट करंया ।क, ववि्यार्थयाका जार्धक लाभदायक . 
सरक टका घुकोसद।क उपर्‌ के। जाय उन महारायकं इस प्रस्तावसं व्याययक्र र~ 
मोपयोमी विवरणसदित षाध मण किया जसम सम्पूणं शब्दाका साधनरात्‌ त 
यथोत. दिखरा द्‌¡ ह भीर आवश्य क्षय्‌ रिप्पणी आदि जो जहां उचत सखम्‌ई। वहा ६. 


7, 





( १०) भूमिका । 
छिलदी हे. शन्दसिद्धिम जो सुतर र्गते हैँ उनके अंक कोषठवद्धकर करमसे ल्ल दि है, 
जिस कमसे अंक हैँ उसी कमसे सूत्र रगानेसे शब्द सिद्ध होजायगा ओर जहां नवीन विधिं 
भारभ इई है वहां उस शब्दादिकी साधनरीति यष्ट ठ्खिदी दे जिससे कोई संदेह .न रहे. 
संधिके उपरान्त षड्ङ्गमें जितने शब्द आये हं, उनके सम्पूर्णं रूप विशेष उपपत्ति 
निमित्त श्ल दिये दँ ओर इसीपरकार ग्णोमिं सम्पूण धातुओंके रूप किखिनेकी इच्छा थी 
परन्तु देसा करनेसे मन्थ बहुत बढ जाता ओर अधिक मूल्य होनेसे वियाधियोको यह्‌ 
अन्थ खलम न होता यह विचारकर कठिन २ धा्ञके पूरे रूप ओर रेष ॒धातुओंके प्रयो- 
जनीय ध लिखकर अन्थकी पूर्ति की. परंतु जावदयकीय कोर रूप छोडा नहीं है यौर 
उचित खानपर शका समाधान भी कर दिया है. 
पाणिनीयञ्चाख्फे आट अध्याय हँ ओर प्रत्येक अध्यायमें चार चारपाद्‌ दै इसी कारण 
इसको अष्टाध्यायी कते है, सत्रके आगे पहला अंक अध्यायका फिर पादका पछि सूत्री 
संस्यके अंक ह. यह अष्टाव्यायीका क्रम डुप्त नहो जाय इस कारण र्खि दिये गये है 
ओर इस सू्रसंख्याका काय बहुत जगह व्याकरणम आता दै, इस कारण इनका ङ्खिना 
बहुत ही जवद्य है, जहां सूत्रके जागे अंक नहीं दै वह॑ काल्यायनसुनिकृत वार्तिक है । 
जो कारिका विद्याधयोंके उपयोगी है वे परिषिष्टमे छ्खि दी है. जौर उनपर सूत्ौके अंक 
भी कगा दिये ह जिससे विदित होता दै कि, अमुक सूत्रपर यह कारिका है ओर पीठे सूत्रोका 
अकारादि क्रम रिखकर सूत्रोफी विभक्ति दिखरा दी है, जिससे सूत्नाथैज्ञानमे युगमता पडे । 
अथकारकी जीवनी जानना भी एक प्रधान अंग है इसकारण भद्रोजिदीक्षित ओर वरदराजका 
चरिन्न भी कुछ ख्खि दिया है । 
यद्यपि कों कोर पण्डित महाराय करेगे 1$ यह भाषारीका करके वियाका गौरव न्यून 
कृरनां है सो रसा समञ्लना विद्रत्ता नहीं दै, क्योफै थोडे पारध्रमसे इसका आशय समञ्च कर 
बोध होनेसे वि्या्थयोकी उन्नतिकी संभावना दै ओर अध्यापकंको अधिक श्म न करना पडे 
तथा थोडे परिथ्रमसे विचार्थीजन समञ्च सके इसीकारण यद टीका रची गर हे 
यह्‌ अन्थ सब प्रकारके स्वत्वसहित सेठजी श्रीयत खेमराज श्रकृष्णदासजी मदा- 
दायको समधैण कर दिय। है जिन्दोनि बहुत सावधानीके साथ अपने जगद्वि्य।त 
श्रीवेकटेश्वर" ८ स्यीम्‌ ) येत्राख्यमें छापकर परसिद्ध किया, 


पाठक महारयोसे पाथना है क यदि की अ्मवश्च जुटि रह गयी हो तो अपनो उद्‌।रतासे । 


सूचना दं उचित जानकर आगामीवार द्ध करदी जायगी इसके पटनेसे विदयाथियाको काम 


होगा तो मं अपने परिथ्रमको सफक जानगा 
अनुगृहीत- 


५ प° ज्वालाप्रसाद मिश्र 
प न मोहद्छा दिनदारपुरा 


रादाबाद्‌. 








द्वितीया ततीया चतुर्थी पंचमी तथा षष्ठी आवृत्तिकी भूमिका । 


- तत~ 
---0-00 


व्याकरण शाकै ज्ञाता इस बातको भी मातिसे जानते हँ कि यह शाख कितना कठिन 
मीर गूढ है ओर शेलीसे एेसे ्रम्थका उपयोगी अनुवाद करना भी एक बडा कठिन कायं 
ह, एक वार निबन्ध वंध जानेसे किर तो मागे सरल दो जाता है. जव इस कघुक।मुद्‌।क। 
टीका छष कर प्रकाित हई तव विय्ारसिक पाठक जन ओर्‌ विद्याधियाने इस भ्नन्थका 
बहुत सम्मान किया ओर्‌ हृसकी शेरीको बहुत सराहा. ययपि रीघ्रतसे छपनेके कारण 
कहीं २ सूत्रकमे अ्चद्धि रह॒ गयी थी तो भी शद्धिपत्रके सरिस प्रयोग साधनम कटिनाई 
नहीं पडी, रीघ्रही प्रथमवारी प्रति चुकजाने पर दूसरी वार इसके छापनेकी आवस्यकत्‌। 
होननैषर भने वहत परिश्रमकै साथ इसको सब प्रकार श॒द्धकर पूवकारम रहं सूत्र %। ईसम 
सन्निविष्ट करदिये है, नये सूतम # एल वना दिया ३, जंक नदीं डाला दै, अंक डारुनेसे 
सब अकृ मै गडबड पडती अतएव्‌ वह्‌ अयौके व्यौ रहने दिये दे भ।र जहां कहां कुछ उ 
धैः वह सम्यक्‌ प्रकारसे ठीक कर दी गयी है, आशा दै अवकं वार पाठकगण इसका अव 
कोकनं कर बहुत प्रसन्न गे 

इस अनुवादक देखकर नकर करनेवारे असहिष्णु मिथ्या शाख्ानामक्य॑धूषण कर 
नकर करनेसे नहीं चकते ओर काटछांटकर एक दो भाग वनाकर्‌ अनुवाद्कता रचयत्‌ 
बनकर भन मनाते ह परन्तु करयविक्रयवेकायां काचः काचो मणिर्मणिः” पुस्तक सम्युख हासं 
मेद खक जाता है. जव रामायणके दीकेकी नकर त्रिय विना नयं रहा जाता ता कुबि 
टीकरी नकल उडनेमे छाज कदातक काम देती. हमने स्वयं देखा है हमारी अनुवाद च 

ई छषी पूस्तकौपर अनुवाद नामधारी पंडितोने एक द स्थानापर्‌ एक द्‌] शब्द्‌ पसवितिन 

करे ज्यौकी त्यौ छषी पुस्तक दी प्रसको भेज दी द आर प्र्वाकनि रभव उसका 
छपडाला ह. से हमरि पास करैउदाहरण है. अभीतक तो कोग अपना नाम॒ करने 
दृसरोसे मन्थ बनवाकर स्वयं प्रन्थकता बनते थे पर्‌ अव तो इतनी खाजको तिरज्ञङि द्‌। 
गयी है कि जैसे किसके धनपर डका डाला जाता हो, जाक [र्य हम एस महाल्माजाक 
सावधानं किय जाते है कि अपनं हथ यर कमानेमे काम हैन करि इस पभक्रारके कसे 
स्वयं परिश्रम करनेसे ए उज्ज्वल होता दै. अस्तु हम वि्याथियाक सामक। आर्‌ व्यान सल 
कुर्‌ इस बातको इतमेमं दी समाप्त करते ई 

सं° १९८३. 


ल्वालाप्रसाद मिश्र. 
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भहोजिदीक्षित । 


--00"»-:--- 
भद्वोजिदीक्षितने संस्छृतके सादित्यमे वडे ऊंचे स्थानमे अपने अधिकारको कर लिया रै । 
उन्हौने महि पाणिनिके जगद्विख्यात“अष्टाध्यायोणन्याकरणके सूर्रोका अवरम्बन कर सतिं 
म्रसिद्ध सिद्वन्तकत खुदी बनायी ओर इसकी सहायतसे इन महात्मनि पाणिनिकरे माहाल्यका 
सारि संसारमे प्रचार करिया । अज हमे जगद्विख्यात पंडितका जीवन चरित्र व इनके समय- 
का निणेय करते दै । 
कोन ८ कानङ्ढ्ज ) बहुतकारसे मारतयषके इतिहासमे प्रसिद्ध है मूगोरुके जाननेवाछे 

अकिनेवासौ टङ्मिन ( अनुमानं १४०-१६०३०म ) प्राचीन कन्नोन नगरीका नाम छि 
हे । तवसे ठेकर सन्‌ ई० बारह सौके पिके दिस्सेतक कनीनका नाम मारतव्के इतिहा 
मं वारंवार छिखा हआ दिखलायी देता है । ईसवी चोथी दातान्दीके मध्यभागमे कनौ 
गुप्त सभ्राटोके अधिकारका एक उत्तम ओर प्रधान नगर गिना जाता था,फिर्‌ चोधी शताब्दी 
लेकर श्ट शताब्दीके मध्यम जन्मतक कच्नीज गुप्त मदहाराजाओंके अधिकारमें रदा । सवी 
पाची शतान्दीके आरम्भमें (३९९) ४१४. इई ० ) चीनके विख्यात अरमण करनेवाले 
फाहियानने कननोजको देखकर अपने भ्रमणवृत्तान्तकी पुस्तक उसकी सम्पत्तिका वणन किया 
है उस कालम कन्नौज गुप्त महाराजाओंकरे अधिकारमे था । गुप्त महाराज नरधिहगुप्तका 
सेनापति ओर सामन्तराज योधम हनराजके मिहिर कुखको पराजितकरकं स्व महाराज 
बन बैठा । ज्ञात होता दै किं कदाचित्‌ यह माख्यैम गु्महाराजाओंका हाकिम होकर उन- 
पर राज करत। था । अपने वाहुबर्कै द्वारा इनराजके हाथमे गुप्तराज्यका उद्धारं कर सेना- 
पति यशोधम्भ॑ने पिचले गुप्त सम्राट्‌ दूसरे कुमारणुपतके दाथसे राज्यका भार सपने हाथमे 
केल्या । इसने महाराजाधिराज विष्णुवद्धेनकी उपाधि धारण करके कन्नोजको अपने अधि- 
कारम करके राजधानी बनाया । -इस योधम्भेके नामक जो दो शासंनल्पि पुरातत्वविन्‌- 
स्फीट साहवकी कोशिससे मंदसोरमँ निकली दै, उनम एक ५३३२४६० मेँ सुधी दै 
` महाराज विष्णुवद्ेनके समयसे भारतवके वीच कन्नौज प्रधान नगर भिना जने कगा । अनु- 
मान॒ ५३०-८०सन्‌ ई तकं पचासवर्षतक विष्णुवद्धेन कनौजका राज करता रदा, गुप्त 
महाराजाओंक अवनतिके पीछे इसी भांति वद्धैनवंशका राजपाट कच्रौजमं प्रतिष्टित हा । 
इस वद्धनवंशका मादिवासस्थान थनेश्वरं था 


वद्धनवंडाकी प्रतिष्ठा ओर संपत्ति इसके संग बढती रदी,दंसवी छठी रतान्दीके मध्यमागसे 
कमोजकीं इजत संपत्ति वहत बढगई । तवसे कनौज संस्छती चचक विषयमे एक वियात 
स्थान ` होगया, वर्दैनवंशकां पिछला राजा दर्षवदैन शिलादि ६०७-६९८ ₹० 
तक समस्त भारतवर्षका चक्रवत महाराज था, इसी हर्षवदनकरे समयमे अथीवु 


"¢ 





भटजिदीक्षित । ( १३) 


सन्‌ ६२४ ई० म दिया सांड०ने कान्यज्ुकजम आकर भीमंतिसे उसकी शोभाका वर्णन 
किया. एेसा सननेमे आया है कि)इन्दीं महाराज दषवद्धनने रतनाव। अ।र नागानन्द नामक 
सेस्कृतके नारकं बनाये । विख्यात बाणभ्ने इन्दीं महाराज हधवद्धनकां राजसभा रहकर 
अपने स्वामीका जीवनचरित्र ¢ हरैचरेत छख, महाकविचक्रचूडामणि वाणभद्कते पिताकरा 
नाम चिनत्रमान् था} यह्‌ अथेपतिका पोता अर कुबेरका परपोता था । हषवद्धक आश्रयम्‌ 
रहकर वाणभह्ने कादम्बरी पावषीपरिणय नाटक ओर चडिक्राश्तक वनाया, मयूरमहनं भ 
दसी हषेवद्धनकी राजसभाम रहकर ““ सूयलतक" बनाया । 
राज हधिवद्कनक्रे पीछे सैवर्षसे कुछ उपर दसदी आघ्वी शताब्दीके मध्यमाग 
यज्ञोवरमन्‌ नामक राजा कन्नौजमे राज करता था } कादषीरके इतिहास या राजतर्‌गेणाकं 
तसे कादमीरफे महाराज रुखितादि्यने हृष यैलोवभेन्‌कतो वारेवार पराजित करके अन्तमे 
राज्यगहीसे उतार दिया ! महाकवि भवभूति ओर वाक्पति नामक एक दूसर कवि अन्तर्म 
रोवमन्‌का सभाम विद्यमान थ | क्‌ कि, रकितादित्यक्‌ समयम (७ १५-५१ ई ) 
विख्यात महाराज शेकराचायैजी दिग्विजय करते २ कादभारम आकर कुछ काकतक सर्‌- 
स्वती पीस्मं विराजमान रहे ! ८ परन्॒ यह्‌ रोकराचाय रकरस्वासाक्य गह्‌कं अ्‌।ध्करारा ~ 
मसे होगे भाष्यकार नहीं कारण किं भाष्यकारको इस सदत्‌ १९.७२ग२ ईसवपं हति ह)! 
यञ्ञोवर्भनूसे राज द्टनेके परेदी कचौजमें एक नवीन राजवंश द्वश" जना रता 
दीक पिछले भागते प्रतिष्ठित हु 1 इस देवशक्तिक मोचक पचम वश॒धर्‌ महन्वरपाटक। 
समा राजसेखरने वाकमारत, बालरामायण, ( प्रचडपांडव ) कपूरमजर्‌। जर्‌ दाङ 
जेका यह्‌ चार्‌ नाटक बनाये कथने बाकरामायणमे महाकाये भवसू(तक्रा नाम ।छनाह्‌ | 


= -------- 


2 


१ हषचरितके आरम्भे बाणसहने अपनेक्ते पटले इए द्वि छखबन्धका नाम ष्टेयाई। 
सवन्धङी वासवदताके अलुकरण पर वाणभडने भखिद्ध कादम्बरी बनाई) बाजभहंस पटे 
सबन्धु $्लबी छठी शवान्दीकरे शषभागमें कन्नौजकी राजखभाम आया "[ङतचर 1२, 9 
{121} सादने वासवदन्ताकी गौस्वयुत्त भूमिकां सवस पदे यड वातं दिखाई टे कि 
“कवीनासगलदर्फो नून वाङवदत्तयाः' । ( दषचारेत १८ ऋछोक )। 


भ्ल (3 
२ राजतशगिगीकी चौथी वरंगमें रलितादित्यकै सज्यका वणन क्रिया गथा दै तिखकैः 


सग २ भ कन्नौजकै स्वामी यशोवन्‌के पणाजित होनेका दृत्तान्त भी छिखा दैः 
कूविवाकश्पातराजश्राभकमूत्यादद्स्ावतः ॥ 
{जिता यया यङ्ावमी तद्थणस्वालवरदखतःम्‌ ॥\ 
रएजत्तरगिणीं । 2 ! ११। 


~ 


म = +~ ~= त्‌ 
# दुसुक प्रमाणम दसारा अवाद्‌ क्या जगन्नाथ मादाम्य अर उस्म द इण महराज इधृन्वाङ ताम्‌ः 
आदनं अ।र उसंश्ना अड्वाद्‌ दला । ठ्खक 


॥; प ~~ ~ ` चकरा क ` 
र कर 


८१४) लघ्सिद्धान्तकोमुदी । 















वभूव वल्मी कभवः कविः पुरा 


स्थितः पुनयों भवभूतिरेखया 
४ क 
स बतंते सम्भ्राति राजदरोखरः॥ 


८ बालरामायण १। १६ ) 


इसवी नवम रातान्दाक शेषभाग राजा महेन्द्रपालकी देवसमामे राजरेखर आया । 
भवभूतिके राजशेखरपे पहले हदोनेका प्रमाण बालरामायणके उपरोक्त शछोकते प्रमाणित 
होता ह । 


देवशक्तिकै पिछले वंशधरको पराजित करके वनारसमे गाहडवार राजपूत वंशा कनोजमे 
 अ्रतिष्ठित हआ । भनुमान १०५० सन्‌ ईसवीमें चन्द्रदेवने कारयपगोत्री राजव॑शको कन्नौज 
प्रतिष्ठित किया । चन्द्रदेवके पिताका नाम चन्द्र, ओर दादाका नाम यशञोविग्रह था । चन्द्र 
देवने क्नौनफे राजा साहसाकको पराजित करके कन्नौज अपना अधिकार फैलाया इस 
चश्रदवके पुत्र राजा मदनपालने १०९७ लेकर १११४ सन्‌ ई० तक कन्नीजमें ञ्य 
किया । राजा मदनपालके मदन निषण्टुनामक एक वैदयकका ग्रन्थ बना । 





१ पंडित आनन्दरामकरे मतसे यद भवभूति महाकविभवभूतिसे अलग हें इसका अलु- 
मान वह हे महकवि भवभूतिने ६० सन्‌ ५ वीं शताब्दीमें भ्रगट होकर बीरचरित, उत्तर्यम- 
चरि ओर माकतीमाधव थह तीन नाटकं बनाये । यह समस्त नाटक उज्यिनी नगरे 
विख्यात “का प्रियनाथ''महादेवजीके म दिरमे खे गए । भवभूति ईखयी पांचवीं शता- 


व्दीमे उज्नयिनीके स्वामी महाराज विक्रमादित्यकी खभाम कालिदास ओर अमरसिहके 
-समान विद्यमान था ओौर यह बात सत्य भी प्रतीत होती दै । 


पवि, 6. 8. 8972115 8858४ 07 110921910६ 8710 1§ {1266 व 5] 
[.1(ला्प्रा6. 


२-जयति मदनपालः सर्वविद्याविालः 
करतसरसिजमिनरः कमंधर्मे पवित्रः । 
खजनपिकरसालस्वुष्टगोपालबालो 
रुचिरतरचरिरश्वारुचावयंचित्रः ॥ 
श्रीसारसाकन्दपतेरवद्या । 
विद्यातरंगपदमनव्ययमेव भिभ्रत्‌ ॥ 


ततः भपेदे अवि भठेमेकताम्‌ ॥ व 








न 


| 
४ 
1 












भल्ञोजिदीक्षित । ( १५) 


इस मदनपाखह्‌।को सभाम विराजमान रहकर महेश्वरने “ साहसाङ्चरित ओर 
“विश्वकोश अभिधान रचा 1 विल्सन्‌ साहवके अनुमानसे महेरवरने सन्‌ ११११ ३० में 
विद्वकोश बनाया । महेदवरने ^“ वैवराजरेखर ओर कविराज परमेश्वर” कहकर विश्व- 
कोके रोषभागमें अपना पार्वय दिया । गुजरातकरे सुप्रसिद्र नेन नरपति ङुमारपाल्के 
सभासद नेनाचाये हेमचन्दरके “ अभिधानचिन्तामणि का नानार्थ भाग विश्वकोरसे 
संगृहीत इभा हे । 

महेदव्रकविराजके पिताका नाम ब्रहयश्वर सौर दादाका नाम केराव था. केशवका महेश- 
नामक्‌ चाचा वैयकशाखम व्यन्त प्रसिद्ध दोगया । महेशके पिताका नाम॒ दामोदरं ओर 
दादाका नाम श्रद्ष्ण धा, श्रीङृष्ण गाविपुरकी राजसभां विमान था, श्रक्रष्णका पिता 
टस्थिन्द्र चरकसंदिताकी ठीका वनाकर्‌ प्रसिद्ध हमा) विश्वकोरोके आरम्भमे कविराज महे 
शवरने इस भकार अपना परिचय दिया है । शके १६१९९. पौष मासका छि हजा एक 
वेश्वकोशच पाया गया ह अवतक्‌ जो कुछ छख गया तिससे यह निश्धित जाना जासकता 
ड क प्राचीन समयसं कनन संस्तवं चच।के ल्थयि विख्परात है । सद्रोजिदीक्षित इशी' 
कन्नोजकी राजसममें हृष दृशी कारण उनके होनेते जो कन्नौज संखतकी चचा देक थी 
उसका वणेन यहांपर छिखिा गया । जिस समय महेश्वर कृविराजने राजा सदनपारुकी राज. 
सभाम विराजमान रहकर “विश्वको” अभिधान बनाया उस कामे हदयधरभट् कमौजके 
राजाका मंत्री था} महाराजा सदनपारुकी मल्युकरे पीछे उनका पुत्र गोविन्दचन्द्रदेव कनौ. 
जके सिंहासनपर्‌ वैटा ! ११२० सन्‌ ई० का सदाहा ताञ्नपत्र फ, जिसपर महाराज 
गोविन्दचन्द्रका नाम क्लि हुञा पायागया है । इन्दोने अनुमान सन्‌ १११५ ई से 
ककर सन्‌ १११६ इ० तक क्नजमं राज्य क्रिया फिर गोविन्दचन्द्रदेवके पुत्र विजयचन्द्र- 
दवन ११६० स ठेकर्‌ ११७६ तक कन्नाजका राज्यभार संभाखा | इसही विजय चन्द्रक पुत्र 
जयचन्द्र्‌ कृन्नाजका पंछला स्वाधान राजाह । १ १७७-९२ इ० तक सत्रह्‌ वषं राज्य करके 
मष्टाबुद्धिमान्‌ शदाबुदीन गोरीके दाथसे हरर महाराज नयचन्द्र मारा गया,ओर जपने रधिर- 


ज 


सदी उत्तम महाराजने स्वदेगद्रोहिता ओर पापका प्रायश्चित्त किया । 


द्‌ यधरभटकरा पुत्र खक्ष्माधर महाराज गोविन्द चन्द्रद॑वकं यहां महासाधे विमहादिकके पदपर 
{नेयत था । महाराजक आज्ञासे इस खपंडित ब्राह्मण साचेवने द्व दश्शकाण्डमं ““छृत्यकल्पत १ 





१ गाधिपुर्‌ शस्थल, हाद्य ओर कान्यङ्गञ्ज यह कन्नाज प्राचौन नाम हें । इन नामोसे यह पाया जाता 
दं कि महेशवरके पूवं परप इसा राजसभामे विद्यमान थे । मदेदवरने कविराज भोगीन कात्यायन सादसाङ्ग 


चाचल्पति, व्याड, वेदवर ग, अमरासह) मगल, छमा, गोपालित ओंर भाण्डवाके बनाये कोषसे सहायता ` 
~ ^ 


लेकर विदवकरोश बनाया इसमे मदैश्वरये पदर हो गए हुए कोशकारोका नाम पाया जाता ह ओर यह भौ 
जाता दें करि मदेदवरके समयमे इन कोषकारोके बनाये हुए ग्रथ प्रचलित ये । 









८१३) लघ्ुसिद्धान्तकोंखदी । 


नामक असि ओर विस्तार मन्थ बनाया, लकष्मविरधरका खविस्तीणं « छृत्यकसपतर” 
नामक मन्थ देवगिरनिवासी दैमाद्धिके बनाये “चतुवैगैचिन्तामाणिः? नामक स॒प्रसिद्ध स्प्रति- 
अ्न्थसे सौ वषे पठे र्खिा गया, ओर संगति हज ! दरक्षिणापथके अन्तरत. देवाशरीके 
यद्ुवंशीय राजा छृष्णके आता राजा महादेवकीं ( १२६०-७१ ) ई० आज्ञा 
उनके सभासद हेमाद्विने इसवी १३ दाताब्दकि वेषभागमें “ चतुर्मैरीचिन्तामणि ” नामक 
अन्थ वनाया था । सन्‌ ईसवी १२ शतान्दीके शेषमागमे कन्नौजके महाराजा गोविन्दच॑दरदे- । 
वकी आज्ञासे र्ष्नीधरभड्ने “ छृत्यकल्पतर ” संगीत किया । चलुर्वगेचिन्तामाभेके समान 
ल्ष्मीधरका अथ कईं एक प्रधान भागम विभक्त दै । तिनमे ¢ व्यवहार” ^ कारु” । 
आर ¢ मोक्षकाण्ड” मिलगया हे १५१० शकाब्द ( १५८८ ई० ) का किला “ छव्य- । 
कल्यतरू” का कारकाण्ड नदिया जिरके उरभ्राममे दीनानाथमहाचाय्यैके खानपर्‌  ॥ 


वियमान हं । # 
। 1 
| 





इन्दं रक्ष्मीधरके पुत्र भद्ोजीमट्‌ हए । यह ३० १२ राताब्दीके मध्य जर रोषभागनं 
कृन्नोजके स्वामी महाराजा गोविन्दचन्द्र ओर विजयचन्द्रकी समामे विमान थे । भद्रोजिदी- 
क्षितने “ सिद्धान्तकौमुदी” के सिवाय “ शब्दकौस्तुमकारिका ” ("धाव '(तच्वकौस्व॒मः' 
८४ पूजाप्रकरण " ^“ तिथिनिणेय्‌,, ओर“! श्राद्रक)ण्ड » बनाया, महिं पंजरे बनाये ॥ 
हए महाभाष्यकरे जवलंवनसे पाणेनिके अष्टाध्यायीं सू्राकी व्याख्याके रूपे (शब्दकगस्तुभ ) ॥ 
बनाया गया, इस पुस्तकमें जो उन्दने अपना वृत्तान्त छ्खा हे, प्रयोजनीय सम्चकर्‌ || 
उसको यापर उद्धृत किया है. वह व्याकरण ओर स्ति दोनौंको भली भांतिसे जानते थे । | | 
इन महाशयने ¢ तत्त्वकौस्व॒भ' म मध्वाचा्यके वेदन्तमाष्यका मत खण्डन करके दौकरा- || 
चार्यक्रा मत अहण किया है । भद्धोजिभ्टदीक्षित सर्वंशाखदर्शी महामहोपाध्याय पंडित थ | 
वाराणसी नगरमे ब्राह्मणके यहां इनका जन्म हज । अतिप्राचीनकाटमं वन।रसका मद्वा ९ 
संस्कृत चचां ओर पंडिताहके लिये विख्यात हं । 
५ विश्वेद सदानन्दं वन्देऽहं योऽखल जगत्‌ । 
चरीकरति वराभात सखसहात. लालया ॥ 
नभस्कुब जगद्न्यं पाणिन्यादिश्नित्रयम्‌ ॥ 
श्रीभतेहशिङख्यांश्च सद्धान्तस्थापकान्ब धान्‌ ॥ 
नत्वा लक्ष्मीधर तातं खुमनोब्रन्दवान्दतम्‌ ॥ ॥ ( | 
` | फणिभाकितिभाष्यान्धः शाव्दकस्वुभञुद्धर ॥ "व / | 
समप्यं लक्ष्मीरमणे भक्तया श्रीशन्दकोस्तुभम्‌ ॥ (¢ 1 
(च 2 भल्लोजिभडजलषः साफल्यं लब्धुमीहते ॥ 
 अद्टोनिदीक्षितके समान श्रीदषदेव म महाराजा विजयचनद्क | दियमान भे, 
























भष्ोज्दीश्चितं । ( १७ ) 


था मामहदेवीके भाता मभ्मटभहने “काव्यप्रकाश नामकं अङ्का विद्यात भ्रन्थ बनाया 1 

वेजयचन्द्रकी आज्ञासे श्रीहपेने महासारतकरे नखपास्यानका अवृंबनकर''नषधचरित" नामक 
महाकाम्य बनाया, नेषधन्वरितके सिवायं इन श्रहपिन ((नवसाहसांकचरित' “छन्दः प्रशाक्ते" 
“विजयप्रशक्ति, ओर “खण्डनखण्डखाद्य! रचनां कया } इन्दने अपन बनाय हए 
मर्धो कवितव ओर दाशनिकताकषा अपूव मेरु दिखाया & ॥ 


अह तैयनाथका ^कौसतुमका जर दृष्णभिश्रका ५भावप्रदीप्‌" शब्दकौस्तुभे यह दौ 
ठीके लिति गये } म्रेजिदीक्षितकी वनाद्‌ “स द्वान्तकोसुदी" का अबर्म्वन करके उन्‌क 


शिष्य व्रदराजनें सध्यासंद्रान्तकामुदा ओर “घुकौसुदी' बनाई । संवत्‌ १२५० अथात्‌ 


^, ^. 


( ११९३ ) ६० मे मध्यसिद्रान्तकीभुद्‌ वना | 


॥ 


= "न @ ~ (6 तात्‌ 
दत्वा बरदसजः श्नोगुदन्मद्ाजदाःस्तान्‌ । 
(न 


हरोति षाणिनीयानां सध्यचद्धान्तकडद(म्‌ ॥ ध 
व ० । च्यम दिद्ध ् 
कलतिव॑रद्यजस्य सध्यासं त्तकङ्दा । 

"ल्य (=) ~~ (~ क 


+~ 


इन पेर्दशजनं बारहवा शता०> ॐ देषमागमे.(व्यवदहारनिणयः'स्मतिविपयकर न्थ बनाया । 
शिवानन्दभट्का आज्ञां उनके पुत्र रामभद्रने (मध्यमनारम नामक व्रदशजकृतं “मध्य 
सिद्धान्तकौमुदी व्याख्या बनाई । “सिद्रान्तकोभुदीके अवटंवसे""तारकौमुदी नामक एक 
ञओर्‌ व्याकरण बनाया 1 भदेनिदीक्षितने अपन वनाद सिद्धन्तकौयुदीकाप्रौदमनोरमा" नामक्ष 
कका बनाथाभन्चेनि्दक्षितजीके वीरे जोर भवुज। नामक द ऊत्‌ इ~ । पैरिश्वरका बनाया 
हुभा कोई न्थ नदीं मिख्ता, वाबखवन राजः कीर्तिधिहदेवकी आन्ञासे भानुजीनं अभर्‌- 
कोशकीं ५ व्याद्यादुधा » नामक अध्युत्तम व्यस्य रना | मानजीने इसमं अपने पहर 
राथमुङ्कशादि टीकाकारोका अम्‌ ।बखाकरर अपनी विज्ञताका परिचय दिया है, भद्वाजदीप्षि- 
तके दूसरे रिष्य महयामश्रकं न वनमालीमिश्र नामक एक भाथङ व्रह्मन्‌ ४ कुःशश्षेत्रप्र- 


दाप्‌ ग्रन्थं पुण्यताथं दुःरक्षत्रक माहास्यकं। वणन कथा ह ॥ 


3 ____ -----------~_ 
\ 


| ध कतनौजके धदाराज जयचद्रका सभाम श्रीहषैदेवके स्थित हनेका वणन लेखा हे 1 यह श्रीहषे वेगदेशः 
। 


५ राजशेखर नामक एक जन टेक सन्‌ ५४८ ई० में प्रबन्धकोषे नामके श्रन्थ बनाया । इस पसक 


धः पंचगौडो मे भरद्राज गोत्रके श्रीदषसे अस्प दे, डावटर वूलरके भतसे थ जयचच्दं विन्द्‌ चर 
पुत्र भार जयद अभिन्न हे । डा० रामदासकतेनने भ इस बतिकां माना € । 


च 







४ १८) लघसिद्धान्तकामुदी- 




















व [काकी ^“. उघुश्चब्दरतन' नामक व्याख्या रच, इन हारभट्रका रिष्य नागेश ( नागाजी ) 

` भ अतिप्रसिद्र अन्थकार हअ, न'गेशके पिताका नाम शिवभट ओर माका नाम सतीदेवी 
था । नागेराभटृकृत लघुशब्देन्दुरेखर, भाष्यप्रदापायोत, वेयाकरणसिद्धान्तमजूषा, सप्तशषती- 
व्याह्या ओर ५ सकोटवाद " पायागया हे । वेयनाथ भटटरने ““ लघुशब्देन्ुरेखर” ओर 


५ वरैयाक्ररणसिद्धन्तिमिजूषा” अरन्थकी दीका बनाई । 


५ अधीत्य फोणिभाष्याभ्च खान्द्रहारेदीक्षितात्‌ ! 
न्यायतत्र रामरामाद्वादिरक्षीघरामतः ॥ 
 याचकानां कल्पतरोररक्क्चहुताश्नात्‌ । 
श्रगवेरपुराधीच्चाद्रामती ठन्धजीविकः ॥ 
वेयाकरणनगेशरः स्फोटायनकषेम॑तम्‌ । 
परिचिन्त्योक्तवांस्तेन भ्रीयतास्नुमया शिवः ॥" 


८ वेथाकरर्णसिद्धान्तम॑जूषा ) 


श्यद्गवरपुरक राजा हम्मातवम्माक एत्र रामवम्मोकी सभाक यह्‌ नागेशजां पाडत यार्‌ 
उनके गुरु भी थे। इन रामवम्मानं अध्यात्मरामायणका ^“ सेतु"! नामक एक टकरा भ। 
बनवाया है । | 
48 ४. ॥' विसेनवंदाजलधी पूणः सीतकरोऽपरः। 
॥  माच्ना हिम्मातिवम्मौमृद्ध्येण हिमवानिव ॥ 
$ | तस्माजातो रामदत्तश्चन्द्राचन्द्र इवापरः । 
मित्राणाश्च सिपूणाश्च मानदः प्रथितः प्रथः । ` 
भद्रनागेदा्िष्येण बध्यते रामवमंणा । 
सतः परोप्कतयेऽध्यात्मरामायणाम्बुधो ॥'” ( सेव ) 


भटरौजिदीक्षितकी ५ प्रौढमनोरमा” के भाप्यरूपसे ^ लधुशब्देन्दुरेखर'” नागेशभ्टने 


बनाया | 
„ पातञ्जले महाघ्राष्ये कृतभूरिपरिश्रमः । 

क्िवभट्रखतो धीमान्सतीदेव्यास्तु गभजः॥ 
नत्वा फणी नागशस्तचतेऽथप्रकाराकम्‌ । 


प ( उधुशब्देन्दुोखर ) रि 





क ति 


भद्धजिदीक्षितके पोते ओर वीरेदवरके पुत्र हरदी क्षितने भोजी रचित ^“ प्रोढमनोरमा 


भनोरमोमाद्धदेहं लधुाग्दन्दुदोखरम्‌ ॥" $. 





[च 
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५९ ~ 








भटोजिदीक्षित । ( १९ ) 


ह(रदाक्षितरृत लधुशब्दरत्नकी पायगुण्ड वेचनथमदने ५ भावप्रकाञ्च " नामक टीका 
बनाई | इन वैयनाथने ‹'८लघुशदेन्दशेर"” ल्थकी रर्ना “ चिदस्थिमाढ।" नामक रच । 
गंगाधरङ्त ^ लघुशब्देन्दुशे, की दीका “ इन्दभकाश्च '' ओर उदयेकरकी बनाई दीका 
भयित ?' नामसे प्रधिद्ध हे | 


भयङृ्णभद्ने ^ हिद्न्तकौषुदी", की ५ सुबोधिनी ” नामक्‌ ` टीका बनाई । जमछ्ृ्णके 
पृत्ाद्न ताम रघुनाथ जर दाका नाम गोवद्धैन था, इनका जन्म मौनिकुलमें हृभा । जय- 
ङभ्णभडने स्फोट चटक, कारकवाद्‌, शुद्धि चन्द्रिका ओर दृत्तिदीपिकँ बनाई । इनक्ष माताका 
चाम जानकी था । जयक्ृष्णभट माधवेन्द्रसरस्वतीके सिष्य ये,इनके पुत्र राघवेन्दरमटने भमर 
कोश अभिधानका एक साष्य बनाया इनी राघवेन््रपरणीत “जभिज्ञानशाङुन्तर" की एक 
टीका बनारसये पाहि गर है। 
हामहेपाव्याव भद्लेजिदीक्षितकी बनाई “भिद्धन्तकसुदी"/ का अवलम्बन करके इन्द्र 


[> 


ते उपरध्यायनं. ^ गृढक्किककाप्रकारा " नामक टकरा बनाई । 


= 


नज्या) श्च भ 

गगेवद्याबतसो यो वेथाकरणकेलसी । 
उपश्यायोपतामेनदरदत्तस्येबारिति सत्कृतिः ॥ 
इन्द्रदतेन विषा कुतोऽयं संभ्रहो खद । 
सिद्धान्तकोश्ुदीगूढफद्धिक्धाथेः भक्ताश्यते ॥ 


अबतक जो जो कुछ छा गया इससे निश्चय प्रमाणित होता है किं ईैसवी १२ शता- 
व्दीके मध्यभागे कन्नौजफे महाराजा गोविंद च्द्रदेवके राज्य करनेकै समय बनारस 





.___.----------------------- ~ 


१-नत्वा गरं वेयन(थः पायशण्डाख्यको वृतिम्‌ । 
चिदस्थिमाखां तढते ठधुशब्देन्दुशेखरे ॥ 
र-पित्रोः पादयुगं नत्वा जानकीरघुनाथयोः । 
मौनिश्रीकुष्णभेटेन तन्यते स्फोटचचडका ॥ 
( स्फोटचडका ) 
३--ध्यात्वा व्याखं शरं नत्वा माधवेन्द्रसरस्वतीम्‌ । 
मौनिश्रीकुष्णभदहेन तन्यते इृत्तिदीपिका ॥ 
( बृ्निदीपिका ) 
छ-काल्या यनन्याडिश्रीमाधवादीन्कातन्तन्त्राणि ` विचायं यत्नात्‌ । 
श्रीराघवेन्द्रोऽमरसिहकोश्चे तनोति भाष्य खुधियां हिताय ॥ १॥ 
( अमस्भाष्य ) 


प न वका "` 





(२०) लसिद्धान्तकोसदी । 
। सहामहोपाध्याय भद्वोजिदीक्षितनेः जन्म रहण किय । उनके -पिता ल्मीधरमड -उस समय 
 वाणात्तासी राज्यके मत्री ये । महाराज ` गोविन्दचन््रदेवकी आज्ञके अमुपार॒रक्ष्मीधरने 
- “छरल्कलतर” नामक स्मृतिका एक बडा संग्रह किया, समवः है करि “ अद्धैतसकरन्द » 
नामक वैदान्तिक् अथ भी इन्दी रक्ष्मीधरमद्ने बनाया हो) भद्रोजिदीक्षितके शिष्य वरदर्‌ाजने 
सन्‌ १५९२ ३० में “मव्यसिद्रान्तकेोसुदी"' बनाई । इससे मदोजिदीक्षितका समय निरूपित 
होत। हे । (नेषधचारेत काव्यक्रे बननेवाङे श्रीहष ओर ¢ व्यवहारनिणेय '› नामक्त स्मरति 
शाञ्चके बनानेवाङे वरदाचायैकके समयमे भद्रोजी हए । यद सहामहोपाध्याय पंडित ““ सिद्धा- 
तकेमुदी ” बनाकर जगतुम विख्यात हए दै जो यह्‌ सिद्धान्तकेमुदी न वनते त महर्षि 
पाणिनिके अष्टाध्यायी व्याक्ररण सूत्रका अनुदीकन रहित होकर संस्कत साहिव्यमसे पाणिनिका 


न 

र 

४। 

् , नाम रोप हो जता। 























भटोजिदीक्षितने “ तत्वकीस्व॒म "” मे अपने समयके मध््राचार्थका & मतखण्डन करके 
दोकराचायेके कदे अद्ैतव्रहमवादकी अभ्राति जौर सत्यता प्रतिपादन की । व्याकरणदशैन ओर 
समरति आदि सवै शाश्चोकतो भट्टोजी भीमंतिसे जानते थे । अध्यापक वेनरका मत दैक 
भटोजिदीक्षित १७ शतान्दीमे हए जर तभी सिद्धान्तकौमुद्री वमी । उाक्टर जिका मत है 
कि ६०१६ दताब्दीके रेष या१७दताब्दीके आरंभे दक्षिणापथे तामिरुदेशमे वरद राजन 
उतन्न होकए“्यवहारनिणेय'' नामक स्मृतिम्रन्थ बनाया है)कोरं कहते दै कि भष्टजिदीक्षित 
सारस्वत ब्रह्मण थे राकल्वादन-रके १५०० राकेमे.- विमान ये, कते द कि इन्दोने 
पंडितराज जगन्नाथो सपरञ्ञाया था ओर जगन्नाथ पण्डितराजका समय सन्‌ १६६६ ईसवी 
है, नागोजी भदक समय सन्‌ १७०६ दै नगोजीमहृते भध्चजिदीक्षित तरीय पूं पुर थे 


इसमे वह सन्‌ १६४६ म वियमान भे उसका निणय वृक्ष यह्‌ दै । 


रेषरश्ीकृष्णः ` 
महोजिदीक्षितः ( ्षिष्यः ) दोषवीर्र्‌ (पत्रः) 
स --~- 
वरेश्रदीक्षितः ८ पत्रः ) पडितराजजगन्नाथः ८ शिष्यः) 
हरिदीक्षितः ८ पुत्रः) नागोजीमड ( शिष्यः ) 





 अवर्वकः मध्वाचार्यभहने जन्म यदण किया इनके पिताक्ा नाम मधिजीभड था मध्वाचायेने 





* ११९९ ई ( ११२१ ) शकाष्दमे दक्षिणापथे अन्तर्गत तुखवदेशमरं वेष्णवसंप्रदायके. 


विद्याभ्याख कर अच्युतप्रच आचार्थके उपदेशे वेष्णवधमेभें दीक्षित हो ` 
गरका मन्दिर बनाय वहां विष्णुमूतिकीं मरतिष्ठा की वेष्णवधघमम इनका सम्प्रदाय 





#॥. 


| 





व 


भटोनजि दीक्षित । (२१) 


इनफे वदके पुष महाराष्ट देवार पूजा कसते थे यहं विरेष प्रतिष्ठा पाके निमित्त 
काशी जाकर पठने रगे ये थोडे ही समयसे यह भ्चचायै हए, श्रीमद्‌ जप्पयदीकषितने 
१६२७ मे इनके अन्ध देखकर इना वडा सन्मान क्रिया, शब्दकौस्तुभ रल २ छक 
इनका रचादहैजो पूरा नहीं मिर्ता । जो इछ भी हो दीक्षित महादयका घ्॑िलित 
समय न मिल्नेसे दूसरे भ्रन्धोे अनुमान करना एता है. अप्मयदीकषितके समथका इत 
भी विरोध है इन रोगेोके अनुमानका  अमूखकर न दोना इस परवधमं सलीमातित्ते दिखाया 
गया है । यह पुरातन अन्धके अनुकश्ीरनसे छ्लिा गया) यदि कोद महाशय ओर निगय 


क ७ [ 3 


छि भेजैगे तो वह उनके धन्यवाद्‌ सहित इसम्‌ शिखा जायगा, 


( 


निवेदक 


उ्वालाप्रषाद भिश्र. 














नृत्तावसाने नटराजराजो, ननाद टक्छां नववचवापम्‌ । 
` ` उद्धुकामः सनकादिसिद्धान्‌, एतद्‌. विमर्शे शिवस्ूबजालम्‌ ॥ 


उपरोक्त शकम व्याकरणके आदि विकाशक इतिष्टासच स्थित 
दे। इसमें व्याकरणको सर्वशाघ्नोपकारकत्वहोनेसे इका महत्व ओौर ` 
गोख स्वयम्‌ सिद्ध रै। वेदिककाटसे ठेकर आज तक इस शाके ` 
प्रचारके ल्यि उसे सार्वलोकिक ओर सङ बनानेके लिये विभि 
कामे विभिन्न ऋषि ओर महर्षियों द्वारा जो प्रचर प्रयत्नं किये 
गये ह उक्तपर कुछ प्रकाश प्रथमावृत्तिकी भूमिके स्वयम्‌ पूज्यं 
टीकाकारने डाला हे ओर यह बताया हे कि)अन्तमे पाणिनीयकी ' 
अष्ठाध्यायी दी संस्कतके शब्दबोध ओर अथं-ज्ञान खभकेख्यि 
सर्वोपरि समञ्ची गहं है, किन्तु अष्ाध्यायीकी सूश्वना, उक्तका 
` संगठन उसकी प्रणारी स्वैदासेदी किन साध्य रही रै । ओर 
विशेषतया एसे समय पर जष सस्छृतका पठन पाठनं काल्वश 
बहुत कम होगया है ओर प्राचीन कालकी तरह विज्ञ सुबोध ओर 
साच्िकं आचार्यका प्रायः अभावसा रो गया हे एेसी अवस्थामें 
माननीय टीकाकारोके अध्यवसाय ओर प्रथासके लिये बारम्बार 
धन्यवाद देना पडता है ओर यह कहना पड़ता है किं संस्कृत भा- 
षके प्रवेशके लियि यही एक सरल मागे हे कि उन टीकाओंका 
आधार अहण किया जाय । 
` इस टीकाकी उपयोगिताके सम्बन्धमे दमं ङ नीं कहना है 
यह इसकी अष्टमागृत्ति रै अल्प कालम दी पाठकोसंस्कृतप्रमियों 





- 


दौ राब्द्‌. (२३) 


. ओर विव्ाधियोने जिक्र शणयाहकता ओर सदाशयताका परि 
चय दिया है वदी इसकी उपयोगिताका एक मात्र प्रमाण ३ । 
भज पिताजी पाञ्चभौतिक शरीरसे इस संसारं नदी ह 
अन्यथा वे अन्य कितने सशोधनों ओर संवधनोसे पाठकोको 
छम पहुवति, यह नही कहा जा सकता । अब यह भार स्वाभा 
विक रीतिपर शुद्चेमदण करना पडा है। मैने यथासध्यं इुटि्योको. 
दूर कर इसे उत्तरोत्तर उपयोगी बननेका प्रयतत किया है। _ _ 
^) ` प अपने प्रयये कतक कृतकाय हो सका दं यहतो मे 
` ` नद कड सक्ता किन्तु पूय पिताजीकी इष कतिक शद सयुक्त 
ओर खन्दरतके साथ बनने भने कोहं बात उवा नदीं रक्ली 
है 1 आशा ३, प्‌ठक इस संस्करणको पूर्ववत्‌ अपनाकर अनु- 
गीत करगे । = शस्त त्रय॑ = । 
इन पक्तियोके समाप्तं फरनेके प्रवे दम्‌ अपने परम कृषा 
॥ विधापेमी ओर उदार श्रीमान्‌ रावसाहब्‌ सेढ रङ्गनाथजी तथा 
, पेठ श्रीनिवासजीको हार्दिकं धन्यवाद्‌ दिये विना नदीं रह सकते 
जिनकी उदारता ओर सादित्य प्रमके कृरणदी हम इस अन्धको 
इतना सुसनित ओर सुन्दर बना सक ६ । @ : 
पे. शिबनारायणजी शाघ्वी जिन्दोने इस संस्करणमें प्रसंगान्च 


( 


-, सार स्थान २प्र्‌ ओरं अकं रिप्पणी किलनेका जो कृष 
 उढाया है इसके लिय हम उनके कृतज्ञ ६ । 
५ 


बम्बर 2) विद्वत्कषाभिराषी- ` 
ीपमालिका-सोमवती ३० ( जगदीशप्रसाद मिश्र. | 
| ९ नवम्बर्‌ १९३१. $ मुराद 
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श्रीगणेक्य नमः 
। अथं छषुसिद्धान्तकीपदी) 
भाषाटाकाक्षमता । 
` मङ्खचरणमर्‌ | 


नस्ता सर्वत दी शुद्धां गण्या कसेम्यहम्‌ ॥ 
पाणेनीयपवेश्ाय लघसिद्धान्तको्द्ीष्‌ ॥ १ ॥ 
गोरीषुत् नमस्कछलय.शाणएदामभिवैय च । त्रियते खघुकयुधा साषारका मनोरमा ॥ १ ॥ 
पद्धाने-नला-अग्ययपदम्‌ । सरस्पतीम्‌-द्वितीयान्तम्‌। देवी मू-द्वितीयान्तम्‌ । शुदराम्‌-~- 
द्वितीयान्तम्‌ । गुण्याम्‌ द्वितीयान्तम्‌ । कशेभि- क्रियापदम्‌ ॥ अटम्‌-प्रथमान्तम्‌ } पाणि 
नीयपरवशाय-चुश्यन्तप्‌ । र्धुसिद्ान्तकोयुदीम्‌ -द्वितीयान्तम्‌ ॥ १॥ 
अन्बथः- अहं रधुसिद्रान्तकौषदीं करोमि । क कत्वा सरस्वतीं देवी नला । कथम्भूतां 
सरस्वतीं देवीं ज॒द्भाम्‌ । पनः कथम्भूतां सरस्वतीं देवी युण्याम्‌ । कसते प्रयोजनाय पाणिनीय- 
प्रवेशाय ॥ १ 


अन्वयाथः-( अहम्‌ ) म वरदराज ( ल्वुसिद्धान्तकोुदम्‌ ) छोर सिद्वान्तकोमुदीको 
करोमि ) निमोण करता हं ( किं छवा ) क्या करके ( सश्सवतीं देक नला ) सरस्वती 
धवीको नमस्कार करके ( कथंमूतां सरस्वतीं देवीम्‌ ) कैसी सरस्वती देवीको ( गद्वाम्‌ ) सव , 
धकार पवित्रको ( पुनः कथम्भूतां सरस्वतीं देवीम्‌ ) किर कैसी सरष्ठतीदेवीको ८ गुण्याम्‌ ) 
्रष्ठयुणवाटीकों ( कस्म प्रयोजनाय ) किस प्रयोजनके ल्वि ( पाणिनीयप्रवेशायं ) पाणिनि 


मनयिं इए व्याकरणज्ञास्षमे प्रवेश्चके निभित्त ॥ १ ॥ 


(२३ 





८२)  ल्षसिद्धान्तकौखदी- ` < [नकः 


। | मि ; क 
:3 = 3 अथ संज्ञाकरणम्‌ । 


( 9 ) अइउण्‌ । टक । एओङ्‌ । एेओच्‌ । हयवरट्‌ । छण्‌ । 
अमङ्णनम्‌ । अभस्‌ । वटधष्‌ । जबगडदश्‌ ।  खफछटथचटतव्‌ । 
कंपश्च । शषसर्‌ । दह्‌ ॥ ¦ 
1 . इ।त माहश्राण सूतराण्यणादसस्ाथानं । 
( इति मादेश्वराणि ) यह शिवजीसे आये हए ( सत्राणि ) चौदह सूत्र ( अणादि ) अण्‌ 
अक्‌ आदि ( संज्ञाथानि ) संज्ञाकं निमित्त द)जो मूर ८ के सूत्रसे सिद्ध होतीदहे॥ १॥ 


| ( २) एषामन्त्या इतः ॥ 
# ( एषाम्‌ ) इन चोदह्‌ सूत्रोके (अन्त्याः ) अन्तके ( ण्‌.क्‌डचट्‌ण्‌म्‌ञ्‌१चूष्षू 
र ङ्‌ ) अक्षर ( इतः ) इस्सज्ञावाठे हे ॥ २॥ 


॥ ॥ , ( ३ ) दकारादिष्वकार उचचारणाथः ॥ 

हि ( हकारादिषु ) हकारादिकोमें ( अकारः ) जो अकार हे सो (उच्चारणाथेः ) उतार 

णके वासते है, विना अकार र्गाये उच्चारण नहीं हो सकता, हयवरदसे दद्‌ परथन्त हकरारादि 

काते हे ॥ ३॥ । , + 

॥ > रि ~ ५ 

6 ( ¢ ) लणएमध्य तिवित्सल्ञकः ॥ 
८ रणुमय्य तु ) रुणसूज्नमे तो च्के अन्तगत जो अकार दे सो ( इ्संक्षकः ) दृद्संञवाल। 


व 


| है, इसका विवरण ३६ वें सूतम देखो 1 ~ _ 

ध 4 न्त्यम्‌। १।२।३॥ 

|  इषदेरोऽन्त्यं हरित्स्यात्‌ । उपदेश आदो चारणम्‌ । सूतरेष्वदष्ं 

4 पद्‌ सूतान्तरादडवतनीयं सवे । 

पदेशो उपदेशम (अन्तयम) अन्तका जो (ह) दल्‌ अक्षर है सो ( इलया) इतरजना 
आयोचारणम्‌ ) पतञ्चकि, पाणिनि ओरं काद्यायन इन तीना व्यक्रण- , | 














वनदो = 


मरा दिवसूवघ्रजाखम्‌ ॥ 














प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासमेत 1 (३) 


५५५ 


नृतन जो उच्चारण किया है सो ( उपदेशः ) उपदेश दै । ( सत्र ) यतमं ( अर 
त 


४ 


पदम्‌ ) जो धट नहीं देता है वह ( सूवान्तरात्‌ ) दूसरे स्स ( अडुददेनीयय्‌ ) छना 


, चाहिये ( सत्र ) सव जगह । जसे ' उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' १।३॥ ९ । यट च 


निमित्त है ॥ ७॥ 


पाणिनीय अध्यायी पह अध्याये वीसरे पादका दूसरा हे, इसमं उषदे शमं यनुना 


सिक अचृक़ी इत्‌ स्ञा की दै इसके अगे ट्कनयम्‌, १।३। ६ । सू दै) इसमं पाणि- 


निने उपठेश्च ओर रतका नाम नहीं छिया है तथापि वृत्तिकारने उपदेशा यर इत्‌. यह्‌ द। पठ 
(~ ् 
उपरे ०दस सूले चयि है बारम्बार कथन न करना षडे दस कारण अनुवृत्ति रति है ॥*॥ 


& ) अदशनं रोषः \ ६० ॥ 
वखक्छस्णादशन सखोपसत्त स्यात्‌ ॥ । 
( प्रसक्तस्य ) वि्यमानके ( अददशेनस्‌ ) न दाखनेकां खोपसंज्ञा ( स्थस्‌ ) हो अथात्‌ 
जी वम्तु होकर जाती रदे उसको रप कहते ६ ॥ ६ ॥ 
( ७ ) तस्यं छोषः । १।३६।९॥ 
तस्या कापः स्याति । णादय(ऽमाद्याः 
८ तस्य )उस ( इतः ) इत्वा ( छोषः ) ( स्यात्‌ ) हो अथात्‌ जसका इत्सज्ञा हाता ह 
उसका छप हो । ( णादयः ) णादिक ( अणा्यथाः ) अणादि प्रत्याहार सिद्ध कृरनेकं 


(८ ) आंदिश्त्येनं संहता । १ । १ । ७१॥ 
. अन्त्यनंता खाइत आादयध्यगाना स्वस्य चे सक्ञा सथाह । ६ 


यथाऽणिति अङडबणौनां संज्ञा । दबभक््‌-अच्‌-अष्ट्‌-हङित्यादयः ॥ 
८ अन्त्येन इता ) अन्य ईत्‌ करकं ८ सहितः ) सहित जो ८ आदिः ) आका वणं दै 
सो ( मध्यमानाम्‌ ) वीचके अक्षरोकी ओर ८ स्वस्य च ) अपनी मी ( संज्ञा) ४. 
(यात्‌) ह, अन्त्य इतके साथ उच्ाथमाण जो आदि सो मध्यगामियोका जीरं अपना, 
बोधक दो । सेअ इउण्‌' इस घृतम अन्यक इत्सज्ञावा णु अरि = 
भ उचारण करनेसे इसके वीचके अक्षर इ जर उ इसी अणक साधम आगये इसी प्रकारसे 
अक्‌, अचर, अद ओर हर. प्रव्याटार्‌ जानने, अचप्रस्याहारमं इ उ ऋ रणए ¦ 
` यह्‌ मध्यके अक्षर अ प्रथमका अक्षर गणनाम्‌ आय ह, ईनम ण्‌ क्‌ इ च्‌ यह 
अचम्याहारमे सब खर ओर दव्सत्याहारे सव व्यजन जागये है ॥ ८ ॥ 




















& यद्‌ चिह अन्ययक। हं । 

^ १ अण्‌-अ§उ। भ कः 

। द, अक्‌-अइ उ ऋ ट । ^. 
जच जद्रउक्रल्एनीटेनै। 

























अलिदान्तकोखदी- = | स्स 


खएञओणेओहयवर।, 

ऋष एभोएेओहववर.क 1 
कट्एओद्ेजओहयवरक्जमटणन। 
ङेएआदेञांहयवरक्जमल्णनङ्नमषढधजकगडद्‌| 
्अइउचट्एञषेआंहयवरक्जमसङ्णनक्षभधटठ धज वगडद्‌ 


४ 


ऋद्ध । 

| १-द्-दञकलएमोरेगौ। 

११द६-इउलएुओषेहय वरर 

१२३कू्‌-उ ऋ  । 

१३ एड्‌-ए ओ । 

१४ एयू-ए ओ एम । 

१५ फेञ्च-एे ओं ! 

१६ दश-दयवरल्जमङ्णनंद्यसघदटधजवगडद्‌। 

१७ हल्-हयवरक्जमङ्णनन्नभवषटधलजवगड्दखफचछ्ञढथ चट | ` 
तकपशषसद। 

१८ युण॒-र व रक । | 
९ यप्ू-यवरयख्जमङ्णन) । | ॥ 

२० ज्‌-य्‌वरछ्जमङ्णनञ्चभ। 

। वरल्जमङ्णनञ्चभषटधनजवगडद्खफ टतकपं। 
भ नक्षमवदटधजवगडदखफछछ्यचटतकपश्चपस। 

वश्‌-वरल्जमङ्णनक्षभवषढघनजवगडउद्‌। 

वट्‌-वरल्जमड्णनक्षमभवठथधजकगङउदखफछ्ठटथचट्तकपश् | 


५ 


मक्णंनक्षभषकवंजंवेगडद्खफछठ्ययय्त कपंशषसह।. 


"115 प। | 


५ 
71 
५ न 





















“~ 
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॥ 
{ॐ ¢ 
ॐ. 


प्रकरणम्‌ | ` भादा्ीकासममता। ६ ) 


८ ९ , उकाटोऽ्घ्रस्वदीधष्डु्तः । १ 1 २। २७ ॥ 4 
उश्च उश्च उश्च वः, वां काल इव कालो थस्य सोऽच्‌ काद द्रस्वदीधे" 
प्ठतसन्तः स्थात्‌ । ख भत्येकञ्दातादिभेदेन तिधा ॥ 
दुवुटके शब्दे ऊ करू ऊुरेउच्वाशण दोता है, थोरी इसमें उ ऊ उह तीन उकार हैँ 
इन तानाका नाम (व) है ( वां काठ इव ) तीन उकारके उन्नारणकार्के समान ( कालो 
यस्य ) उच्चारण कार है जिसका ( सोऽच्‌ ) वह अच (करमात्‌)करमसे ८ दस्वदीषैष्ठतसंजञः ) 
हस्व) दाधे आर्‌ ष्ठत संज्ञावाला ( स्यात्‌ ) हो, एक मात्रका स्व, दो भान्नाका दीषे, तीन 
भात्रा ष्टुत जानना । ( सः ) चह अच्‌ ८ प्रत्येकम्‌ ) एक एकक प्रति ८ उदात्तादिभेदेन) 
उदात्त, जनुदात्त, ओर स्वरित इन मदमे ( त्रिधा › सीन प्रकारका हे ॥ ९ ॥ 


(१० ) उच्चरुदात्तः । १।२।२९॥ 
= वृरसे बं स = न प (ए => 
( उच्चः ) जां ऊच स्वरसं बोल जाय उसका ( उदात्तः )उदात्तं कृतं हँ अथात पुष्क 
ताद्वादिस्थानके ऊपर भागसे जो उच्वारण हो सो उदात्त हे ॥ १० ॥ 


+ °<. १ 
( ११ ) नीचेरतुदात्तः । १।२।३०। 
(नीचः) सुखके ता आदि स्थानके जीचे मागसे जौ वर उच्चारण हौ उपै ( अनुदात्तः ` 
अनुदात्त कहत द ॥ ११॥ 


( १२) समाहारः स्वरितः । १। २) ३१ 


ख नवादधाऽपे मर्त्यक्छमल्ुनासकानकनाषसक्त्वाभ्या द्वया ॥ 
( समाहारः ) उदात्त सौर अनुदात्त यह वणधम जिस अच्वमं समान रटे उस ( स्वरितः) , 
स्वरित कहते ह, इसके पूवमं उदात्त आर उत्तरभागम अनुदात्त होता हे, इस प्रकारसे 
( नवविधः ) नो प्रकारका (जपि) भी सः) वह अच्‌ (प्रसयकम्‌ ) एक एककं प्रति ( नून . 
पिक्ाऽनननसिकलाभ्याम्‌ ) अनुनासिक ओर अननुनासिक भसे ( द्विषा ) दो प्रकारका, 
हस प्रकारषे अचके जटारह्‌ भद इए ॥ १२ ॥ 1 








~--------- ~~~ द 4 





खय्‌-ख फछटठथचदटतकप्‌। 
र-खफलछरुथवचदटतक्पखषमस। 
८ छव्‌-छट्थच दत्‌ । 
चयू-च ट तक प। 

४० चर्‌-चटतकपशंषपस। 
४१ शर्‌-रषस। 
 ४> शल्-दाषपसदह। + 
 ‹ उकासत्रयके उचारण काठके सदृश हे उचारण काट जिसका सा - जो 


न 
4४) 


€< “~ 


< „९८५ 
> 


च १ र) भरर ~ 


पैः (८६) लषुसिद्धान्तक्रोडदी- ` [ संज्ञा- 

&. | 

् | स्वरभेदज्ञपफकोष्ठमिदम्‌ । 
(== ऋषएयदेजौजडउकटषएयोरे सौ 


: हस्वादात्तान॒नासिकः (ीरषोदात्तानुनासिकः |'तादात्तानु न सिकः 
भेदाः | इस्थोदात्तानलुनासिकः वीधोदात्ताननुनसिकः छतोदात्ताननुनासिकः 
हस्वानुदात्ताचुनासिकः दीरघोदात्तानुनासिकेः डतानुदात्तानुनासिकः 
हस्वानुदात्ताननुनासिकः दीर्घोनुदात्ताननुनासिकः (्टतानुदात्ताननु नासिकः 

(1 हस्स्वरितानुनासिकः [दीधखरितानुनासिकः प्टुतखारेतानुनािकः 
हखखरिताननुनासिकः (दीधलरिताननुनासिकः ('टतखरेताननुनासिकः 


( १३ ) युखनासिकावच॑नोऽननासिकंः ! १।१ । < ॥ 
अुखखादहतनाखकयोस्यायमाणा वणाऽद्नासकखन्तः स्यात्‌ । 
तादेत्थम्‌ । अड उडणएषां वणानां भ्रत्यकमष्टादंखा भदः । द णैस्यं 

दादश तस्य दाघाभावात्‌। एन्वामावे द्वादशं तेषा द्रस्वानादात्‌ ॥ 
मुखसहितनासिकया ) सुखसहित नासिकास ( उच्चायमाणः ) उच्चारण किया (चणः) 
८ अनुनाधिकरसज्ञः ) अनुनासिकरसंज्ञावाला ( स्यात्‌ ) दो ( तदेत्थम्‌ ) सा इस भकार 
2 ऋ ( एषाम्‌ ) इन ( वणानाम्‌ ) अक्षरोके ( प्रसयेकम्‌ ) एक एकक प्राति ( जष््ादश् 
6 भदा: ) जठारह भद दै ( दवणेस्य ) ख अक्षरके ( द्वादश ) बारह भद ह ( तस्य ) उस 
| ८ दीघौभावात्‌ ) दीय न होनेसे (एचामपि) एओ जो इनके भी (द्वादश) बारह 


। । , (तेषाम्‌) उनके ( हंस्वाभावात्‌ ) हस्व न होनेसे ॥ १३ ॥ 


( १४ ) तुल्यास्य॑प्रयत्नं सवर्णम्‌ । १।१।९॥ 
| । ५) तार्वादिस्थानमाभ्यन्तरमप्रयत्नश्चत्येतदद्वयं बस्य यन तुर्य 

१ ४ तन्मिथः सवणसं स्यात्‌ ॥ ऋल्धवणयेमिथः सावण्य वाच्यम्‌ ॥ 

४. जिस अक्षरके (ताल्वादिस्थानम्‌ ) ताढ अदि स्थान जार (जाभ्यन्तरप्यलनश्व) साम्य 
`, न्तरप्रयत्नभी (एतद्द्रूयम्‌ ) यदह दाना ( यद्य ) जिनक्‌ ८ यन ) जिससे ( तुल्यम्‌ ) वरावर हा 
५ ध (सवर्णसन्ञम्‌ ) सवणसंज्ञावाला ( स्यात्‌ ) हो । अथात्‌ जिन दो 














अक्षराणि । अडइडउङ्द् 























"4 ^ ` ` कियो भितं रत 








"0 














प्रकरणम्‌ |] . भाषाटीकासमेला । (७ ) 


( १५ ) अङ्कहविसजनीयानं केः 


अ अठारह प्रकारका( ङु ) कवग के खगधघ ड द.ओर ( }यान।स्‌ ) विसर्गोका 
( कंठः ) कंठ स्थान है । 
इचुयशानां ता । 
इ अठारह प्रकारका ( चु) चवगे चछनज ञ्च ञं आर ( यश्चानास्‌ ) य॒ अर्‌ शका 
८ त ) ताह स्थान है । 
अहट्रषाणां मृद्धा । 
घर अठारह प्रकारका (डु) ट्वगेटठडदढण ( राणाम्‌ ) र आर षका ( मृद्धं) 
मूद्धा स्थानदहे। 
च्वुलखानां दन्ताः । | | 
लः (ठ ) तवे तथ द घन ( टसानास्‌ ) र जर सका ( दन्ताः ) द॑त स्थान दै । 
उपूषध्मानीथानामोह 
उ अटारह प्रकारका (पु) पवमपफवमभम ( उप्मानीयानाम्‌ ) उपध्मानीय 
(दप फ) दनका ( आष ) ओष स्थानं हं। 
अभमङ्जनान नाका च । 
जमङ्णुन इवक्ा ( नासेका च) नासिका स्थान मी ह । च कनका यहे ताय 
कर अपने अपने वभेका स्थान भी हे जोर नासिका भी. हं । 
। एदैतोः कण्ठताड्ं । न 
( णटैतोः ) ए ओर एेका ( कंठताढ ) कण्ठ ओर ता्‌ स्थान दै । 
ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । _ 
(८ ओदौतोः ) ओ ओर ओका ( कषण्टष्ठम्‌ ) कण्ठ ओर जष्टं स्थान ह । 
वकारस्य दन्तम्‌ । 
( वकारस्य ) कारका ( दन्तोष्ठम्‌ ) दन्त ओर्‌ आष स्थान ह \ 
जिहाभूलींयस्य (जहा्लम्‌ | 
( जिहवाम्‌कीयस्य ) जिहामूलीय (६ क ख) का (जिदामूलम्‌ ) निहाल 
नासकाऽकस्वारस्य ॥ 
८ अनुख्वारस्य ) अनुखारका ( नासिका नासिका स्थान हं ॥ ९५॥ 
( १६ ) यत्नो द्विधा । आभ्यन्तरे बाह्यश्च । अगिः % 
4 | त्‌ । ५ ~ 
यत्न अर्थात्‌ प्रयलन दो प्रकारका दै ( आभ्यन्तरः ) खखकं अन्तः 
। न भ 


म 


2 १ 













= 


॥ 
।१ 


८.८ लघ्ठसिद्धान्तकौखदी- [ सज्ञा- 


त ५ 
आदिमे । उसमे पहला आभ्यन्तर प्रयत्न पांच प्रकारका हे । स्ट सषत्पष्ट, इषद्ध, 
वितरत ओर संत । 

` तन सृष्टे जयतन स्पशानाम्‌ । इेषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌ । इषाद्धव्रतन्‌- 
ष्मणाम्‌ । विब्ेतं स्वराणाम्‌ । द्रस्वस्याऽवणेस्य भयोगे; संनतम्‌ । भक्रिया- 


 दुरराया उ वेच्चतमेब। 


( ९) सो स्पष्ट प्रयत्न ८ जिसमें जिह्वा स्थानोको सपय करती ह ) स्पशेवणो्ा है 
( २ ) इषत्यृष्ट प्ल ( किंचित्‌ स्ट ) अन्तःस्थोका दै ( ३ ) शषद्विदृत ( जिस्म 
[जहा स्थानेसिं थोडी अलग रहे ) प्रयत ऊष्मोका है ( ४ ) स्वरौका विहृत प्रयलन द 


 ( विवृत्तमे जिह स्थानोका से नहीं करती ) ८ ५ ) हस्व जकारका बोरेमे संवत घयल 


(शषसद) को महापा प्रयलन हे । 


ः "(ज प्रयास ` 
4 र भ्य 


ह परन्तु साधनदशामं तेचरत ह) यह न हाता तां जकारकां सवणेसन्ना आर किवी अन्षुरस 
असंभावित होती । 
बाह्यरत्वकाद र्धा । विवारः संवारः श्वासो नादो धोषोऽघोषोऽल्द्‌- 
माणां महभ्राण उदात्तोऽठेदात्तः स्वरितश्चेति । 
भाय प्रयत्न ता ( एकादशधा › ग्यारह प्रकारका हे, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, 
अधघापे, जल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त आर स्वारत । 
( २) खस वेवायाः श्वासा अघोषाश्च । 
लट्‌ प्रत्याहार (खफछठथवचरतक्पश्चष स.) करा विचार) श्वास भौर 
अधिोष प्रयत दै 1 
(३) इद्ौः संवारा नादा स्ेघोषाश्च | 
हद प्रत्याहार हयवरल अम्‌ङणन्‌ अ्भघदटध जवगडद) फा सवार्‌, नाद्‌, धषि,प्रथत्नं ह॑ | 
( ४ ) वगाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यणङ्चाल्पभ्राणाः 
, बगक्ता पहला) तोसरा, पाचवां अक्षर (कचटतपगजडदबड्न णनम्‌) 
आर वणुप्रद्याहार्‌ (य,व र ठ) का अस्पप्राण प्रयत हं। 
५ ) वर्भणां द्वितीयचवुथों रलडरच महश्भाणाः 
वगा दूसरा चौथा वणं (खचछ्ठ थफघञ्च ठ धभ) जौर शद्रत्ाहार 








१ ताप्यं यद कि जच तक्‌ वर्णोका उचारण सुखंके अन्दर २ ह होता रहता दै तवतक वह आध्यः 
आर्‌ जव वृणांका उच्रारण मुख बाहर हा जाता ड तब उस प्रयासका बत्य 
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प्रकरणस्‌ .. भाषांटीकासतमेता। ` (९) 


प्रयत्तक्नाघ श्चिन्न॑षू । 


























॥ 


1 = | 
, | विवारः | विवारः संवारो नादो घोषोऽल्यप्राणः (वत श 
वाह्याः | श्चोप श्वास ¢ उदातः अनुदात्तः ॥ | 54 
प्रयत्नाः | अघोषः | अघोषः | | स्वरितः | | धापा ५ 
| अस्पमाणः | महाप्राणः | | ` द्वि. णः 
त त गङ्‌ (= । आ 
च्‌ | श | जज | दष | ड 
खरक्षराणि | 2 |ठ| षर इण खं उओ ("8 
तै धः (अ | ६. २." 
प | | 4.० 
| 5 
आर | |ईषद्रिः । इष्तु | ` इषः, क्षि 
प्रस्नः ष्टः । वृतः | शषः | दरतः विद्रतः तषट षट; वृतः 
(= 








। ६ 


स 





८६ ) कादयो मावसानाः स्पा । | 
( कादयः ) कसे केकर ८ भावसानाः ) मपयन्त पजरीस अक्षर ८ सर्शाः ) स्मच ` 
गृहते दै । 
(७ ) यणोऽन्तस्थाः 
( णः ) यणुप्रत्याहार ( यवरक ) के यक्षर ( अन्तस्थाः ) अन्तस्थ कहते ट| 
( (८) च्छ उष्माणः। 
( शः ) शव््लाहार ( श ष स ह ) के अक्षर ( उष्माणः ) ऊष्मा कहलते है । 
(९ ) अन्वः स्वाः प 
( अचः ) अचुप्रत्याहारके जक्षर ( खरः } स्वर कदकति ह । 
त इति कखाभ्यां भागद्धविस्षगंखद शो जिह्ाम 
छे > आपे विसगके समान जिह्वामूीय कटरुते रै । = 





1 । (१०) ` लघासेद्धान्तकाश्दा- ( सननापरकरणस्‌ | 


५ छ 
। | ^ ` १७? अणदिस्सवणस्यं चप्रत्यथः । १।१। ६९ ॥ 
॥ भतीयते विधीयत इति अत्ययः । अविधीयमानोऽणदिच् सवर्णस्य 
सज्ञा स्यात्‌ । अचरवाण्‌ परेण णकारेण । कचटुतषु एते उदितः 
तदेवम्‌ ˆ अ ` इत्यष्टादश्ानां संज्ञा । तथेकारोकारौ । कारिकः 
एवम्‌ लकारोऽपि । एचो द्वादखानाम्‌ । अलनासिकाऽनलनास्तिकैदेन 
यवला द्विषा । तनाज्ञनासिकानलनासिकास्ते द्वयोदयेाः संज्ञा 
। किंसी राब्दाद्का सिद्धिक 1ख्य॑जो [वधान्‌ कया उस प्रत्यय कहते हं } विधान्‌ 
न किये हुए अणप्रलयाहार (अइउकच्छल्एसोणेभहयवरर) जौर जिन अक्ष 
राका उकार इत्संज्ञक दै ( ठु चुट तपु) यह सवणकी संजञावाके हों । केवर इसी सूत्रम 
अणप्रल्याहार पर णकार तक जानना । कु ( कवग ) चु ( चवगे ) 2 ( ठव ) तु (तवग) 


सी पु ( पवग ) यह उदित है । इस प्रकारसे ज-कफे अठारह भेद हुए; जेसे-हस्वउदात्त, 
। (& 


| 
| 


प्टुतस्वरित, यह नै हए, फिर अनुनासिक ओर निरनुनासिक दो मेद मिलाकर नौ निर- 
। ,  नुनसिक सर नौ अनुनासिक, इस भकार जगार मेद होते है । इसप्रकार इ उकेभी 
` 49.  अटारह भेद टै, ऋ यौर छकीं परस्पर सवणसंज्ञा दै चके अटारट भेद ओर का दीर्ध 
न होनेसे बारह भेद यह दोनो मिलकर ऋकारकी तीस प्रकारकी सजना हुई । इसी प्रकार 
0 ` छकार भी तीस शंकारकी संन्नाका बोधकं है । एलचप्रत्याहारके अक्षर प्रसेक बारह बारहके 
। ` बोधकर दै।यव ङ यहे प्रसेक अनुनासिक सौर अनननासिक मेदस दौ दो प्रका 
संज्ञावाले ह इसीसे य व रु यह प्रत्येक अनुनाश्निक ओर अननुनासिक अपनी दोना संज्ञाः 
| आके महण करते ६ ॥ १७ ॥ निकषैः ससन | 
|| (१८, परः सनिकंषः सहितां । १। 9 । १०९ ॥ 
॥ - „ वर्णानामतिद्यायितः संनिधिः संहितसिक्तः स्यात्‌ । 
( वणानाम्‌ ) अक्षरोकी (अतिद्चयितः ) अव्यन्त ( सन्निधिः ) निकटता ( संहितासंज्ञः) 
 संहितासंक्ञक ८ स्यात्‌) हो । जहां अक्षर अस्यन्तं निकट दोते दं वह संहिता कहाती ह १८॥ 


१९) ईलोऽनन्तरांः सयोगः । ३। १। ७ ॥ 
ष । आज्घ्ररव्यदाहता दलः सयगसनज्ञार स्युः ॥ 
 ( अभ्मिः ) अर्चति ( अन्यवदहिताः) व्यवधानरदित (दकः) हद. अक्षर ( स॑योगरज्ञाः) 
जाव लेयः) हय अधीत्‌ जिन. लोके मध्यमं खवर न दहो वे परस्पर मिक जाय १९॥ 
गैवाणू्रशः स पेणवेणुपरहा मताः । ऋतेऽणदिःसवर्णप्येव्येतदेकं परेण तु ॥ 
ङ धुर्‌ आदिमे भी है पर ययँ जिनका केवल उकार ही रसंक हो, रषा अ 












ह्स्वजनुदात्त) हस्वस्वरत, दावउदात्त, दावजनुदात्त, दाधस्वारत, प्टुतउदात्त, प्टतअनुदात्त, ` 


न 2 








प 









॥. (ज --- , ~ --- - 
(८०) लघुसिद्धःन्तकीखदी- [ हलन्त 
. ओकारान्त सुवा शब्द ( २७५ ) से नोके अन्तरगत जके स्थानमे उकार हो सुनु रूथ ` क्षाक्गीवा, 
, होकर मधुवत्‌ रूप जानने ( २७५ ) सुनु सुनुनी सुनूनि, सुनुना, हे सुनो हे सूल । पर) 
॥ ईइत्यजन्ता नपुंसकलिगाः ॥ 
अ न्त तैलः 
अथ हलन्ताः छ्ङ्गाः । 
०००० 
छिद ( चाटनेवाा ) 
ति क रिदष 
| ) ८ ॥ ८ < (~ ५ ] > | 
द ७& ) हौ टः । । ३१ ॥ 
हस्य ढः इयात्‌ स्चलि पदान्ते च । 
हकार पदाम्तम वतेमान दोय अथवा उससे परे ल्‌ होय तो हके स्थानमे ठकारं ह 
लिद+( १९९ ) किड्‌ ( ८२ ) अथवा णद्‌ ( १६५ ) 
[8 शि कटिः |० छिदिः लिड्भ्याम्‌ छिड्भ्यः 
। द्वि° क्दिम्‌ णिदि खिहिः |ष्‌० रः लिहोः लिहाम्‌ 
। त° व्ह. रिद्भ्याम्‌ किमिः |स किदि ण्दिः लि किं 
च लिहि लिद्भ्याम्‌ लिड्भ्यः | सबोऽदेष्िड्‌ देष्दि दै षिः 
= 2 


। ्रभ्दुटूलस्‌-( उ.) 
( २७७ ) द॑दिधीतोचं : । ८ । २। ३२ ॥ 


छलि पदान्तं चापश्च द्दिधाताहुस्य घः 4 
ञ्‌ परे रते अथवा पदान्त विषयम्‌ उपदेश (५) मजो दकाराद्‌ घल तिसक 


हकारको घकार हा 
इषस्‌ 







} ५ ओमननौवत्वघ्य परत्तिनिमित्येवयेऽपरे यदिगन्तं न तद्धाषितपुस्कं यचच भाषितधु् तं य मात पवि तदिगन्त- 


“+ मिति पुवद्धावाभावः । 
+ ८ क्ष क अनह ८ २८४ ) शब्दम अह. सूत्र न खपता वंयकि वह्यं आ ओर नुम्‌ दनेपर सवायन्त 
र + ४ ६) 


ल वाधक ह जाता 2। ८ कौ. त ` - ^ र 1 आ 
“क ~ ^ भ ~ | व < ् ५4: 


=-= 





न 


तपुसकलिङ्गय्‌ | भाषाटीकाखमेता । (७२) 


| 


प्र मधु मधुनी मधूनि | पं० मधुनः मधुभ्याम्‌ म 
द्वि° मधु मधुनी मधूनि | ष० मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 
तु° मधुना मधुभ्याम्‌ मधुमिः|। सख० मधुनि मधुनोः मधूषु| 


च० मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः| सन्दे मधोहे मधु, हे मंघुनी हे मधूनि 


इसी प्रकार सुदं शब्द । ८ २६९ ) से ठकं अन्तगेत ऊ को हस्व होकर सुट इणो, ' 
सुख खटनी खनि खटढना-सु्वा इत्यादि ॥ २७४ ॥ । 
( २७०५ ) एच ईग्रस्वदिशं ! 9 । 3 । ४८ ॥ | 
आदिङृयमानेखु दस्वेष मध्ये एच इगेव स्यात्‌ ¦ ( 
जब एच्‌ (एजे ओ) को हस्व आदेश्च हो तब उसे अनुक्रमसे हस्म इद्‌ (ई उ ) 

ह अथीत्‌ एषे कोइ जर ओ ओंको उकार दो ॥ २७६५ ॥ ` , 
ओकारान्त भरयो शब्द यहां ओकारके स्थानमें हस्व उकार होकर प्रयु हष हज तव भरद 
म्रचुनी प्र्ूनि प्रदुना इत्यादि रूप मधुवत्‌ जानने | । 

नपुंसकलिंग रेकारान्त भ्र शब्द ( जिसके पास बहत द्रव्य द ) । 
( २७५ ) से रै के अन्तर्गत रेके श्थानमे हस्व इकार हआ तब प्ररि स्प हमा तब 
ईसके रूप वारवत्‌ हए. 
प्र प्ररि प्ररिणी प्ररीणि। द्वि प्ररि प्ररिणी प्ररीणि | ्‌ 
एकदेराविकूतमनन्यवत्‌ । एकदेशके विकारसे वस्त दूसरी नदीं दोजाती जसे 
कुत्तकी पड काटनेसे ऊुत्तका इत्तापन नहीं जाता रहता पसं पूवे (१८१) मं 
कंह आये है हसी प्रकार प्ररे शब्दको प्ररि विकार होने पर भी प्रर मूलरूप न जाता रहाइस (| 
कारण जैसे ८ २३९ ) सू्तसे हकादि विभक्ति भ्याम्‌ जर भिस्‌ परे रहते पृटिगमे रके + 
अन्तत ठेकारको आकार देर इञा दै इसी पकार॒नपुंसकमं यहां प्ररेके इकारकौ 
आकार हआ तो प्रराभ्याम्‌ प्रराभिः यह रूप बदरं यथा 
7० प्ररिणा प्रराभ्याम्‌ प्रराभिः | ष० प्रश्िणः प्ररिणोः प्ररीणाम्‌ 
० प्ररि" धैराभ्याम्‌ प्राभ्यः | सं० प्रारेणि प्रारणोः पराञ्च 


१ 


४ च च प्रारिणः प्रराभ्याम्‌ प्रराभ्यः | सं° दे परे-रिदे पररेणी द प्रीणि 












५५०५९, 


न 
. 


$ शोभनल्वनकतृत प्रद्रतिनेमित्तं पसि ॐव चेकमेवेति भवति पुवद्धावः 1 


धै 


पूरवैभागोऽणेसद्य उत्तरस्तिविवण वणस दत (इस्वो नपुषके-दाति पूत्रण भवन्‌ टस्तः प्रतेभागः | 
य कदाचिद्कारोऽपि स्यात्‌ स मा भूदितिसू्रमिदं प्रारभ्यते । , । 
यद्यपि प्रकृषटस्वगवत््वे ¶ङ्ष्टधनवत्त्वं च प्रवर्ति गात्त 46 डव चेकमेव तथाप यासा भावितो 
बः, यश्व छवीवो नपो-जमानितपुसक इतयुमयतापर मयर, परसभ्दे च नेव पुव्वम्‌। = 


४ "0 






एवा 












भाषाटीकासमेत । (११) 


८२०) शुततिडन्तं पदभ । १।४।१४॥ ` 
खबन्त ।तडनलं च्‌ पद्स्ज्त स्थात्‌ ॥ 
( खबन्तस्‌ ) जिसके अन्ते घुपपराहारफे भरतयय चौर ( तिडन्तं च ) तिङ्परत्याहार 
करियापदके भत्यय भी जन्त हौ बह ( पदसंज्ञम्‌ ) पदरेज्ञावाला (स्यात्‌ ) हो । यहं 
यय अनन्तप्िग ओरं भ्वादिगणे मारम्मे लिखि ॥ २० ॥ 


॥ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 
अथाचंषिः । 
(२१ ) इषो यैमचिं । & । १। ७७॥ 


रक. स्थान यस स्याद्‌, २्‌ सहेता हिषये । सुधी उपास्य इति स्थिते ॥ 
रशमव्याहारक स्थानम्‌ यणुप्रस्याहार्‌ हो जचप्रतयाहार परे हृए सन्ते संहिताके विषयमे । 
न सुधी 1 षत दा पद्‌ ह्‌ इसम्‌ संक्रारकं उ' से प्रे धकारमं इ" अच्‌ है इससे उ 
~र उपप्यिकं उः स प्र प्रका "जाः अच्‌ दै तव किस इच्छो यण्‌ हो तो अर्थात्‌ इस 
मयागम तीन इक्‌ हँ तीस जच परे # द देषीं दके जगल सूत्र समाधानको ठमा॥२१॥ ` 
(२२ ) तस्सि्चिति निर्दि पृरवेस्य । १। १। 8& ॥ | 
। स्ततमीनिर्दैदोन विधीयमानं कायै वणोन्तरेमाव्यघरितस्य पूतस्य बोध्यम्‌॥ 
| सप्तमी विभक्तिसे जो कायं विधान किया है, वह दूसरे वणेके व्यवधानरदहित ` उपीको हौ 
, | जौ सतन्यन्तपदाथके पूर्वै रहे, अथोत्‌,. उसके आगे कोई ओर अक्षर न दो अच्च दी हो, इससे 
। सकारे उके जागे धकार बीच पडा है, जीर उपास्य उक अगि "प, वीच पडा दैत 
| इन दोना स्थानम नहीं हौ सकता, परन्तु सुधीकौ इकं आगे उपास्यक्रा उकार सप्तमी 
. | दिखाया इजा अच ही हे, वीचमं कोई व्यवधान नही, तव इसी < ५ होगा. 


यणृप्रव्याहारसं ( यरट्व्‌ } चार्‌ अक्षर है इनमसं कानसा ही तव ॥ ९९ ॥ 


( २२ ) स्थाने ऽन्तरतमः ।१।१।५०॥ “ 
ति सदृशम आदेशः स्यात । खुध््य उपास्य इति जाते ॥ 
ध) 


, 


- 







५ + जनकं 
+> 


त, 
# 


क - ` छक्ठसिद्रान्तक्ेखदी- [ जस्‌ 


1 







ह म॒ पहला अक्षर चह रहता, आगमम रह जाता हे )८ शष्रवदादेशः, मिन्रवदागमई ›) 
ता अब इनका स्थान प्रयत्न सिखाया इकारका ताटस्थान ओर य्णोमं यकारका ताटुस्थान 
, है, तव के स्थानमे बू हणा जिससे भूष्‌ उपास्यः" एेसा रूप हा ॥ २२ ॥ 


1 ( २४ ) अनचि चै । ८ । 9! ९७ ॥ 
अच. प्रस्य यरा दरवास्तान वाच । इत धकारस्य दत्व | 
अचृस परं याद्‌ यर्‌पत्याहार हा ता उस विकल्प करक 1 दत्व हजाय,याद्‌ उससं सगे अच 
न हो तो । यहां सकारके @' से परे यर्‌ प्रत्याहारे धृ रय दानां अक्षर ह परन्तु धकर 


(0) ० {3 


हका दत्व हागा कारण कि धकारफे परे अच्‌ नहींदैतो शसुधूधूय्‌ उपास्य स्प हंजा२४ 


(८ २५ ) इलां जश्‌ ञ्ञशिं । ८ । ९ 1 ५३॥ ॥ 
स्पष्टम्‌ । इात पू्धकारस्य दकारः ॥ 
^ अङ्‌ पत्याहारके स्थानम जश्‌ हौ ्गरपरे हो तो । यहां क्ट प्रत्याहारम दोनो धकार दै परं 
+ पहर धकारका जज हागा, कारण कि उससे जगे श्वय है, जगमत्याहारमे भी (जबगः 9 
। इतन अक्षर ह कौनसा हो तव ( २३) सूते धके स्थानम द्‌ हणा तो धवद्धूय्‌ उपास 
यह्‌ दख्प इञा ॥ २५॥ 


( २६ ) सयोगान्तस्यं लोपः ! ८ । २।२३ ॥ 
सयागान्त यत्पद्‌ तदेस्त्यस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
“ ^ जिस (-२० ) पदक अन्तमं संयोग ( १९ )हो सौर वह संयोग जिस समदाय सन्तम “ 
ही उसका खोप हो इत विधिसे खद्धूय्‌ पदे जन्तमे संयोग ( १९) दै तो इन सव अक्ष 
रका ख हाना चाहिय ॥२६॥ 


। ( २७ ) अलोऽन्त्यस्य । १।१।५२ ॥ 
, शाः षछ्ठानादष्टाऽन्त्यस्य्टश्ः सयात्‌ ॥ 
योगान्तस्य ( २६ ) इस पष्ठीसे वतानेवाखा लोपद्ष अदिशच पदक अन्तिम वर्णम करना 


अन्तके अक्षरका दप हा तव खुद्‌धृक्कं अन्तम वणे यक्रारकारोप प्राप्त 
८ (= 









शरतििधो वाच्यः ॥ 1 | | 


है किं यदि संयोगान्तपदका अक्षर यणु प्रत्याहारका हो तो उसका खोप 





=. 


० भाषाठीकासमेता | (१३) 
ल १ हा ध उ्युपास्यः सिद्ध इना । इसी प्रकार धधुपरमारैः मे ऊ 
र प्याह (९१, २२) वरू हमा तव भधूद्‌+भरिः किरि ( २४) सूने 
रक] दुव हृ तब ) धूको द्‌ इजा तव धदधरव्‌+जर हमा, तो ‹ मद्ध्वरिः, 
सिद्ध इजा । जव ( २४ सू० १ द्वि नहथा' तो ' मध्वरिः" हा । ससी प्रकार धातू 
-अशः=धात्‌र्‌( २१, २३ ) -जंशः=यत्रसाधातरशः ( १९ ).दमा्ृतिः-ल्‌ ( २१ 
२४ ) आक्रतिः=खाकृतिः ८ १९) ॥ २८ ॥ । 


( २९ ) एषोऽयवयारव १।७८॥ ऋ 
एवः क्रमादथ अव्‌ जाय आच एते स्युरचि ॥ 

एन्‌ प्रःयाहार (एसीए सौ) कौ क्रमसे अय्‌) अव्‌, आयू, जाव्‌ यह आदेशं 

पू ष्र्‌ हो तो क्रमात्‌ इस अथका ठाम के हआ इसपर्‌ कहते दै ॥ २९ ॥ 

( ३० ) यथासंख्यमबुदैशः समानाम्‌ । १।३। १०॥ 

समसम्बन्धी विधिययास्ंख्यं स्यात्‌ ॥ 

समान स्म्बधवालां विधि यथासंस्यवालीं ह्‌। अथात्‌ विधान किये पदाथोकी सघ्या नो 
तुस्यहो तों उनक्रा सम्बन्ध पटल्ेको पहला, दूसरेको दूसरा इस क्रमसे हो, यहां एच 
परस्याहारमे चार्‌ यक्ष ह यर उनको चार टी आदेश्च हए दै तो यह क्रमानुसार होगे) 
दस कारण पले एकार स्थानम अय्‌ यर ओके स्थानमे अबू आदेश इथां इत्यादि) श्छ- 
सिद्धि जसे हरे+ए ( चतुर्थ विभक्तिकं प्रत्यय ) इसमं एको (२९ सू. ) से अय्‌ जात्‌ ` 
हर्‌ +भयु+ए होकर हरये" सिद्ध हज [ इसी प्रकार विष्णोतएनविष्ण्‌. अयु (२९ )# 
एविष्णवे । यहां दृसरेको दूसरा नै"+अकः=नू+आय्‌ ( २९ 4 अकः=नायकः यह्‌ 
तीसरेको तीसरा आदेश हमा । पो+अकः=पूतआव्‌ ८ २९ )+अकःतपावकः भह चयक 
चोथा आदेश इभा ॥ ३० ॥ __ 


( ३१ ) वान्तो थि पत्यंयं । & । ३।७९ ॥ 
यकारादौ भत्यये षरे आदातारव्‌ आ एतो र £ ॥ 
| यकार आदिमे जिसके ेसा प्रत्यय (१३९ ) परं दीनस ज जर्‌ ओके स्थानम अबू 
 ।र आव्‌ मसे आदेश हौ । ॥ 


जैसे गो+यमू-ग्‌+अवू-+यस्‌-व्यम्‌ । नो=यमू+चू+आवू+यम्‌--नान्यम्‌ ॥ ३१॥ 


( ३२ ) अध्वपारमाण च ॥ 


[८ 
५ तुल्योक्छा जो कायं है वह सिरसिलेवार ह । 
९ यस्मिविधिस्तदादावल्छदणे-अर्मदणे स्तम्यन्त विशेषणीभूते य विधीयते स. तदादा ज्ञेयः 


(क 1 त | 
(द गो शष्के जोकारको घ्र आदिश दः समुदाये साग पण गन्वमनि १ । 


गुप्‌ 22 इत्यमरः ॥ 











9 र लघसिद्धान्तकौखदी- र । ] यच + | 


(४ मार्मकै पार्माण अथेमे गोब्दके जगे यृतिशेन्द हो तो जओकारका अव्‌ अस हो्ि |, 
स गो यृतिः=ग्‌+जवू+यूतिः=गव्युतिः )-द। कोश॒ ॥ २३२॥ ॥ । 
+ (३३) अदेड यणः। १।१।२॥ | 
~ ! 4 अत्‌ एङ्‌ च शणसज्ञः स्यत्‌ ॥ “ 
अत्‌ ( हस्व अकार)जौर एङ(ए) ओ) गुणसंज्ञावारे हां अथात्‌ इनका गुण्र कते ६॥३२॥ | । 
८. ( २४ ) तपरस्तत्कालस्य । १।१। ७० ॥ 
तः पश यस्मात ख च तात्यरश्वाच्यमाणसखमक्ारस्यवं सक्ता स्यात्‌ ॥ 
जिस स्वरसे परे तकार दा अथवा तकारसे परं जो स्वर द्यं सो उसां उच्चारणकाख्वा- 
लेके (९ ) समकाकी सन्ञावारा हौ जसे अकारक अठारह भद्‌ ( १८ ) दहै परंतु यदि 


 तकारसे परे अवि ता अत्‌ हस्व अकारक समकालका दां वतानवाखा होगा ॥३४॥ (4 | 
। ( ३९ ) आद्गुणः । & । १। ८७ ॥ “| 
, अवणांदचि परे पूवेपरयोरेको गणादेखः स्यात्‌ । ¢ ्‌ 

वर्णते परे अच्‌ हो ती पूवं ओर परके स्थाने एक गुण ( ३३) अदद हो जसे उप %। 











द इसमे पके अन्तके अकारे आगे इन्द्रः की इ है इस अ भौर इके स्थानमे एक गुण |. | 

अष) आदेश दोना चादिये, तव स्थान प्रयरन (७) मिटनेसे ज इ' का कंठ ओर ' | 

द्वार है गुणोमे कैठताङधस्थानी ए होनेसे यदी आदेश हमा ( १४ ) तव उप्नएनन्रः= | | | 

। इसी कार्‌ गङ्गा+उदकम्‌ । आं ओर उका कण्ठोठस्थान हे गुणने कण्ट ओर | 

गोष्ठ / नी “ओ! दै तव ओ आदेशा दोनेसे गग्‌+ओदकंतगङ्गोदकम्‌ हुमा ॥ ३५ ॥ ॥ 
(२९ ) उपृदशऽजलुनासिकं इत्‌। १।२। ३॥ ` 
उपदेशेऽलनासिकोऽजित्सज्ञः स्यात्‌। भतिज्ञालनासिक्याः पाणिनीयाः । 

लणस्स्थावन सह।चाय्यमाणा रेफो रलयोः सज्ञा ॥ | 








+>, + 


तगत अकारतक मिलानेपरं वह प्रत्याहार (<) , | 
का ग्रहण होता दै ॥ 











त्क |. 


^. “^ 


चकर सीस परकारकी संज्ञा ( १७ ) कटी दै उसके स्थानमरै जो अण्‌ ( अ इड 
अदिश हौ सो रपर होता हा ही प्रवृत्त हो, अथौत्‌ उससे रप्रत्याहारका अक्षर (३६) भी 
हो, जेसे “ अर्‌ इर्‌ उर्‌' इसमे अण्‌ प्र्याहारके अक्षरौसे परे र दिखाया दै, उदाहरण जसे- 
छृष्ण~कद्धिः इसमं आद्गुणः ( ३५ ) से गुण हाः तव ' उरणर्परः" इस सूत्रकं अकार्‌ 
ओर ऋके स्थानम अर्‌ गुण हथा तो । क्रष्णरद्धं ? सिद्ध इजा । दसी प्रकार तव~+खकारः= 
तवू+अलू+कारः तवल्कारः! ऋको अर्‌ छक अट. अदिश इए ॥ ३७ ॥ 
( ३८ ) रपः शाकल्यस्य । ८ । ३ । ३९ ॥ 
अषणेपू्वेयौः वदान्तयोथवयोर्छोपे वाऽद्ि षरे ॥ 
अकार्‌ अथवा जकर दे पूरधेमे जिसके एेसे पदान्त सम्बन्धी (२० ) यकार ओर्‌ 
¡ वकारका विकस्पसे रेप हो अश्च मरत्याहार परे इए सन्त, । जसे , हरहर 
( २९ )दइह इसे यकारका छोप करनेसे ' दर इह ' ओर विष्णो-इह+विष्णव्‌ ( २९ ) 
+ इसमे वकारका रोप होनेसे शविष्ण इह! हा ।*अव इस प्रयाग ( ३५ ) सत्स 
गुणकी प्रक्षि इदे परन्ु-॥ ३८ ॥ 
( ३९ ) पूव्राऽसिद्धरम्‌ । < । २।१॥ 
खपादखक्तष्या्यी चरति चिषाद्यासद्धा सिषायामपि 
पूरं भ्रात 1क्लमाखद्धम्‌ । 


;< 


जो कार्य त्रिपादीका सूत्र करं चुका वह सवासात अध्यायके स्ोकी दृष्टम इआ 
नही है, परा आ नहीं हो, इसी प्रकार त्रिषादीमे मी पूरैसूत्रकी अपेक्षा परसू्रका कायै 
द्र 


। सूत्र ऋ अध्यायकं पहर पादक्रा <७ सत्तासावां दं † यह्‌ सवातत अध्याये अन्तत 
आगथा है, यह्‌ त्रिपादाके सूतकं कायका नहा दख सक्ता जर्‌  छापः शाकल्यस्य यह्‌ 


आघ्वै अध्यायके तीसरे पादका उव्रीसवां सूत्र दै, तो सवासात अध्यायके सामने यह सूत्र 
असिद्ध है जर ( ३५ ) वे स्चकी दशम मानो यकार जर वकारा रोप नदी हणा भै 







कारण गुणाद न इञा) तवं 4 ह्र इट्‌ ` अर्‌ ॥ विष्ण इह ' ख्प सेद्ध हए, ष त॒ 5 
विकरप करक होता है जव यकार वकारका कोप न हेमा तों दरयिहः षविष्णब्िह 


| तद्ध ॥ ३९ ॥ = 
[शद्ध इए 8 वि 


| (४० ) बृद्धिराद्च्‌ । १।. 
^ एच्‌ ( ९ वौ) 1 नावा ठे ॥ 





ह्‌ । हर इह" आर ¶वष्ण दृह" इन प्रयागोायं गुणक्रा व्रात्त & प्रन्वु जाद्‌ गुण & 


२ 


411 णनिसुनिकृ प्राध्यायीमं सवासात अध्यायकं सामनं पानि अध्याय अथात्‌ तान ५16 ~ 
। 


९4- ~; । 


| 


॥ 


| च्सिद्ान्तकोदी- ` ॥ +^ | 
(४१) वद्धिरेचि 16 । १।८८॥ ` । 


आदाच पर व्राद्धरेकादेश्ः स्यात। गणाववादः ॥ 

ॐ अथवा जास एन्‌ (एजे) परे हां तो पूरवपरके स्थानम वद्धि एकादेशः 

॥ सत ऋ वाधक ह) यदि यहां + भादुगुणः" सूत रगे तो व्रद्िकी सफलता कह 

म त इस बद्धिमं गुणका निवारण ह, उदाहरण कष्ण।एकत्वम्‌ यहा अकारसं आगे एद 1 

| तच वूषपरक स्थानमं कष्ठताटस्ानी श्दरिके एे अक्षरकी प्राति हई, तव छृष्णेकत्वम्‌' सिः 
इ दसा कार्‌ गङ्गा+जषः=गङ्गोषः इसमे आकार ओर ओकारे स्थानम अकार्‌ वद 
। ९ । दव श्वयम्‌=दृवू+अेश्वयम्‌ देवैश्वर्यम्‌ । छर ण॑जआक्तण्ववम्‌~कृष्ण्‌+-अ-ओत- 
` ण्ठ्वस्‌=कृष्णोकतण्ठयम्‌ ॥ ४१ |] 


49 ( ४२ ) एत्यधत्यदुसं । ६ । १ । ८९॥ | 


अवणादजाद्यारत्येधत्योह8ि च्छ पर्‌ वद्धरकादश्ञाः स्यात) 

। र्‌ अथवा जकारसं एच्‌ ह जादिभं जिनके एसे इण्‌ ओर एधधातङे एति एधतिशब् 
शः ऊय परे होनेपर्‌ भी पूरके स्थानें व्रि एक्‌ हा, इस विधिके करनेका कारण यह 
है कि आगेके (५९) वे सूत्रसेवरद्धिका निवारण हता €, इस कारण इससे इन दोनों धात 

| ससे फिर्‌ वृका व्रिधान क्रिया, नरसस्डपएति इस प्रयोगमे अकरारसे जगि ए 

। भाषि निसके एेसा इण्‌ धातुका एति शव्द देतो अजर एके स्थानम एे वृद्धि होकर ' | 

| उपेति सिद्ध हृभा } सी प्रकार (उप+-एधते-उपैधते । पष्ठ+ऊहः ( वह धातुको ‹ वाह उट्‌" 

। {स सन्ञसे उद्‌ जदिदा है ) ठो: ॥ प्रदन । एजाद्योः किम्‌ ?। एन्‌ जादे ले फेसा 

| ¡ ऋता | उसका उततर यह्‌ दै कि इन र्दोका पहा अक्षर कभी कभी हकार भी 


हता उस अवस्थामे ब्रद्विन हो, नस-उप्‌+इतः=उप्‌+अगदतः-उपेतः । प्र+इदि- 
ति्‌ भाद्‌घत्‌ यहां गुण हो गया | % २ 





१ ऋ 


क्वः 








्‌ ली = १९ द्‌ ता पूवेपर्‌ अननक स्थानम बृद्धि दो, ज 
णी (तेना ) ॥ ४३॥ 


प्रूदोदोव्केषेष्येषु॥ = ` 


दक) जिससे , | 
, शब्टेकर १ भाग | 1 
ह ॥ 


से~अक्ष+ऊहि नी 


ए ~ 3 














सदसक 


^ सन्धिः छः 





4 भाषादीकासमेता । (4) ॥ 
८ ` भ(४८ ) शब्दस परे उह, ऊढ ऊट, एप जर एष्य शद परं हा तो पूवं पर्‌ अच्क 


स्थानम उच्रप एकदिश हो । जस-प्र+ऊदः=+भन+ऊहःपोहः । यजः पजन 
ऊढ=प्रादः | म्र+ऊटिः=मू+सन+उदटिः=प्रौरिः | पर एषः=पू+अनएषः=तरेषः । प्र-एष्यः- 
भू-अएष्यः=तेष्यः | ४४ ॥ 

( ४५ ) ऋते च तृतीयासमासे । 


14 वरतीयसमास (९८६) जकार वा आकारे प्र ऋत शब्द दो ते पू षर अननक 
नम ब्रा एकादेश दो । जसे-( सुखेन ऋतः ) सुखतः यहां वद्धि आर ८ रपर 
१ 





(न क 


च हला ) तव युल्‌-आार्‌-तः-सुखासः सिद्ध हा । ततायाते [कम्‌ 
चक कारण यह करि विना ततीयासमासके ओर समासमे ऋत दाब्द्‌ परे हो तो बृद्धिन 
हा जसं प्रम~+ऋतः यहां कमेधारय समास ( १००३ )के कारण बृद्धिन हकर अर्‌ गुण ` 


(-4 


< प्र्मतः सिदर्‌ इजा ( समासके वीच विक्तिका लोप हो जाता है ) || ४५ 1 


८४६ )[ प्रवत्सतरकम्बल्वसनाणदशानानृणे ॥ | 
नाना न्डानाम्‌ ङण परतः वृद्धिः स्मत ॥ । | 
र) वुत्षतर्‌, कम्ब वसन, ऋण यर्‌ दश इनं परं ऋण शब्द ट्[ता पूवपर्‌ अंत्तुकी 
स्थानम ब्द एकादृश्च ही) जस ्ऋणम्‌-प्रू-आर्‌+णम्‌=प्राणम्‌ । वत्सतर †ऋणमू=वस्स्‌- | 
तराणम्‌ कम्बर्+तऋणम्‌=कम्बलाणम्‌ । वसन+तऋणम्‌-वसनाणम्‌ । इणः {ऋणस्‌=ऋणा- 
णू | दृञ्च+ऋणनः शमनर ॥ ४६॥ 


~ 


-. ५4 
(४७ ,) उपसगाः कियायोभे । १।४ । ५९ ॥ ,॥ 


आद्य. च्त्यायाग उवखगदखन्ञाः स्थुः ॥ 
परादिके ( ४८ ) क्रियाके योगम उपसर्गसंज्ञावाठे 
(४८) प्र । परा । अप । सम्‌ । जनु । अव । निस्‌ । निर्‌ दुस्‌ । इर । वि  जाड्‌। 


नि । अधि । अपि। अति। ख॒ । उद्‌ । अमि । प्रति । परे । उप । एतै भ्रादयः। 
/ ` ` ए बहस प्रादि कटकति दं ॥ ४५७ ॥ र 4 


५ च 

( ४८ ) भूवादयो वात॑वः। ३।३।१॥ 
क्रियावाचिन भ्वादयो धातुसं्ाः स्थुः ॥ 

रेयाके कहनेवे शब्द भू आदि गणोमे प है उनकी धातुसंज्ञा हौ ॥ ४८ 


( ४९ ) उपसर्गाहति धातो । &। १। ९३१ ॥ 
अवणांन्तादुपसांटकारादों धां 







५ 
स्म 





कः ^ थं 
























श १ हए सत्ते पूवेषर अचूक स्थानमं वृद्धं एकार्दश हा) जेसे-प्र+ऋच्छति इमं (प्र) 
0! अवणौन्त उपसगे रै, इच्छति चऋकारादि. धाठ है, तो पूवं परको ब्द्धि होगी 

+ प्र+अर~च्छति~प्राच्छति ॥ ४९ ॥ । 

(५०) एंडिः परहपम्‌। १।१। ९४॥ 


आदुपसगदेडदी धातो परे पररूपमेकादेराः स्यात्‌ ॥ 
, अवणौन्त उपसगे ८ ४७ ) से एङ्‌ (एज) है आदम जिसके एसा धातु पर्‌ होनेसे 


- पूवपर्‌ अचके स्थानम पररूप एकादेश दह । यथा-प्र एजत्‌ इस प्रयागम्‌ त्र जवणान्तं उपसग ह्‌ 


हसी प्रकार उप ओषि=उपोषति 1 ५० ॥ 


( 4१.) अचोऽन्त्यादि टि १।१। & ॥ 
अचां मध्ये योऽन्त्यः सं आदियस्य तष्टं ध्यात्‌ ॥ 


अची टि संज्ञा हो ॥ जेसे-मनस्‌ईषा इस शब्दम नकारे म्तशत अकार्‌ अम्तका अन 


कृकरारफे अन्तगेत।अ' पिछला जच्‌ है परन्तु, इससे परे दल. नदीं दसस शके अकारकी 
ही टि संज्ञा इई ॥ ५१ ॥ 

(५२) शकन्ध्वादिषु प्रह्पं वाच्यम्‌ । तञ्च टेः ॥ 
शकन्ध्वादि गणम पररूप एक आदश हो ओर वह पररूप टिको हो । सकनैअन्धुः इस 
प्रमोगभें ( ५५ ) सू्से दीषे एकादेश प्रापि ध परन्तु उसे वाधकर कके अन्तर्गत एिस- 

क अकारक स्थानमे पररूप एक अदेश अ! इञ तो शकन्धुः, सिद्र॒ हया इसी प्रकार 
कव +अन्धुभ=ककसन+अन्धु ककन्धु | मनस्‌+ईषा इषम अस रिक स्थानम पररूप हा 


---=- 


उससे एडादिधातु एज परे ह तो अकार भी पररूप एकारमे मिरु गयातो प्रेजते सिद्र इञा | १ 


अचोके मध्यमे जो अन्तका अच्‌ टै सो जिसकी आदिमे हो उसके साथ उस अन्य 


है उसमे अगे सकार हट है उसके सदित असकी टि संज्ञा हई । शक हस राब्दभे , 


त। मनीषा हेमा । लज्गलन॑ईपा=खङ्गव।अगहंषा=सङ्गलीषा । आङ्रततिगणोऽयम्‌ । ` 
कार पतज्ञठकी यह अभिप्राय द कि टि सज्ञा होकर जिन शब्दको पररूप रोता रै 

बे शब्द कनवाहिगणके › पाणिनिके गणपाठे शकन्ध्वादिगण नहीं है अनुमान होता है , 
किं गणपराढम उन्हान जवद्य ठिखा होगा परण्वुं अव बह लोप ह गया प्रतु रकि स्थानम 
ना न ह, जहा एसा हे वह. शकर््वाटि गणका शाब्द जानना | । 

णका हे इससे माते+अण्ड दसम तक्रे यन्तर्गत रिर॑कक 





शनी, ष 


लघतिद्धान्तकोखदी- व जच ' (का 





सधि | न माषाटीकासमेता ॥# श € श व | ९) ॥ 
म ९२) ओमाङोश्च । ६।१।९५ ॥ ¦ ^ 


अधम आड चात्र वरहपमेक्ादेजाः स्थात्‌॥  . 
करस पर्‌ जम्‌ अथवा आङ्‌ शब्द्‌ अपरि तो पृष परस्थानमं परक रुष एक अदिश 
हा।अंस- रवायआस्‌+नम; । इसमें यक्रारका सकार पररूप आकरार्‌ होगा तो शिवा धू 
नसः ।सद्र हआ ॥ रिष+आङ्+इटि तू-ज+आ+इदि=( उकारकी इजा होकर लोप 
आ) शिव+एहि इसमे शंका होती दै क्रि यहा जाम्‌ ओर्‌ जाङ्‌ नहीं है तव यह सूत्र कैत 
रगा इसपर अगला सूत्र है ॥ ५३ ॥ 
(८ ५७ ) अन्तादिवच्च । ६। १। ८९ । 
| य्यमकादंशः स पूवस्यान्तवत्परर्थादिवत्‌ ॥ 
१ यह्‌ एकादश दं सा पतवटितसमुदाकते अन्तवत्‌ ओर्‌ परित सुदायक आदिवत्‌ 
| । । ईसकारण एमं जो आ+ मिलकर "ए" गह एक गुणदेश हा ‰, इसको आदिवत्‌ 
मानकर अथात्‌ " आ" जानकर एदिमं जाङ्‌ ही जानना बाह्ये जौर्‌ आाङ्‌ जानक्रभकारका । 





[>> अ ^ 


पररूप हानं ' रिविहि ` सिद्ध हसा ॥ ५४ ॥ 


( 4८ ) अकः सवणे दीर्धः । &-1 १। १०१॥ 
अकः सवर्णेऽचि परे पूवपरयोदीष एकादेशः स्यात्‌ ॥ ८ 
भक्‌ (अद्‌ उ ऋक ) ९ सवण अच्‌ पर हए सन्ते पै परे स्थानम दीक एकदिशच | 
दो । जेसेैत्य+अरिःनेतय्‌+ज-+अरिः=दैतयारिः । श्र तई्ः-श्रीराः । विष्णु+उद्यः | 


~ 


विष्णूदयः । टोतू+चडकारः होत॒कारः ॥ ५ ॥ 


( ५६ ) एड पदान्तादति । « । १।१०९॥ .4 
पदान्तादेडोऽति परे पृवेशूपमेकादेशः स्थात्‌ । 4 1. 

पदान्त (२० ) एकार आकारस पर हृस्व अकार हो ता प्रू परक स्थानम पूवः प एक~ 1 
देशा हो । जेसे-दरे+भव-दर्‌+ए+अवहरेऽव । जहां हस्व अकर परवहूप एकार हं १ 

¢ पते अकारका “5 यह चिं कश्देते दै । । 


रक्षा करी )॥ ५६ ॥ 
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^ ५, छघुसिद्धान्तकोखदी- [ अच 
हो जेसे-चित्रु+जपरम्‌=चिनण्वयम्‌ ( २१) यहां यण्‌ हमा । यदान्ते किम्‌ १ पदान्त 
वरयो कहा । तो गो+असुनगोः यहां गोक््दका ओकार पदान्त ( २० ) नही हस कारण 
(८ १९३ ) सै पूवरूप होकर “ गोः" सिद्ध इआ ॥ ५७ ॥ । 


(५८ ) अनेकां शित्सुवंस्य । १ । 3 । «< ॥ 
अनेकाल्‌ आदेयः शिदादेद्ाश्च सवेस्थाने भवति ॥ 
अनेकाल. अदि यर रित्‌ अदेश संपृणके स्थानमे हो स्थात्‌ जिस दशके इत्स्॑ञा- 
वाले अक्षरोको छोडकर अनेक अ द्‌ हो अथवा जिसके राकारकी इत्सन्ञा हो वर॒ सम्प 
शयानीके स्थानम दो, इससे सवके स्थानम अदा पाया तव ॥ ५८ ॥ 
( 4९) ङिच्च । १। १। ५३ ॥ 
डिदनेकालष्यन्त्यस्थैव स्यात्‌ ॥ 
डित्‌ अदेशा अनेकाल भी अन्त्यको दी हो अर्थात्‌ जिस जनेकाञ. (५८ ) देशक 
| इकरारकी इत्संज्ञा दो सो अदेशा सवको न होकर अन्तये अ्टीको हो ॥ ५९ ॥ 
( &° ) अषड्‌ सफोगायनस्यं । &। १। १२३ ॥ 
पदान्ते एङन्तस्य गोरवङ्ः वाऽचि ॥ 
धदान्तमं ( २० ) एडन्त गोशब्दको अवङ्‌ अदेश विकट्प करके स्थोटायनके मतमे र 
अच परे हए सन्ते ॥ गोभ्रम्‌ इस परयोगमे सम्पूण गोराव्दका अवङ्‌ अदिश-८ ५८ 
पाया, प्रतु जयङ्के उकरकी इतसक्ञा दै ओर इसमे अनेक अल्‌ भी है इस कारण (५९ ) 


त स = स टः अ दरा हय अं स 
सूस गोशब्दक्रे अन्त्य अलः ओकारको अव्‌ आदेरा हा, तव ग्‌ जोनअग्रम्‌=गू+अध 


अग्रम्‌ -गरवम्रम्‌ ( ५५; ) सिद्ध हुजा, जौर जव अवट अदेश न हञा तव गो अग्रम्‌, गो- 
८ अम्‌ ( ५७ ) हया । पदान्ते किम्‌ ? पदान्त क्यों कहा इसका उत्तर यह फ गाह 

( सपतमीका एकवचन है ) यहां गोराब्दका जकार पदान्त नहीं ; 
। हमा तव ( २९९) सूत्र लगकर “गवि ! सिद्ध हमा ॥ ६० ॥ 


1 ५५ 

॥ (89) इन्दे चं। ६।३।१२४॥ 

9 ह गोरबडः स्यादिन्द्रे ॥ | 
। द्दरशब्दपरेदो कते भी गोशब्दो अवङ्‌ अदिश हो, जेसे-गोइन्द्ः-ग्‌+ओ-+ 
इन्ः=ग्‌+अव+इन्दरः गवे (२५) ॥ ६१ ॥ ४ 


= 
(8२) दराह्े च॑। ८।२। ८४ ॥ 
„ संबोधने बाक्यस्य देः ष्ठुतो वा स्यात्‌ ॥ 
` दूरसे पुकरारनेमं जो वाक्य हो उप वायवी दि(५ १) विकस्प करक पटुत (रोहो६२॥ 


दै इससे थवङ्‌ जदिश्च न 


(न - 
ऋ 














¬ ---ए----------- 


"र न्यस - 


+ भी 


भावारीकासमेता । ^ ८) प्म 
( ६२ ) प्तप अचि नित्यम्‌ .। &। १। १२५ ॥ ` 


| एते अचि भव्या स्थुः ॥ 
खत (९ ) संज्ञक ओर्‌ प्रगृह्य ८ ६४ ) ज्ञं को जच्‌ प्रे आवि तो नित्य भृति- 
५ हा | यथा ' आगच्छ ष्ण ३ यत्र गौश्वरतिः यहां कृष्ण दे4+-जत्र । वाक्यक्ी रिक 
ठृत हनेके कारण संधि न होकर गक्ृतिभाव हमा ॥ ६३ ॥ 


हदुदेदि वन 
„ ,  ( 88 ) इुदेदिवचंनं प्रगृह्यम्‌ । 9 । १। ११॥ 
8दृदवन्तं द्विवचनं भगं स्यात्‌ । द्री णतो । विष्णु इमौ । गङ्के.अमू ॥ 
<्रान्त, ऊकरारान्त ओर एकारान्त जो द्विवचन शाब्द दै उनकी प्रगृह्य रज्ञा 
(६३१ होहरी+एतौ~हरी एतौ । विषणूऽदमो=विषण्‌ इमो गजञ+जम्‌ ग्ग अमू । इन उदाहर- 
णाम ह्री, विष गः शब्दम ६, ऊ, ए मगृसंजञकं रै, क्यौकिः ये द्विवचन है इसे भक्‌ 
तिभाव होकर ( ६३ ) व्यक सँ रहे ॥ ६४ ॥ 
(८ ६३५ ) अदसो मीत्‌ । १।१।१२॥ 
अस्मात्परावीदूतौ भग्ह्यौ स्तः ॥ =. | ॥ 
मद्‌ ( २८६ ) शब्दके मकारे परे जो ईकार चौर उकार ह तौ तर गृ ( ६३ ) | 
म॑नावाले हौ । जेसे-जसीःरईशा=जमी ईशाः । रासक्रष्णो+अम्‌+मासतत=रामक्नष्णा्म्‌ ^ ` 
असति । इन उदाहरणेमे जदस्‌ शब्दके अपी जर अमुके सकारे पे ईकार घौर , ऊकार 
दसौ इनकी प्रगृह्यसंज्ञा होकर ( ६३) सेभहृतिभाव टमा । मार्विम्‌ सकारे परे वयो 
कटा £ (उ ० ) अमुकेऽत्र। मकारका भ्रहण जो न करते तो यहां ( ६४ )से एकारकी भी । 
अनुद्त्ति दोजातीं ओर इसकी प्रगृह्यसंज्ञा हो जाती ( ओर यहां मकारा अहण नहीं हो! 
सकृता ) ओर स उदाहरणम जो ( ५६ ) वँ सूत्र खुगकर यह शूप सिद्ध इभा दै यह 
¶ छता. कारण ( ९५१ वो सून एक्‌ बनाना षडा ॥ ६५॥ 
( ६६ ) चादयोऽसत्वे । १।४। ५७ ॥ ` 
अद्रव्याधोध्वाद्यो निपाताः स्युः ॥ 
जिनका व्रत्य(िग,सैस्या,कारक) जथ नहीं हैते च जादि अव्यथ निवात संज्ञावाले ¦ 


4 09) पादय॑ः। १।०।९८॥* ` 


गा ^ १ व ये गदिष्टानां सह वा प्रा 
थेवेकारस्यापि 


क 





















ति भूता 


५ 
†शिद्ध द्यति 


+ 1 कु 
8 ~ 
¶ 


(7 क क + र 1 
हि २२) . ` लुसिद्रान्तकोषठदी- [ अच्‌ 
| एतेऽपि तथा॥ 
| पर आदि (४८ ) इसी प्रकार निपात ( ६६ ) संज्ञावार हो ॥ ६७ ॥ 
१ १ 
( &८ ) निपात एकाजनाङ्‌ । १ । १। १४ ॥ 


एकोऽज्‌ निपात आडवर्जः भगृद्यः स्यात्‌ । वाक्षयस्मरणयोरडिनत्‌ ॥ 
एकथन्‌ रूपवाला निपात आङ्को छोडकर प्रगृह्य ( ६३ ॥ सकं द] । ध 
इशः इसमे भथम इवारवी गृ दोनेसे थि न अ ~ 2 शः यहा 
रथम्‌ उकारकी परगृहयसज्ञा होनेसे रंधि न हृद. आइ्मं मेद हे वाक्य ओर्‌ स्मरणम अडित्‌ 
यनी आ समज्लना चाये ओर अन्य जगह उत्‌ यानी आड्‌ समज्ञना चाटिये अर्थात्‌ वाक्य 
ओर स्मरणकरे अथैमं आकारके साध इत-संज्क उकार न जानना, इससे वाक्य जर स्मरणं 
। इन दोनों अवस्थाओंमे आकारभीं पगृ होता दै, यथा-आा एवं तु मन्यसे । कया जव देस 
मानते हो १ आ एवं कर तत-हां सत्य एेसा होता दै, यहां "जा" स्मरणम मौर उपरे 
वाक्यम वाक्याथेमं हे इससे यहां परगृह्य हा अन्यत्र डित्‌ जन्यत आ निपात छित्‌ हे, 
। उस दशाम उसकी परगृह संज्ञा नहीं होती यथा-आ+उष्णम्‌-ोष्णम्‌ ( ५३५ ) यहां आङ 
डे वाचके जने है ॥ ६८ ॥ 
4 ( &९ ) ओतं । ३।१। १५ ॥ 
^ ओदन्तो निपातः मगृह्यः ॥ 
५५ =, श ५ 
¢ जो निपात ( ६६ ) है सो प्रग्रह (६२) रंक्चक हो । य्था-जहो ईशाः 
| प्रह दलः \ यहां ओ यमृत होनेसे संधि न हृदं (२९ ) सूत्रन लगा ॥ ५९ ॥ 
। 4 (७०) सबु्ौ शाकंल्यस्यताबनपि । १। १।१६ ॥ 
| $ ६ ५ १५१ ) निमितक कार हंसो विकृस्प करके पृष्व ( ६३ ) संज्ञकः 
बहि रस पर वेदभिन्न इतिशब्द हो तो, ! ष्णो इति ' यहां लोकिकं इति सब्द 
| ॥ परे होनेसे सम्बोधनके सेी प्रगरहयसंज्ञा इर तो 
। ` “ वि्णाविति' (२९) सून लगा] जौर जव ( 
। विष्ण इति इस प्रकार तीन रूप.बने ॥ ७० ॥ 


( ७३ ) मय॑ उनो वो" वाँ । ८।३।३३ ॥ 


परस्य उजो वो वा अचि॥ ` 


^ विष्णो इति ' ठेस रहा । विकरपम , 
३८, सूत्नके वकारका रोप इभा त 









१“ १४ . 


५ 
व्क ~ ---- ^~ र 


6 1 भाषाशीकासमेता । ॥ (६) , 4/1 
॥ 2. { 


( ७२) ईकोऽवणं शाकल्यस्य हस्श्च । & 1 १।१७२॥ = 
पदान्ता इको हस्वा वा स्थुरखवर्णेऽचि ॥ 


पदान्त(२०)इकूको ह्व विकल्प करकं हो जो उससे परे असवर्ण अच्‌ हो तो । ह्वस्ववि- ` 
॥वलामथ्योन्न स्वरस्हधः। हस्व विधान सामथ्ये स्वरको संधि नहीं होती, हां श्व = 
कनका ताय यह टे कि, हस्व होकर पिर सन्धि न हो, च्योका सयो रह जाय । यथा- 
चक्रा+अच्र चक्रि अत्र | यहां हस्व होकर सन्धि न इदं ओर जव हृस्व न हआ तव (२१) 
। ससे ‹ चक्य्र' हमा । पदान्ता इति कस्‌ ९ पदान्त क्यों कहा गोरीनओनगौरयौ = =" 
| | इसम शी" के जन्तगेत ईकार पदान्त नहीं है इस कारण इस्‌ प्रयोगे यह सर 
| | । नख्गा॥७२॥ 


| ८ ७३) अचो रहम्थिां दरे । ८ । 8 । ४६ ॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां चरस्य यरो द्वे वा स्तः। 


+ 



















च्‌ प्रस्याहारते परे जो रेफ हकार उनसे परे थर्‌ प्रत्याहारो विकर्ष के द्विव दे। । | 
यथा-दय्‌--जूनुभवः=दय्येनुमवः । ओर जव द्वित्व न हंभा तव ‹ हरयनुभवः । इसी पकार 
अ, , ५, (भ > ७, 4. अ (11 
गौरीअ=गोय्य अथवा गौर्यो यहां रेफसे परे यद्ारको विकस्य करके द्वित हमा ॥७३॥ 


( ७8 ) न समासे ॥ 


|. समास पदान्त दको द्व न हौ अस्वौ जच्‌ प रहते द्रयोबहनां वा पदान ` । । 
एकपदीमवनं समासः । समास ( ९६२ ) मै यह शाकल्यमुनिश्ना हस्व ( ७२ ) सिक 
नदीं ठत यथा-वाप्याम्‌+ज्वः=वापी+जदवः=वाप्यखः ॥ ७४ ॥ == 


(4 
| । 68 ( ७५ ) ऋत्यकः & । १ । १२८ ॥ 


पादान्त अकृते प्रे ऋकार हो तो विकर कक प्रृतिमाव 





{ "~ 4 7 र 
(३४) लधसिद्धान्तकोशचदी- [ छ 


अथ हदछधिः । 


स गो 


( ७६ ) स्तोः श्चुना श्वुः। ८।९।४०॥ 
सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शका्चवर्गो स्तः ॥ 
सकार ओर तवगेको शकार चवक योगम शकार चवगे हँ । सकारो शकार अर 
तवगैको चवगं क्रमसे हो । यथा-रामस्‌+रेते=रामरशेते । मसुत॑विनोिरामभ्िनोति | 
सत्‌+चित्‌=सचित्‌ । राञ्गिन्‌+जयनशार्जिञ्जय ॥ ७६ ॥ 
| (७७) शाद्‌ । ८ । ४।४४॥ 
त्‌ 


श्ात्परस्य तवगंस्य चुत्वं न स्यात्‌ ॥ 
\ (3 न न = र [ 
॥ दकारसे परे तवगेका योग हो तो तवगको चवगे न हो । यथा-विशृ+नः=विदनः । 
। 





न+ ~^ ~ 


न्त 


1 


मा 


! भरश्‌न्‌ः=प्ररनः | ७७ ॥ । 
च (८) ध्रना.धुः । ८ । ९ । ४१॥ 


८ 
क, 
॥ 
} 


| स्तोः टना योगे टुः स्यात्‌ ॥ 
| गरि सकार तवर्भसे षकार टवगका योग हो तो सकार तवगेको षकार टव हं । यथा- 
॥ । रामसुषष्ठःरामष्षष्ठः। रामस्‌+टीकते=रामष्टीकते । पेषुःतानपेषटा । तत्तटीका=तद्ठीका | 
> , । चक्रिन्‌+दोकसे=चक्रण्दौकसे ॥ ७८॥ ` 
। | _ (७९) नपदान्ताहोरन्नाम्‌ । ८।9।४२॥ 
"च ( 6 ` पदान्ताट्रवगोत्परस्यानामः स्तोः ्टुनं स्यात्‌ ॥ 

स. पदान्त टवगेसे परे सकारको पकार न हो ओर नाम्‌ शब्दावयवभिन्न तवक ~ 
{ट वरौ न हो, पदान्त सवस परे नाम्‌ शब्दफे नकारको छोडकर सकारतवर्गको षकार टवगे न 
1 ध म नट्‌ (९० कत डे (७८) टीः करिम्‌ ९ रवर कर्यो 
। [क । सरपिपू+तमम्‌=सर्िष्टमम्‌ ( ७८ ) यहां टवगं हा ॥ ७९ ॥ 

(८ (<° ) अना्चवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 

नाम्‌-नवति-नगरी- एतत्‌ शब्दावयव भिन्न तवगको टवरै न हो । (५७९) पिच्छे 
सूम्‌ एक नामही छोडा था, परन्तु उसके साथमे नवति, नगरी इन शब्दोंको भी छोडना 
॥ वथा नाम्‌ -ण्णाम्‌ } प्र्+नवतिः=पण्णवतिः । षद्नगर्यः-पण्णगर्, । 
षड्‌ नवतिः, षड नगयैः भी समज्ञो ॥ ८० ॥ 
1.९, 


॥ 
| 












सन्धिः | भाषाटीकासमेत । (२५) 


( ८१ › तीः षि"1 ८ ।४। ४३। 
तवग्स्य छुंकारे परे छत्व न ॥ 1 
तवेयसं पकार प्रे होतो पकारं टवगं (७८ ) न हो । घथा सन्‌^पष्टः-सन्षष्डः | यह्‌ _ 
तवग पकार परे हे इते ष्टुत न हमा ॥ ८१॥ 
( ८२ ) ञ्चखं जशोऽन्ते । ८ । २। ३९ ॥ 
पदान्ते ञ्चलां जशः स्थु 
पदान्तमं क्चर्‌. प्रत्याहारके स्थानम जरा. प्रत्याहार दह्ये । सथा-वाकूद्शः= वागादयः ८२॥ 
( ८३ ) भरोऽतनांसिकेऽवुनांसिको वाँ । ८ । ४।४५ ॥ 
भूर्‌: पद्वान्तस्याहनासेके चरे अदलुनासच्छ वा स्यात्‌ ॥ |. 
दान्त अर्का अनुनासिक परे हए सन्ते व्रिकल्प करके सनुनासिक हो । यथा पएतद+ ‹ 
मुरारः=एतन्धुरारः । जव अनुनासक न॑. हृ तव 'एतदूसुरारेः' ॥ ८३ ॥ 


(८४ , अत्यये मापयां नित्यम्‌ ॥ 
अनुनास॑क्रा प्रत्यय ( १३९ ) परे हो तो कोक अर्थात्‌ वेदको छोडकर सब अन्धे 
दन्त यका नल्य अनुनासिक ( ८२ ) हो । यथा-तद्‌+मात्रम्‌ ( यह ध्रव्यय है }~तन्मा- | 
चम्‌ | चित्‌+मयम्‌त॑चन्मयम्‌ यह्‌ मयट्‌ प्रत्यय है ॥ ८४ ॥ । 
= (^ 
( ८& ) तलि । ८ । ४। ९०.॥ 
तवमस्य लकार्‌ षर्‌ परखबणः । नस्यालुनासिको लः 
वक्रा लकार्‌ परं हए सन्तं परका सवण हो । तदू ख्यः=तल्+लयः=तछयः । विद्वान्‌ 


टिखतिनविद्वा्+लिखतिनविद्रौहिखति । नकारक स्थानम नासिकास्थान तुल्य होनेसे अनु- ` 
नासिक ( १७ ) टकार हमा ह ॥ ८५ ॥ 


( ८६ ) उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य । < ।  । &६१॥ ` 

परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः ॥ 
` उद्‌ उपसगं ( ४७ ) से प्रे स्था ओर्‌ स्तम्भ शब्दको पूधेका सवर्ण हो ॥८६॥ ` ५ 
( ८७ ,) तस्मादिन्ुत्तरस्य । १ । १।६७॥ ४. 
पश्चमीनिर्देशेन क्रियमाणे काथ वणान्तरेणाध्यवहि र 


#& पचम्यन्तका निरदैश. करके विधीयमान जो कार्यं सो अन्य 
हा अथात्‌ पृश्चम्यन्तपदके निर्दैशसे जौ काये विदित है सो 
` परे हो उसके वीच किसी दूसरे वर्णका व्यवधान नं हो 


| . 

















(८८ ) अदिः परस्य 1 १! १।५९ ॥ 

{ प्रस्य याद्वाह्‌त तत्तस्यादंबाध्यम्‌ ॥ | 

¢ जो काय प्रको कटा दै सो उसके पके अक्षरको जानना चाहिये जेसे-उद्‌भस्थानभू इसं 
 ्रयोगम ( ८७ ) सूत्रके अनुसार स्था शब्दक पूवे उदका दकार है; उसका सवणे तवक 
अक्षर या कं स्थानम पाया, परन्तु ( ८८ ) सूचये ठकारके परर जो खकरा सकार 


| | ञी वीक यानम ^" इ, कारण कि, सकारका विवार, शास, अघोष तथा महाप्राण प्रयत्न 
ह - 8 ( २४, १६२ ) इसमे इन्दं चार प्रयनवाखा तवभैका श्यः दै, तब धकार होकर 
| । ्‌ | 1+थानम्‌ एसा स्ति इई. इसो प्रकार उद्‌+स्तम्भनम्‌ः .+उद्‌+थू तम्मनम्‌ इजा ॥ ८<॥ 
1, ( ८९ ) रो इरि सवणे । ८ । ४ । ६५ ॥ 


हलः परस्य क्रा वां लोपः खवणं सञ्चारे ॥ 
५ दद पर इर्‌ प्रत्याहारका लोप विकल्प करके हो, जो सवण इर्‌ परे हो ॥ उद्‌+थू+ 
 धानम्‌=उद्‌शथानम्‌ | उद+अ्‌ू~-तम्भनम्‌=उद्‌+तम्भनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
| ' ` (९०) खंरिचै। ८।४।५९॥ 
ॐ खारे लां चरः स्युः ॥ 
। श्वर भत्याहार परहा ताञ्चखका चर्‌ हा यथाउद्थानम्‌=उत्‌+ानम्‌ उत्थानम्‌ । 
दूतम्भनम्‌=उत~+तम्भनस्‌= उत्तम्भनम्‌ । जव रप न दहंजा तब उत्थ्थानम्‌ , उत्थुत- 
(६ ` म्भनम्‌ ॥९०॥ ` 
` (९१ ) इयो रीऽन्यत्रस्याम्‌ । ८। ४। ६२ ॥ 
स्मयः परस्य दस्य वा पूवसवणेः ॥ नादस्य घोषस्य संबारस्य 
 महाभांणस्य हस्य तादक्रो वगेचुथेः । वाग्वारैः । वाग्हरिः ॥ 
^ यू प्रत्याहारसे परे कारके स्थानमे विकस्य करके पूवका सवण हो, नाद-घोष-संवार-ओौर 
हाप्राण प्रयत्नवाले हकारके स्थानम वेसाही वगैका चौथा जक्षर होता ३ । प्रसेक वर्मे 
६ ना द धोष, संवार जर महाप्राण प्रयतनवाटा दकारे सट ह (१६) 


















{६ ~ ~~ ~ 


स्त गुद प ~ 


सन्धिः | निं भाषाटीकासमेतः । - ( २७ / ^ 


(९०) सव्रते जके स्थानम चकार हणा तव तचू+शिवुः=तच+रिवः-ताच्छिव । इस भरमोगम “ 
कलयसे परे शिका दकार है ओर लकारसे आगे इकार अर्‌ है इसस श! के स्थानम्‌ दक हा 

१ +2 ५ 

आर्‌ जव यह सूत्र न र्गा तव ‹ तच॒शिव्‌ः ` रूप दंमा ॥ ९२ ॥ 


\ (९३ )छत्वममीति वाच्यम्‌ ॥ 
जम्‌ प्ररे रहते छत हो तो ठेसा कना चादि अर्थात्‌ पूवं सूत्र (९२ ) मं अट्‌ प्रत्या 
हार परर रहते छत्व कहा दै वहां अम्‌ परतयाहार जानना उचित हे, यानी ५ छश्छोऽमि "सा 
सूत्रे करना चाहिये । यथा-तद्‌+छाकेन(७६)तज्‌+-कन(९ ०)तच॒+छकन=तच्छकन९ ३॥ 
( ९४ ) मोऽवुस्वरैः । < । ३।२३ ॥ 
मान्तस्य पदुस्यासुस्खासे हालि । 
भकार अन्तवाले पको अनु्वार हौ हट. एर हए सन्ते यथा-हरिम्‌+न्दे=हारं 
द्व ॥ 1 - । 
( ९९५ ) नैशापदान्तस्य श्लि । ८ । ३। २९ ॥ 
नस्य मस्य चापदांतस्य स्लस्यतुस्वारः ॥ ५३ 
अपदान्त ( २० ) नकार मक्रारसे परे ज्लट ह तो नकार कारकं स्थानम अनुस्वार ही, 
मधा-यश्चान~+सि~यांसि । आक्रम्‌+स्यते-आाक्रस्यते ।॥ ९५ ॥ 


( ९६ ) अनुस्वारस्य यथि परसवणः ८ ।९।५८ ॥ = 
ययु प्रत्याहार परे ह तो अनुस्वारको प्रका सवणे हो, यथा-चासेनतःनौ+( ९५) 
दान्तः अनुस्वारसे परे तकार हे सका सवणे नासिका खान स्यसे न हंजा ॥ ९६॥ 


9.ॐ 


( ९७ ) वा पदान्तस्य । ८ । ९ । «९ ॥ प = 







प्रदानत अनुस्वारको यय्‌ प्रत्या्।९ परे दोनेसे विकस्प करके 
करोकिवर्करोपि । पक्षम (९४ ) तव करोषि ॥ ९७ ॥ 





मपरे वां। ८।३। २६॥ 


मपरे हकारे परे मस्यमोवा 
पेसे टक गेनेसे 





(३८ ) लक्सिद्धान्तकोञुदी- ~ ` [हल 


( १०० ) यवलपरे यवला वा ॥ 
यवलपरे हकारे षरे मस्य यवला वा भवन्ति ॥ | 
युकार्‌, वकार, लकार दहै परे जिससे एेसे हकारे परे हए सन्ते मकारके स्थानम विक्प 
करके य व, क यथक्रमसे हं यथा-किमू+दयः=किरवु+चः=किथृह्यः । जथवा किंदयः( ९४ ) 
किम्‌ः्वलयति=किरवू+हर्यति-किर्वहल्यति वा किंहल्यति । किम्‌+हादयतिकिर्वै+हइाद- 
यंति=किटृहादयति ॥ १०० ॥ 
( १०१.) नपरे नः । ८।३ । २७ ॥ 
नपरे हच्छारे पर मस्य नो वा॥ 
नकार दे प्रे जिससे एेसे दकारकं परे हए सन्ते मकारको नक्रार॒ विकल्प करके हो । 
यथा करिम्‌+हृते=किनतहतेगकिन्हते, अथवा ( ५४ ) किंते ॥ १०१॥ | 
( १०२) डः सिं धुद्‌। ८।३।२९॥ 
डात्परस्य सस्य घुडा॥ 
इकारसे परे सकारको विकल्प करके धुरैका आगम हो, आगम मित्रके समान्‌ होत टै 
निसफ हनेसे शब्दम कुछ विकार नहीं होता, वह जागम कटकाता द ॥ १०२ ॥ 


( १०३ ) आधन्तौ कितो । १1 १। ४६ ॥ 

दित्कितो यस्योक्तौ तस्य ऋमादादयन्तावयवौ स्तः ॥ 
टित्‌ करत्‌ निस सखुदायको कहते दै उस समुदायका आद्यवयव रित्‌ भौर अन्तायेथव 
। कित्‌ हो जिस आगमका टकार जथवा ककार इतस्॑क (५ ) टो वह जिसको कहा हो 
^ उसे आदि ओर्‌ जन्तमे कमते हो अर्थात्‌ पित्‌ आविर जौर कित्‌ अन्तमं हो । धुट्सं 
7“ रकार इत्सं्क है इससे सकारे आदिमे हभ, यथा-प्ड्‌+सन्तः=पड्-धुर्‌+सन्तः (सू० ५५५ 
<> ९" ७५) से धुरे टकार जोर उकारका छोप होक धू रेष रहा । तव पड्शथू+ 
सन्तः मयोगमे (९० ) से थकरारके खानमे तकार हला चौर इ के सानम ट्‌ हणा तव 
रत्‌ सन्त=दृतसन्तः । पक्षम षट्‌ ( ९०) सन्तः (७८) सूत्रसे सकारको षकारकी परा 

धी सो (७९) सेन हई ॥ १०३॥ 


( १०४ ) ङ्णोः कुक्‌ टक्‌ शरि । ८। ३।२८ ॥ 
डकार णकार्योःकुङटुको आगमौ वा स्तः दारि परे । चयो 
द्वितीयाः दारि पोँष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 
डकार ओर्‌ णकारफो इक्‌ इक्क जागम विकस्य करप हो शर्‌ परे हए सन्ते, उकारो ¦ 
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सन्धिः] ` ~ ` भाषादीकास्मेता। १८२) 
दारको वरगकै दूसरे थश्षर दौ यथा--्राङ्क्त॑षष्ठः यहां इुकमेते (५, ३६) ७, ) उक्का ॥ | 
लोप होकर ‹ कू, उकारके अन्त ( १०३ ) म हा. प्राड्तकू+षठः क जर पृ मिलनेसे 
क्ष इजा तो प्राड्क्षष्ठः ! जव वगका दूसरा अक्षर इसा तो प्राङ्खषष्ठः । सुगणुषष्ठः । - क 
इकमसे उक्‌ निकलकर द' शेष रहा वह णकारे जन्तमे हला सुगणनट्नषषठः=गणट्‌- | 
षष्ठः) बगक्षा दसरा अक्षर हानेसे दुगणट॒षष्ठः पक्षम सुयुणषहः ॥ १०४ ॥ 
( १०५ ) नश्च २। ३०॥ 
नार्तात वरस्य धुड्‌ कवा ॥ 
नकारान्त पदसे परे सकारको विकल्प कर्क धुका भागम ही यथा~सनू+सः=सन्‌+ध्‌+ 
=सन्‌-त्‌+सः-सन्त्सः, पर्ष सन्सः । यहां भी धुदमेस उट्‌ जाता रहा ॥ १०५॥ 
( १०६ ) शिं तुद । ८ । ३। ३१ ॥ 
पट्‌{न्तस्थं नस्य श्च पर कग्वा ॥ 
पदान्त नक्रारको शकार परे होनेसे विकंस्प करके वुक्‌का आगम हो. तुमसे उक्की 
दस॑ज्ञा दोकर (५) ३६१ ६, ७,) कोष हज, तक्रार शेष रहा सो ( १०३) सूत्तसे नकारक 
अन्तमं हज, यथा-सन्‌(शम्भुः=सन्‌+त्‌=कम्ः ( ७६ ) सूरसं तकारक स्थानम चकारं 
आ. सन्‌(चलम्भुः ( ९२) से (श: के स्थानम ^ छ्‌ ' इं सन्‌+च्‌=~( छम्भुः ७६ ८ 
से मकरके स्थानम च्‌ इया, तथ सूनचछम्भुः=फिर ' सरो रि सवर्णे ? से चकारका । 
प होकर “ सन्‌ छम्भुः ' रूष हृंजा । चखोपके अभावमं सञ्च्छलु; ॥ ५ शरोऽ * के नं 
इनसे ( ७६ ) चुल होनेपर सजुच्कष्धुः । तुक्के न दोनेपर नक्रारको ( ७६ ) स जक 


होकर सजुक्षम्भुः । दस प्रकार चार स्य दए ॥ १५६ ॥ 


( १०७ ) इमो हस्वादचिं ङदुण्नित्थम्‌ । < । ३। ३२ ॥ 1) 
द्रस्वात्वशं या ङम्‌ तदन्तं अत्वद्‌ तस्वात्वरस्याचवा ङु ॥ - 
हस्वसे परे ङन्‌ प्रस्याहारके अक्षर (ङण न ) जिसके अन्तमं हां एसा जो पद उससे 


॥ म ९३ 


८3 


&, 


हए. यथा-ग्रव्यङ्+भासमा=प्रयङ्+ङ्=असाज्रयङ्डात्मा । खगणू दश 
घुगण्णीशः । सन्‌+अच्युतः=सन्‌+नू+अच्युतः=सनच्छुतः ॥ ९०७ ॥ 


( १०८ ) समः सुंटि.1 ८ । २।५॥ 
समा ङः खाट ॥ ६ 
= 
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ध (१०९) अनुनासिकः पस्य त वां । ८।३।२॥ 

। ` अत्र रुभकरणे योः पूवेस्यालुनासिको बा ॥ ` 

इस स्के पकरण ( १२४ ) मे रुते पूयं वर्णक विकल्प करे अनुनारिकं सै ॥१०९॥ 
( ११० ) अबनासिकात्परोऽच॑स्वारः। ८ । २। ® ॥ 
५ अनुनासिकं विहाय रोः पूव॑स्मात्परोऽलस्वारागमः ॥ ` 
॥ अनुनासिका पक्षको छोडकर से वणे र अन्वारका आगम हो ॥ ११७५॥ 

( १११ ) खरवसानयोविसजनीयंः । ८ । २ । १९५ ॥ 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रस्य विसर्भः ॥ 

हर्‌ रतयाहार पर रहते ओर अवसान (१५४) मे पदान्तके रकारको विसर्ग हो ॥१११। 
| (११२) सम्पुकानां सो वक्तव्यः ॥ 
|१ सम्‌ ( १०८) पुम्‌ (११३) जर कान्‌ ( ११९ ) इन दीन ब्दो विसर स्थानें 
१1 स॒कार॒हो । यथा-सम्‌+कता म ( ८२८ ) से सुटका आगम हज तव उट्‌ जाकर सकार 
।  रहनेसे सम्‌सु+कतो प्रयोग हआ, तव ( १०८) से "म्‌, क स्थानमे , रुः कार्‌ (३६, 
७) रहा ते ससक हणा, फिर (१०९) से रकारसे पू अनुनासिक किया तो रसैर्‌ 
सकती विकल्प करके ह, जर्‌ न करिया तो ८ ११५ ) से रकारके पूवण पर अनुस्वार 
। हमा, तो संर्‌+सुभकत हमा, ( १११) से रकार स्थाने विसम हआ तो सस्‌ कता 
। ए सैकतो रूप इजा. फिर ( ९१५ ) सुूत्रकी प्रक्षि इर उसको ( १२३) ने बाधा 
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कतो सस्सकती, सिद्व हमा ॥ ११२ ॥ 

` (११३ ) पुरम खय्यम्परे । ८।३। ६ ॥ 

8 ~ ` अम्परे खयि पुमो सः ॥ 

# अम्‌ ६१२ सुम ६ सयू तर्माहार्‌ पर्‌ हए सन्ते पुसूके मक्रारको ठ्हो. मथा पम्‌+ 
ज्ज; (6 ¦ (१०९) से रकारसे पूव भुनासिक्‌ हमा ते पुर्‌+कोकिछः । अथवा 
( ११०) सेपुर ) से विसे दोनेतेपकोकिटः अथवा परः+ कोक्रिरः 







हो वि = ६४ ;| अ ५ क, 
सु+ काकिल = सूत कोकरिरः। अथवा पुसू+कोकिलः- . 


ग बाधकेर ( ११२ ) से विसगेको स्‌ हा तव, रैस्‌+स+॑कता पैएकता अथवा सपू ` 
४ 5 र / 
ना 


१ च 
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न व्् 





` ण्णः 1 ` -जच्न्छापषाटोकासमता। ` (व 


भुनासिक इया चक्रि+तरायस्य ( १११) से रकारको विसे हथ) तव॒चरिनत्रायस्, ` 
क्षम चक्रि+न्रायस्व ॥ ११४ ॥ । ५ ` 
(११५ ) विसजेनीर्स्य स॑ः । ८ । ३। ३४ ॥ ८ | 
वसजनायस्य खः स्यात्‌ खरि षरे ॥ 
विसगेको सकारदां खर प्रत्याहर पर इए स्चन्त ( ११४ ) ४ उदाहरणम ववक्षगका अ 
आ तेब चे केसू~+त्रायस्वचक्रिल्लायम्ब । अथवा चाक्रसू+त्रायस्व=चक्रिख्लायस्व । अध- 
वान्‌ [क्कम्‌ ! गशानका निषेध करनेसे प्रशान्‌+तनेति=परशान्तनेति । यहां पदान्तका 
कर्‌ हानस यद्‌ यधि न लगी, यथा-हनतति इसमे नकारसे परे ति अन्तगत त्‌ ब्‌ 
स्यहिर्‌ €, उतसस परं इ अम्‌ दे परन्तु हना नकार अपदान (९०) हेइसध नः को त 
₹' न हकर “हन्तिः रूप इभा ॥ ११५ ॥ (< 
( ११६ ) तव्‌ पे । ८ । ३।१०॥ 
त्रानत्यस्य ख्वापं॥ 
नृन्‌ शन्दके नकारके स्थानमे विकल्प करके 5 (र्‌) हो पकार परे हृए सन्ते ] भथा 
वुन्तपाह=ृर्‌+पाहि-( १०९ ) से रनर+पाहि, अथवा ( ११०) स त्स्पाहि (११९१) ते 
वर+पाहि जवा वरं; पाहि इश; ओर जव यह सूत्न न लगा तो नुन्याहिः खूप हृआ॥११६॥ 
८११७ ) इष्वौः > क > पौ' च । ८। ३।३७॥ 
कलग पवश च विञ्चंगस्य पा स्तः | चाद्वेखगेः॥ 


न 


¡ तर्‌ सन्धा कवग पवग परं हानेसे विसगेके खाने कमपे निहामूखीय, उपभ्मानीय ^ 
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च ) भहणसे एक पक्षम विसं भी हो । 
( ११६ ) सू्के उदाहरणम नःयाटि अथव नृय इनके > पाहि अथ 

[ द पादि शूष इए ॥ ११७॥ | 9 
( ११८ ) तस्यं परमपरेडितम्‌ । ८। १।२ ॥ 


द्विरक्तस्य परमाम्रेडितं स्यात्‌ ॥ 
दो धार्‌ जो कटा गया उसके दूसर अश्की आग्रेडित संज्ञा हो ॥ 


( ११९ ) कानाभरूडिते । ८ । 


म । ५ कात्रकारस्य रूः स्याद्‌। 


१ १ ८ ॥ 
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९ , (३२) 7 ` लधांसद्धान्तकांसकील. [ विसगे- 
| विसं हआ तव कौ~कान्‌ अथवा काः+कान्‌ रूप हृए फिर सम्धुकोनां ( ११२ ) ' से 
|. विपगफो सकार हमा तव कँस्कान्‌ जथवा कोसकान्‌ बह रूप बने ॥ ११९ ॥ 


(१२० ) छे च॑।६।१।७२॥ 
| हंस्वस्य छे ठक्‌ ॥ 
हृ्वसे परे छकार हो हस्व स्वरको ठतक्का आगम हो । यथा-रिव-+छाया इसमे 
अनतीत अकारसे परे छ्‌ है तो लके उककी इत्यजा होकर ।त्‌' रेष रहा ( १०३ ) सूत्रसे 
अक्ारके अन्तमं त्‌ हआ रिषू+अत्‌+छाया तव शिवद्‌ ( ८२ )+छाया) फिर शिबज्‌ (७६ ) 
|. +आा-शिवत ( ९० )+या=शिवच्छाया ॥ १२० ॥ ॑ 
( १२१ ) पदान्ताद्रौ । & । १ । ७६ ॥ 
, दीघांत्पदान्ताच्छे वुग्‌ वा ॥ | 
छकार परे रहते पदान्त दीषेस्वरको विकर्प करके त॒क््का आगम हय ] ` यथा-रक्षषीत 
 छया=रक्ष्मीत्‌+छया, रक्षमीद्‌ ( ८२ )+छाया । रक्ष्मीजू (७६ ) छाया रक्ष्मीच्‌ ( ९० )4. 
छाया=खक्षषीच्छायाः; तुकूका आगम न किया तो रक्ष्मीछाया रूप हआ ॥ १२१ ॥ 
]| इति हल्सन्धिः ॥ 


4 


----------------- <~. ` 





र >. अथ विसगेसन्धिः । 
| ~> 9<< 
| ८ १२२ ) विसजनीयस्यं सः । ८।३। ३४ ॥ ¦ 











खरि ॥ | 

विसगेको सकार टो खर्‌ त्याह परे हए सेते । (११५ सूत्र पुनः आया ) यथा विष्णुः 
त्राता इसमे ज्म तकार खर्‌. तो विष्णुसूञत्राताह्विष्णुखाता ॥ १२२ ॥ 

( १२३ ) वां श्रि । ८ ।३।३६॥ 
करि बिसगेस्य षिसगों वा ॥ 

` परे हए सन्ते विसेको विसगे ही विकल्प करके दो । यथा-हरिः से 
समे देतेका रकार शर्‌ पव्याहारफा है, तो हरिः रेते, अथवा ( ११५ ) से विसर्गको लर्‌ 
` भरहर पर हने सू हआ तव हरिस्‌शेते हआ तव ( ७६ ) से सको शू दोकरं हरिश्ु+ 
हरिद्रेते सिद्धं हआ .॥ १२३॥ 


षय पिति कति दुगितयप्मात्‌ हलस्य कगतवत्यीद-हत्वत्येति तुगागमो बोध्य । 
९, ५ + | \ 


स्थिः 1 क "अन नात ` कन 
|. 
( १२४ ) सुसंजुषौ ₹ । ८ ।२॥ && ॥ 
पष्यस्तस्यं चस्य सज्ुचन्छ ङ: स्यात्‌ ॥ 
( २० ) पदान्तरे कारको ओर सञ्‌ शब्दके सकारकी ₹ (र्‌ ) हो । यथा शिवस्‌+ 
भच्यः=शिवनर+अच्यः ॥ १२४ ॥ क 


( १२५ ) अतौ रोरष्डुतादष्ठैतं । द । १। ११६ ॥ 
अष्डतादतः वरस्य राङः स्थादष्डतजतं ॥ 
अष्छुत-( ९ ) अकारसे परे उकारानुबन्धरफक खान उकार हा अष्ठुत अकार्‌ पर्‌ 
[| यथा-( १२४ ) उदाहरणम शिव+र~च्यः इयम वकारकै अन्तगत अष्टुत अकारसे 
परे ख है उससे जगे ष्टुत अकार्‌ है तो रके खानंमं'उटभा तव शिव्‌+उनअच्यैः हजा.तव 
( २५) से ख जर उके यानम गुण होकर चिव्‌+जओ-+अच्यैः फिर (५६) से चिवो 
ऽच्यैः--रिवोऽ्च्यैः सिद्ध इया. ( पूृथत्रा० से रके प्रकरणम अनश्वर ओर अनुनासिक न 
इए ) ॥ १२५॥ । 
( १२६ ) & | १।.११४ ॥ 
अप्टतात्‌ अतः वरस्य रोः उः स्यात्‌ इश्ि परे ॥ 
भप्टत अतसे परे उकाशनुबन्धेरेफको उकार हो दद्‌ प्रत्याहार परे रहते भी। यथानशिवस्‌+ 
चः इसमे प्रथम सकारके ानमे(१२ ४) रं इभा उकारं चला गथा तव शिवनर्‌+वन्यः । 
मक्ब्दके यकारके अन्तगेत अकार अष्टुत दै उससे परे ₹ ह उससे परे वन्यः का घकार 
हश प्रस्यादारके अतगत दं तव स्के धानम (उ ) इया, ।शेव-+उ^वन्यः क्तव ( २५) इ 
` गुण इभा तो रिवू^+जो^वंघः शिवो वन्यः इजा ॥ १२६ ॥ 


1 
(1. 





( १२७) भो मगोअघोअपूुवस्य यौ ऽशि । <। ३।१७॥ 
एलत्पूव॑स्य रौयादेशोऽश्चि। देवा इड, देवाधिह्‌, । भोस्‌ भगोस्‌ अ 
इति खानता निषाताः । तेषां शयत्वे छते 
भस भगोस्‌ अघोस्‌ यदह (६६ ) उकारान्त निषत्त तथा अ ( १७ ) 1 
हैते उकारानुवन्ध रेफको यू अदेश हो, थथा-देवास्‌+इह ( १२४ >) देवा- 














भगोस्‌ अधोस्‌ इनके सकारको ( २२७ ) से यकार करनेपर-॥ 
(१२८) इछि स्वेषाम्‌ । ८ । ` 





व न 






(३४)  जलघसिद्धान्तक्तौखदी- ` [ विसम 
पकारे नमे ^ ( १२७ ) सके खाने धु, होनेपर भोयू+देवाः रूप इञ फिर 
८ १२८ ) सूत्र र्गा तो यकारे पूवं भोस्‌ ओर उससे अगे हल्का दकार दानसं यकारका 
लोप होकर भोःदेवाः=भो देवाः इजा इसी प्रकार भगोसू+नमस्ते=भगो र ( १२४ ) 
तमस्ते=मगो+(८ १२७ ) यू+नमस्ते भगो ( १२८ )+नमस्तनमगा नमस्ते इसी प्रकार . 
अधोंस्‌+याहिमघो ₹ ( १२४ )याह््=जधोयू ( १२७ ) थाहि=अधो ८ १२८ )+ 

^ याहि-अधो याहि ॥ १२८ ॥ 
( १२९ ) रीऽचुपि। < । २।६९ ॥ 
| अहा रष्छाद्श नद खपे ॥ 

अहन्‌ शब्दका रफ आदश € युए पर्‌ह्‌ा तान दहो अथात्‌ अहन्‌ रब्दस परं सुप्‌ 
( १३७ ) विभक्तिका प्रत्यय न हो तो नकारकफे स्थानमे रेफ अदेश हो. यथा-अहन्‌+ 
अहः-नकारके सथानम (र्‌ ) हआ तो अहर्‌+अहः=अहरः } अहन्‌~+गणः='त्‌ के सानम 
९ होनेसे जदरगणः=महगणः ॥ १२९ ॥ 

(१३०) रो रि । ८ । ३। १४॥ 


रेफस्य रेफे परे" लोपः ॥ 


= क 


। 
| 
| 


फ़ हो तो रेफका खोप हो । यथा-पुनर+रमतेपुम+स्मते ॥ १३० ॥ 
( १३१ ) दरे पूवस्य दीवोऽणं । ९११॥ 
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दृरेष्ठयेलीपनिमेत्तयोः पवेस्याणा द्यः । पुना रमते; इरी रभ्य 
 शिभ्भू रजते । अणः ष्कम्‌ तटः 1 वृदः} तैरसरथ इत्यञ्च सत्वे छते 
हद्धि चेत्यु रोरीति रेफलोपे च भाते । 
-रेफके कोपका निमित्त ढ-रेफ परे रहते पूवं अणक दीधं हो अर्थात्‌ यद्वि ठकार वा 
। रेके लपका निमित्त कमसे ठकार अथवा रेफ ( १३०, ५८८ ) परे हो तो उससे पदे 
, अणक्रो दीर्घं दो । जो कि ( १३०) कै उदाहरणम रेषका छोप करके पुन+मते रूप 
करिया थाश्सो उसम कोप पानेवारे रेफे पूव नकारके अन्तगैत ज) अण्‌ दहै उसे दीर्थं होकर 
धुना+रमतेपुना रमते सिद्ध हमा । इसी प्रकार हारसू+रम्यः=दारेर ( १२४ )रम्यः+हरि 
(१६०) रम्यः दोकर(१३१) स्न लगकर रकारके अन्तगैत इकारको दीर्ध होकर दरी रम्यः. 
इञ. इसी धकार चम्धुस्‌+राजतेन्शम्मुर्‌ (१२४ )1राजते=शम्भु ( १२० )+राजते-शम्भू 
: ^ १३१) राजते शम्भू राजते । जण्‌ कटनेका तालय यह दे करि (अ इ उ ) के सिवाय भर्‌ 
कौ दीधे नदो यथा तृहू+तस्‌ मं (२७६) से टकारके स्थानमे द्‌ शेक तृद+तयू हा तो 
( +< ) से तके यनम ध होकर वृद्धस्‌ हआ. फिर (७८ ) से ध॒ खानं दर्‌ हमा 
डस्‌ हृआा फिर (५८८ ) से प्रथम दकरारका रोप हुआ तव त+टसु~तदसू=तदः 
द्ध हआ, इसमे तृ अन्तत ऋकार) ठेपके निमित्त ठकारसे पूष दै, परन्तु अण म 
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न -- 


एष ( १२५ )+अत्र=एषू+आओ ( ३५ )+अत्र=एष+आञ्त ( 


॥ ( १२४) सो ऽचिं रोपे 


न्धि ४ +^: (~ ण ~ 
सन्धिः | ए, ` भषाटीन्छाखमेतः। ( ३५; 


होनेसे उसे ( १३१ ) सूत्र रुगक्र दीथै न इजा ॥ हसी पकार ‹ वृह. रूप सिद्धभा, 
दसम भी रोप निमित्त कारके पूव चको दीषे न हया ॥ मनसूरथः इस उदाहरणम 
सकारकं खानं ( १२४ ) स्व हा दिर ( १२६ ) से रको उकार फिर ( १३० ) से 
फकरा प प्राप्न हृ! तो ॥ १३१ ॥ 


( १३२ ) विषतिषेषे परं कायंय्‌ । १।४।२॥ 
वुल्थबलािरोधे परं कायं स्थात्‌ ॥ 

बरावर वठ्वाड सत्नके विरोधमे अष्टाध्यायीके कमानुसार जो पर हो वह कर्यं हो, 
( १२६ ) सूत्से जो उच प्राप्त हआ हे वह अष्टा्यायीकर छठे अध्यायका सूत्र है ओर रुके 
लोप ( १३० ) का आढ्ये अध्यायकरा हे तो पर कायं दोना चाये तथापि ( ३६ ) सूत्रम 

१२० ) सूत्र असिद्र दे तो उसकी कदी विधि तरीं रुगतीतो ८१२६) से 
उकार ही हृभा तव मन+उनरथः ( ३५ ) सूत्रसे गुण हकर ओः हमा । तो मन्‌ 
आओ+रथः=मनोरथः हज ॥ १३२ ॥ 
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 ( १३३ ) एतत्तदोः संलोषोऽकीरनञसमोसषं इलि । &।१।१२३॥ 


3, = 


अष्छछारयोरतत्दायंः खुस्तस्य लोपा हाट न उ-नजखमासे ॥ 

ककाररहित एतद्‌ शब्द आर तद्‌ शठ कीं प्रथमा विभक्तियु (११७) का लोप हो 
8 प्रत्याहार परे रहते परन् न्‌ ( १०१० ) समासमं ठोपनहो यथा-एषन+सु+ 
वेष्णुः=( खु पर होनेसे २१३ शौर २२८ सूतसे एतद्का रूप ष्प् हमा है ) एष+खु 


विष्णुः=एष विष्णुः | 


दसी प्रकार स+सु+शम्भुः ( २१३, ३३८ सरसे तद्कं स्थानमे स॒ इड क । | 
शम्धुः=स रम्धुः । अकोः किम्‌ ? ककाररहित क्यो कटा १ इसका आशय यह के, 4 


रसदित होनेम यह विधि नहीं गती; यथा-एषकःसु+ुदरः=एषक+स्‌ ( ३६ ) रुद्रः 








अनजखमासे किम्‌ ? नजूसमास क. निषेध क्या करिया ९ तात्य यह्‌ कि नमासम 


यह विधि नह। रगत. यथा-जसन+सु+-शेतः (यहा नजूसमास इं ) अस+स्‌ ( २६१ व 





जानो । इलि किम्‌ ? हट कहनेका कारण यह ह कि, विना इद पर ¦ 
ठगती, यथा-एतद्‌+सु+अत्र=एष ( ३३८ )1स्‌+{ ३६ ) अत्रएषः+ 












ए ^. | 
~ 


हि 


१६१  टधसिद्ान्तच्तेडदी , [ अनन्त 


ख इद्यस्य सालखपः स्यादचि पादश्वेष्छापं सत्य पूयत्‌ ॥ 


(सस्‌) इसके बश्च खोप दो अच्‌ परे रहते, ठोप हनि षर ही पाठक प्रति दी तो अथात्‌ | 


4 पस्‌ ( तद्‌ ) शब्द प्रथमा विभक्ति युसे परे अच्च हां सौर इक अथवा वदमत्रका चरण 
रीक्‌ न वैढे ओर सकारकं पसे ठीक हो जाय तो उस संसकं सुका कपि द्‌ | यथा सस्‌ 


हूमाम बेड्‌ाढ प्रभूतम्‌ य इ।शष' दसम सकार अग स्‌ ह वह्‌ प्रथमां ववभाक्तका छु ; 


है, यदि इसका रोप न द्विया जाय तो एक चरण ह्वादक्च अक्षका नहीं वन 
शकता वयोकि, इस प्रयोगभे द्वादश अक्षर है तव सका लोप करके सकं अन्तभृत अकार्‌ 


भौर इमाम्‌ कीं इको ( ३५) युण करके । सेमाम विडहि प्रभृतिम्‌ य दंदिषे' यह्‌ द्वादय | 
धक्षरका एाद हज. इसी प्रकार मुः एष दाशरथी रामः ' दसम सू का रोपक्र्‌ः सकं | 
न्तत अ यर एष स्थानमे ८ ४१ ) बृद्धि एे होकर नौ अक्षरके यानम अद अक्षर दो ' 


गये ( सेष दारार्थी रामः ) यद्‌ दरोकका चौथा चरण सिद्र हृभा ॥ १२५ ॥ 
दति विसगेसधिः ॥ 





(तस्स 


अथं षदलिङ्ः 


=: >30६<'~--- 


( १३५ ›) अओथबदघातुरप्रत्यर्यः प्रातिपदिकेम्‌ । ४५. ॥ 
क 4 वाठ न्रत्यय्‌ न्रत्ययान्त्‌ च वजायत्वा अथवच्छव्द र 
भ्रातपाद्कसनज्ञ स्यात्‌ ॥ 


धातु ( ४९ ) प्रत्य ( १३९.) ओर प्रव्ययान्तको छोडकर अथैवाठे शब्दको प्राति 


पादकं सज्ञाहों ॥ १३५॥ 


( १३६ ) कतद्वितसमासश्विं । १।२। ४६ ॥ 
क त{दतःन्ता खमाक्तन्चि त्था स्युः; ॥ 


छृदन्त ओर तद्धित परसययान्त ओर्‌ समास इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा दो ॥ १३६ ॥ ` 


( १२७ ) स्वजबमोटष्टाभ्यापूमिसडेभ्याम्भ्यस्‌ङ्सिभ्या- | 


| | हि पा £ ।१।२॥ 


इवकीस प्रत्यया नाम चप्‌ प्र्ाहार ६ै। 





व क र्ब ~ ९. न्य 





~ --------~----~-----+ 


क १ माम छदटि श्रतं य दरिषे यँ वेद मन्वे जगती ठेदका वाह अक्षरा चरम सर्‌ “ व 


५ १ 





॥ 


ध. ५ ५4७ द क्रमं अचुष्टरप्‌ छदा आ अक्षरा चरण खाप नपर ही पूरा होता है । ` 








| 
| अ. - । [ति जह्किः । 
| ॥ ` ल्द - भाषाटीकासमेत । | 1 
हि| | मा क्त । एनवय, द्विच, हुदचन. शब्दम समकर मीने लिला स होता ९ 1 
| । । -भथमा। सृ सौ जस्‌ | स्‌ ( ३६) ७) ओर यस्‌ ( १४८, ७) , 
|) | षद्रताया। अम्‌ , जौट्‌ शस्‌ | अमू ओ असूं ( १५५, ७) / 
॥|| | तताया! दा स्याम्‌ भिस्‌ | आ ( १४८७) भ्याम्‌ भिस्‌ अथवा भिः | 
|| चतुथी । # ध्याम्‌ यस | ए ( ९.५५, ७) स्याम्‌ भ्यस्‌ अ० भ्यः | 
| पश्चमी । उपि भ्याम्‌ भ्यस्‌ | अस्‌ ( १५५ ७, ) भ्याम्‌ भ्यस्‌ अ० भ्यः | 
||| ~; वः ५ ¢ 
ह|| षषे । उस्‌ जस्‌ आम्‌ | अस्‌ ( १५५, ७) ओत शाम्‌ 
||| सप्तमी । ङि ओस्‌ उप्‌, इ८( १५५, ७, ) ओस्‌ घु (५,७)॥१३७॥ | 
||| | व ~ 4 
॥|| | ( १२८ „+ याष तषा क्त्‌ । &।१।१॥ 
॥ टं जकार ह ( १४० ) सूतम यथं देखो ॥ १३८॥ | ।. 
| || ( १३९ ) प्रत्यथैः ! ३।१।१॥ ( 
| | ` „ यह्‌ जधिकारसून है, जागे इतका काम सर्र दोगा । जो पर्ति अथवा अपने जथ ॥ 
कहे उते प्रत्यय कलते है, जिससे प्रत्यय क्रिया जाय उसे प्रति कहते हँ ॥ १३९ ॥ 
५। ९ & (1 
( १४० ) पर्श । ३।१।२॥ | 
इत्यधिद्धत्य । इन्वन्तादावत्तात्वातिषाङकाच् षर स्वादयः 
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यह भ] अधिकारसूत्र ह. यन्त ( डीप्‌ डप्‌ जथवा ङीन्‌ निस न्त्म हं ) त ं 

( आप्‌, ट डप्‌ आर चाप्‌ जिसके जन्ते ह ) उसे परे ओर प्रातिपदिक ( ९. 
१९ सु ८ ९२७ ) इत्यादि प्रय हों ! यदे ते जिकर सूक मिलाकर “नस्‌ 
दस सूत्रका अधे हसा ॥ १४० ॥ # 
( १६१ ) स्पः। १। ४ । १०३ ॥ 

` उपना चाण कचनान्यक्का पकवचनद्वितचमबहुवचनस्तानि 
छप्‌ मलवहारकं जौ तीन्‌ तीन माग दै वट कसे एकवचन द्विवचन वह 

बार ह यथा-छ एकवचन, ओ द्विवचन ओरं जस्‌ बहुवचन &॥ १४१ ॥ ` 


। . (१४२) द्वयोैववनेकवनने ! $ । ४ । २९ 
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व 





॥ ध । गल = क. र ई १ 
(३८)  लघरिद्धान्तक्शीसदी- | 1 अजन्त~ 





1 ` बहुतरी विवक्षामे बहुवचन हो ॥ १४२ ॥ 
१४४ ) विशंमोऽवसानमं । १ । £ । ११० ॥ 

¢ । वर्णानामभावोऽवसानसन्ञः स्यात्‌ ॥ 

वकि अमावकी अवसान संज्ञा है स्थात्‌ जिस वणके उ्चारणकं वाद्‌. अन्य वणक्ता उच्चा 
। रण नहीं देता उस अन्य वर्णका नाम जवसान हं । १२५, १२६ ) सूत्रसे रामैशब्दकी 
| पआतिपिकं संज्ञा इई ८ १३८ १३९, १४० .)^पूत्रस राम शब्दकं अगि युप्‌ प्रव्याहारकी 
। । सातो विभक्तियां आई, उनम एक रामका 1ववद्षमि ( १५२ ) सूत्रस ¶ म राब्दकं आगसं 
प्रत्यय नेसे राम+ख हआ ( ३६ ) सूत्रसं सुक अन्तगत उकार दस्ता हृदे (७) भे 


। उसका रोप हा, तव रामस्‌ हमा, (२० ) सं स्‌ पदान्त होनसं ८ ६२४ ) से सकारके 

| नसे ₹ आदेशय हा, तब राम+₹ ह इससे सके अन्तत उकारकी (३६ ) से इत्सला 

 \ ककर ८७) सेरोप हआ रामर रहा तव ( १४४ ) सै सकारकं आर अवसान हता 

 : १११) से रकारकी विसगं होकर रामन=रासः प्रथमाविमाक्तेका एकवचन सद इजा 
थ-एक राम ॥ {४४ ॥ 


; 0.4 <) संहपाणायेकशपै एकविभकतो । १ । २ } &€ ॥ 
: # भक्तो यानि खरूवाण्येकव टछ्ानि तेषामेक षव 1 दप्यंतं ॥ 
५ कविभक्तिमे जितने समान्‌ रूप देख जोय उनम एक दा रेष रह, जरोका ङ्प टा | दो 





4 वणदीचं ठकादेशः स्थात्‌ ॥ 
तति पूर्वसवणे दीषै एकादेश हो । यहां प्रथमा- 


त्यय करके शयन्ते योगिनोऽस्मितनिति रासः? -इस प्रकार व्युत्पाति करके ब्युत्प्नै- 
से ~ ~ = ~ स र 
से प्रतिप ¡ होभो ओर यदि रास एवा किसी पुरूष विदेषरका नामहे तो 




















पुछक्नसूल्य ` ` भाबाट्ासमेता । (७८ 


( १७७ ) नैीहिचिं । & । १ । १०४॥ 
आदिचि न पृदख्वणदाधः ॥.. 4 4 

अवर्णसे इच्‌ परे हए सन्ते पएरवंसवर्णं दीय न हो । जव दीघ न इभा तो (४९) से दद्धि 
होकर राम+ओ-रामौ यह प्रथमाका द्विवचन सिद्ध इजा. अथ-दी राम । वहुवचन विव | 
क्षामं दशवीस राम कहनेमे आति परन्तु ( १४५ ) से टक राम रहकर उस्म अगि बह्वच । 
नका" जस्‌ ? प्रस्यय किया यथा राम~+नस्‌ ॥ १५७ ॥ ध | | 
८ १७८ ) चुट । १।३।७॥ 1 
भत्थयाशं चट इल स्तः ॥ |! “॥ 

प्रत्ययके सदिके चवे रवगे दस्यन्ञावाले टह, ‹ जस्‌ ' प्रत्ययके आदिम्‌ जकार चवगका | (8 
अक्षर है उसकी इत्सज्ञा हयेकर ८ ७ ) से कोप हज तव राम-+असु हमा ॥ १४८ ॥ 1 | 





( १४९ ) विभक्तिश्च । 9 । ४ । १०४॥ . ऋ 
ख्तिञ विभिन्नौ स्तः ॥ । । (1. 

सुप्‌. १३७ ) तथा तिङ्‌ ( ४०८ ) विमक्तिर॑ञावके हौ ॥ १४९ ॥ र ६॥ 
१५० ) नै विभक्तौ तुस्माः । १।३।४॥ | 

| र विंधक्तिस्थारतवभेखमा नेतः ॥॥ ~“ 1 
| | विभक्ति स्थित तवग, सकार जर सकार हकारे च हं । राम+अस्‌ यह रूप(१९८) | 
| हुभादसम यसा सकार विमक्ति्न - दोनेसे इतकी दत न इं ओर इसीसे सेषं च 
हमा. जर (१४६) से मे जन्तत य अते मधम विभक्तिके जसूका अ अच्‌ पुर दै तो 
पूर्वैसवर्णदी्थे आ" अदिश होकर रामा स्‌ हमा तव॒ ( १२९, १११ ) सुक १ 
होकर उसे विसम दोकर मथमाका वहवचन रामाः, सिद्ध हआ, अर्थ~बहत राम ॥ १ 


( १५१ ) एकवचनं सम्बुद्धिः । २। ३। ९९ ॥ 
खर्बाधने ्रथमाया एकवचन सम्डाद्भसन्त स्यात्‌ ॥ 
सम्बोधनमं प्रथमाफ एकवचनरका सम्बुद्र सज्ञा हा ॥ १५९१ ॥ २2 


( १९२ ) यरसाल्पत्यथैविधिस्तदादि म्रत्ययऽङ्गम्‌ । 
। अः भत्यथां यस्मात्तं तद्द्‌ षव्द्स्वस्य्‌ त 
जसं रब्डस पर जा प्रत्यय क्रया जता हं तट्‌ प्रस्यय जस्स 
















1 








8२०), ` ठध्सिद्धान्तकोश्चदी [ अजन्त 


प्रत्यय परे रहते रामशब्दकी अङ्गसंस्ा हह कारण कि, रामस फे मध्यमे ओर कोई प्रत्यय 
नदीं दै फ ऽस शब्दसमूदकी ख॒ परे रहते जङ्गसंञा हो । इसका फएल-॥ १५२ ॥ 
( १५३) एडहस्वंत्सबदेः। ६ । १।६३९॥ 
एडन्ताद्रधस्वान्ताचाङ्ाद्वल्छप्यते सम्डुदश्धेत्‌ । । 
¶न्त तथा द्वान्त जङ्ग ( १५२ ) से परे सम्बुद्धि ( २५१ ) का दहो तो उसका 
शीष हो । हे राम स=यहां हान्त चङ्ग, रामते परे सुक स॒ कां सपबुद्धि होने डोप 
हकर € राम" सिद्ध हआ है रान दे रामाः पूर्ववत्‌ समसो । राम+अम्‌ द्वितीया एकक्चन 
( ५५) सूत्तसे दीषता प्राप्त हु परन्तु-॥ १५२३ ॥ 
( १५९४ ) अमि धवैः ।&। १ । १०७॥ 
अकोऽभ्यचि पूैरूपमेकाटैःशः ॥ 
अकू भत्याहारसे परे जो अस्‌ सम्बन्धी अच्‌ हो तो रूप एकदिश हो । राम+अमू=रामम्‌ 
दवितीयाका एकवचन { रामको ) । रामौ (४१ ) द्वितीयाका प्रवचन (८ दो रामोको ) | 
रामे+शस्‌ द्वितीयके वह्वचनका प्रत्यय ॥ १५९ ॥ 
( १५९ ) रशक्वतदधति ३ ।३। ८ ॥ 
तद्वितवजमत्ययाया लशकवभौ इतः स्युः ॥ 


| । दिते मत्ययोको छोडकर प्रसयके आदि ठ, श ओर कवग इतसन्ञावाठे हां । .राम+ 


शस्‌+इसम पर्यये आदिक शकारदरी इत॑क्ञा होकर कोप हमा तव राम+अस्‌+ १४६) से 
~ 
( १५९ › तस्माच्छसो नैः पुसं । &। ३। १०३ ॥ 
` „ पूषेसवणेदीघोत्यरी यः शसः सस्तस्य नः स्यात्पुंसि ॥ 
ूथेसवणदीषेते परे जो शठा सकार उसके नकार हो पगमे । रामासरामान्‌ गां 
सवर्ैदीयसे द यसुका ककर था उत्को नकार हमा ॥ १५६ ॥ = ` ` 


( १५७ ।७टकुष्वाइ्यमूरवयवायेऽपि। ८।९।२॥ 

अट्‌ केः पदगं आङ्‌ छम्‌ एतेव्यस्तेयेथासमव मिलितशच व्यबधा- 
- नपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे ॥ 
॥ द्‌ भव्वाहार, कमै, पवग, जङ्‌ ( उपसग )नुमूका अनु्वार यह सव अरग जलग 
च मिरु हए रेफ पफ़ार जौर नकारे बचे हो तो गी एकपद स्थित रकार परकारसे ए 
शशका णके हो रामानः इस प्रयोगे यकारे अन्तत (आः अट्‌ प्रत्ाहारका है 
परे श का १ | र दे उत्क अन्तरत आकरार अद्‌ ह उसे परे नकार दै तो र्‌ घौर 
११ ९ | ११ म्‌ जव्यवधानर्पर ह तो न्यवधान होनेते भी रकार परे नकारक 
र पाया प्र 1 १५७ |  # ` द्‌ च - 


















` पुिज्गस्‌ | भाषाटीकासमेता । (४१) 


८ १५८ ) पदान्तस्य । < ।  । २७ ॥ 
नस्य भाव ॥] 

पदान्त नकारक स्थाने णकार व हो । रामान्‌ नकार्‌ पदान्त ह ईसर्स नकृ 
णकार न हुमा, (मानः द्वितीयाका बहुवचन सिद्ध इ्‌ज जथ-बहत रामको । 
रामा तुतीयाके एकवचनका प्रत्य्‌ ॥ . १५८ ॥ 
( १५९ ) यङ्सिङसािनात्ल्वः \ ७1 १।१९ ॥ 4 
अदन्ताद्दीनसनादयः स्थुः ५ 1 | 

अदन्त अङ्गसे परे टा, उसि यर उसको वमे इन, आत्‌, स्य अद्र ह । रामइन~- 

( ३५ ) रमेन=( १५७) रमेण तुरीया एकवचन) अथ~रामक्रके । रामनभ्याम 
त॒क्षीयकि द्विवचनेका मरस्य |॥ १५९. ॥ | | 
( १६० ) सपि | । ७ । ३। १९२९ ॥ + | 
यञादौ सपि अतेछङ्गस्य दीधः । । 






< 





4 4९३ < 


लप तरिभ्तिके पर्यय अदन्त जङ्गसे परे आवि तो अङ्गकं अन्तथत्‌ अकारक दीषै 


(रन्त शब्डसे पर स्याम्‌ प्रस्ययक्ा भकार्‌ यञ्‌ प्रत्यादारका हतो मकं 
जथ-दो राम करक । रारन 


सल्‌ आदि 

। राम अक 

ति अकारक दीष इजा तव रामाभ्याम्‌! सिद्ध इजा) 

 ततीयाके वहुवचनका पस्यय ॥ १६० ॥ ¢ 
( ३६१ र भरं हेष । ७ ।१।९॥ 

< अदन्तात्‌ कङ्ात्यरस्य भस्‌ स्स्‌ स्यत्‌ ।\ त 
अदन्त अङ्गते भिस्‌ मरत्यय अघ तो उसके स्थानम एस्‌ अदिश & । रामश्टेस्‌( २७ 
८८, ५८ > रमैः ( ४१, ६२४ १११) तृतीयाका वहृवचन अथवर रामोक्ररके । 

" राम+ॐे चलुर्ी विभक्तिके एकवचका भरत्यय ॥ १९९ ॥ क 

~ ६65 जिम । 

(९ १६२९ » ङ्‌ } ७।१। ३३ ॥ | 

‹4,. अतोऽङ्गास्वरस्य ङयोः स्यात ॥ 4 

अकारान्त अङ्खसे परे उक स्थानम य जाड्य हाः यर्भा-सरमनय ॥ १६२ ॥ । “भ 


( १६३ ) स्थानिवैदादेशोऽनस्विधौ  । १ । १।५€ ॥ | 


ओदितः स्थानिषरसयान लु सान्या स्थािवत्स्याल् ठ स्थान्यलाश्रयविधौ ॥ कः 
- द 


(१ 21 
नः 
= द| 
"क चक्क तत तक 


~ 
9); 


= 





॥। 



















५ अदिश स्थानक ल्य दो -स्थानिधमक हो-आद्यकरा स्थानीभूत म्‌ तथा ¡ अद्शाका २ 
जो अङ्‌ तदाश्रय कार्यं कव्य. हो ते स्थानिवत्‌ न दौ । रामाय" म 
एकार है उको मानकर यँ दी नहीं दता करन्ड य अदेशको 
निषेध र्हीं हता 1 


| € 


: ( ४ 


7 योतिषी 


लघसिद्धान्तकौसुदी- [ यजन्त | 


अदेश स्थानिवत्‌ हो, परन्तु स्थानीके अवयव जथवा स्थानीखूष अले धर्मको स्वीकार 
कर जहां कायै किया जाय वहां जदेरा खानिवत्‌ न हो । यधा+राम+ डे › इसमे ड 
प्‌ ह इसके स्थानम यकार अदेश सुपवत्‌ हमा, राम+य इस प्रयोग यको सुपूमाव 
मानकर ( १६० ) से मके अन्तरगत अकारक दीं होकर रामा+य-समौय रूप इञा 
रामभ्यामू=रामाभ्याम्‌ चतुर्ीका द्विवचन, अथे-दो रामके निमित्त । राम=भ्यसू चतुर्थक 
बहुवचनका प्रत्यय ॥ १६३ ॥ 


( १६४ ) बचने सल्येतं । ७ । १।१०३॥ 
क्लादा बहुवचनं सुप्यतोऽङ्स्थकारः ॥ 

अला बहुवचन सुप्‌ पर्‌ हो तो अकारान्त अङ्को एकार हो । राम्‌+अ+भ्यस्‌ राम्‌+ 

एलभ्यसु-एमभ्यस्‌ ( १२४) १११) से रामेभ्यः । सुपि द्किम्‌ ? सुप प्रहण क्यों 

कया ‹ जा सपक म्रहण न करते तो सपक. विना मी दूसरे स्थानमं यह्‌ विधि ठ्गजाती 

| वथा पचध्वम्‌ इसम (व्वस्‌' प्रत्यय सुप्‌ नहीं किन्तु तिङ्‌ टे, इससे यकारको एकार न 

| हक्रर्‌ पचध्वम्‌ हृञा. राम+ङसि=राम+अात्‌ ( १५९) 9 ^रामात्‌' पचमीका एकवचन, 
0 £ अथे-रामसे ॥ १६४ ॥ 


(,१&< ) बँऽसाने' । ८ । ४ । ५६ । 
= अवसान जला चरा वा॥ 
अवसान हा तो विकस्य करके ्ञलको चर्‌ हों । (कमात्‌, प्रयोगमं त्करे स्थानम द्‌ 
( ८२) नित्य ही धा परल अवसान होने विकट करके ‹ द्‌ ' को त्‌" हमा तौ (रामात्‌ 
(५ अर चर्‌ न करिया ता रामाद्‌" इ । रामनभ्याम्‌ ( १६० ) रामाभ्याम्‌ पश्चमीका 
| द्विवचन अथे-दो रमसे । रमिभ्यः ( १६४ ) पश्चमीका वहुवचन । अथे-वहतसे रामोे। 
॥ 


राम+ङस्‌+( १५९) ५८ ) स्य=रामस्य. ` पष्ठीका एकवचन । अ्ै-रामका रामन^्मोस्‌ ' ` 


॥ षष्ठाका द्विवचन ॥ १६५ ॥ 


च (.१8& ) ओसि च । ७।३। १०८ ॥ 
अतोऽद्गस्येकारः ॥ 
जम्‌ प्रय परे हो तो अदन्त अको एकार हो 1 राम+भीस्‌-राम्‌+ए+ओस्‌-राम्‌+ 
अध ( २९ ,+ओसु=रामयोस्‌ ( १२४, १११) से रामयोः । जदो रामको रामकरा । 
~ रम अमू षष्ठीके वहवचनका प्रलय ॥ १६६ ) 


( १६३७ ) हस्वनब्यीपो अट । ७ । 9. ५४॥ 


¡च इति दार्भ कर्तव्ये ˆ उतिपातलक्षणों विधिरनिपित्तं॒तद्विषःतस्यः इति परिमिवा न प्रवते 






| 

















पिन्‌ } ` ` भाषाटीक्रासभेता। (४३) 


| दरस्वान्तास्लयन्तादाबन्ताच्ाङ्ात्परस्यामो जडागमः ॥ 
हस्वान्त (९ ) नयन्त ८ २१५) जौर आबन्त ( १३४२ ) जज्गसे परे आमकरो नुया 
आगम हो, नुरमेसे उकारकी इत्संज्ञा ( ३६, ७ ) से होकर लोप हज, टका (५, ७ ) | 
सं खोप हज, शेष । न्‌? रहा सो ( १०३ ) टित्‌ दीनस आम्‌ कं जादि इभा तव राम । 
न~+आस्‌=राभ-+नास्‌ हया ॥ १६५७ ॥ । । 


( १६८ ) नामि । & । 9 । ३ ॥ 

अजन्ताङ्क्यं दीचेः ॥ ; 
नाम्‌ प्रत्यय परे होनेसे अजन्त अङ्गको दीष हो | रास+अननासू=राम्‌+मागनाम्‌=रामा- । 
नाम्‌-( १५७ ) रामाणास्‌ पष्ठीका वहुवचन  अभे-वहुतसे रामोंका । रामन्ड सप्तमी | 


= 


























(~ 


का एकवचन, यद्धं ( १८५, ७ ) से दिके उकारका खोप इञां तो रामइ (३५) से || 
` रामे सप्तमीका एकवचन धिद्ध्‌ इ । अथ-रासमं । रामे+आसु=राम= ( १६६) ओस्‌ [4 
रामयो ( १३९.) सू=रामयोः ८ १२४, १११) सप्तमीक्ा द्विवचन अथ~-दो रामम 
राम~+घुप्‌ सप्तमीके बहवचनका प्रत्यय ( ८, ७ ) से सुपू पकारक्रा कोप इं तब रामनसु 
( १६४ ) से मकरे अक्तारके स्थानं "ए! हमा तव रमेसु ॥ १६८ ॥ 
८ १६९ ) अदिशप्रत्यथयोः ३ । ५९ ॥ ५ 
इणङ्क्यां वरस्थापदाल्तस्वादेश्छः भत्ययावयवश्च अः सस्तस्थ 
वधल्यादश्चः। इबाद्वब्तस्यं अय छा एव षः॥ 
दण्‌ प्रस्याहार जर कवगसे परे अपदान्त मदेश्चरूप सकार्‌ वा अपदान्त प्रस्ययका अब्‌ 
यवं सकार आवे तो उसके स्थानम्‌ मूद्धन्य अदे हौ. सकारा दंषाद्कृत भ्रयल्न €) उक 
समान सकार आदेश होकर ' रामेषु ' सिद्ध इ. अथ-बहुत रामाम, इसा प्रकार अकाः 
रान्त पुरग क्ष्ण ुद्कुन्द्‌ दिके रूप जानने ॥ १६९ ॥ 


( १७० ) रबदीनि सवेनामरानि । १।१। २७॥ 
सवादनें शब्डरू पाण सवनाससन्ञान स्यु ॥ 


उभय इतर उतम अन्य अन्यतर इतर सवत्‌ ख नेम सम सिम । ( सवे ) 
संसा (उम ) दो ८ उभय ) दौ अवयवविशिष्ट ( उतर डतम ) यह दो 
इनके अन्तवाके शब्द चयि जाते ह, यथा-कतर कतम । (अन्य) दूसरा 
एकं ( इतर › दूसरा ( तत्‌, त ) दूसरा ( नम 9) आधा ( सम ) संपूण 
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` ऋन्र्खदष्ा-- ---- लध्ासदान्तकू्दा- | अजन्त 


ख्थाथाम्‌ । खरब्दका अथं जव जात्मा जौर-आतमीय हौ तो सर्वादिगणे इसका पाट 
| , जानना । ज्ञाति ओर धनका अथं हो तो सर्वादिगणमे पाठ न जानना । गन्तर्‌ बाह 
योगोपसव्यानयोः । अन्तर शब्दका अथं जो वहर्योग वाह्य अथेवाचक ओर उपसंव्यान 
। ॥ . (ण्ह) का वाचक दो तो सर्वादिगणमे जानना । प्यद तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एकं 
@ द्‌ अस्मद्‌ भवलु कष्‌ । ( प्यद्‌ » वह ( तद्‌ ) वह ८ यद्‌ ) जो ( एतद्‌ ) यह्‌ 
( इदम्‌ ) यह ( अदस्‌ ) वह (एक ) एक (द्वि). दो `( युष्मद ) तू (अस्मद्‌ ) भ 
( भवह ) जाप ( किम्‌ ) कोन । इन सबको भी सवादिगणमै जानना । 
सवनए्मभं 1वेभाक्त लग्पसेद्ये हि । 
परथमा-सवैः । सर्वो, रामवत्‌ स्यै+जस्‌ !! १७० | 


( १७१ ) जंषः श । ३ । ३७ । 


अद्न्तात्सत्नाम्नां जसः शी स्थात्‌ । अमेद्ाद्धतधः वादः । सवे ॥ 
अदन्त सभनामसे परे जसूको शी हो । शी अनेकाः है इस कारण संपूर्णं जसुको हया, 


ध 
त त ~ पर्ष 


1 ` (वाया ( ९५५ ७ ) से सवद (३५) से ' सर्वैः, प्रथमाका वहुवचन । 
, :\ ह ह्वताया-सवेम्‌ । सवा । सवान्‌ । तृतीया-स्मेण | सं भ्याम्‌ । स्वैः । चतुर्था- 
(#  , सर्वे+ ॥ १७१ ॥ 

: ४ \ (७ ८ ६ 
हि| | (८ १७२ ) सवेनाम्नः स्मे । ७। ३ । १४ ॥ 


, अतः सवेनाभ्नो ङेः स्मे ॥ 
अदन्त सवेनामसे षरे चके स्थानमे स्ने दो । स्^से-सप्से । सवाभ्याम्‌, सर्वेभ्यः | 
पचभी-स्े+उस्‌ | १७२ ॥ 
८ १७३ ) ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ । ५ ! 9 । १५ ॥ 
अत्तः खचनाभ्न एतथीरेतां स्तः । 


न्त सवनामसं परं डसि आर च्कि स्थानमे करमते स्मात्‌ भौर समिन आदश हा । सव 
प्म सतस्मात्‌ 1 सवाभ्याम्‌ । सर्वभ्यः । पष्ठी-सवैस्य । सर्वयोः । सतव+जाम्‌ ॥ १७३ ॥ 


(१७४) आभि सर्वनाम्नः सु । ७। १ । ५२ ॥ 
अच्णान्तात्परस्य खवनाम्ना बाहतस्यामः सुडागमः ॥ 


न्त अर्जस ५९ सतनामस विहित जाम्‌को युट्‌ हो । सुते ( ३६, ५, ७) 
हा बह ( १०३ , से जिघ्र हया तव सवैतसनाम्‌-सधसाम ८ १६ 























 ) सर्वे 
५९९ ) स्तमी-सवै+ङि=स्मन्‌ ( १७३ ) सस्मिन्‌ । सर्वैयोः । सर्वेषु । एवं 


व तवनासना विदितत्य जसः इटेनमतर सू्ाणामरथः, तेन ये, ते दरयद न दोपः 






















पंलिज्गस्‌ | 


विश्वादयोऽप्यदेन्ताः । इसी 


् 
रूप जानन । उ्ङब्दौ नित्यं द्विदन्वनान्तः । 
द्वि 


उभौ २ | प्रथमा तथा द्वितीया 
भका द्रुवचन्‌ | उययः २। 


तरस्यह्‌ बाठऽद्लथः ) 


^ 


छरा त सह्सक्र द्विवचन । 


लाषासीकास्चमेता 1 ( ४५) 


1२ वश्व जादि अदन्त सवनाम { १७० ) खब्दाकं 


भ॒शव्ु नित्य द्विवचनान्तदै ॥ 
चन । उभाभ्याम्‌ 


सवनामक्ाका एकवचन ओर वहुवचने दी फल है 


करण क एकवचन आर्‌ वहुवचनम ह्‌। सवनाससतनना प्रयुक्तं कर्य हर्त ह । जव षह द्विवचन 


तो सवौदि गण॑मे रखनेक्ता प्रये 
नामका अकच म्व्यय { १३२२ 
टिक पूवै अकच भीन 


==> 


भत्ययश्रहूणं तडन्तश्हण्‌(ऽ 


उसका भी ब्रहण सवेनामसन्नाम हा] 


¡जन क्या १ उत्तर-उभशचब्टकी टि (५२) के पृथे सर्व । 
) हाता है} जो उभ सवोदि गणम परिगणित न होता ते ` 
1 सकता । 


लरडतमां भस्थथो । उतर यर उक्तम प्रत्यय है । 
ति तदन्ता आद्याः । यह्‌ जिस शब्दके अन्ते कीं 


नेम शब्दा अर्थं आधारे) सध. सर्वपयायः उुल्यपयायन् न, समानाभात 


ज्ञापकात्‌ 1 सम शन्दका अर्थ 


तस्यवाचकं ह्‌। ता सवनामम गणना न कृ 
पष्ठाम ' समानाम्‌ › एसा उचारण 
सतवाचक् सम शब्दका प्रष्ठा व 


( १७९ ) पूर्वेपराव 
मक््ञायाम्‌ 


सवेवाचक हौ तो उसकी गणना सवैनाममं करना जर । 
रण कि, पाणिनिने ठल्यवाचकं इव शब्दकी 


टे । यथास्तख्यः ~न खमानाभ्‌ 


(कभा 

हवम ' स्सषाम्‌. हाता ह 

दक्षिणं [घराणि व्यवस्थया 
१।१1३९॥ 


एतषां व्यवस्थाथामसज्ञाथां खवनाल्वन्ना गगक्त्रातसवत्र क 


ग्रा नात्ता सखा जास बा स्यात्‌ ॥ 
पूरव-(प्रथम पूवादेदा पूथदिश्चावता। वा ) । पर्-(परदिशा, परदिसावक्ती ) 
( पश्चात्‌, पश्चात्‌दिशावतीं , दक्षिण-( दक्षिणदिञ्चा) दक्षिणदिशा ) उत्तः 


दिदा+उत्तरदिश्चावर्ती ) अपर-{ 





सवनामसन्ञा क्या कही £ उत्तर,-उचश्चः कुरवः । ( उत्तर 


चः 
3 


उपरकी दिश वा दरी दिशावतीं ) ओर जधर- 


[1 न &६ 
किम्‌ ॥ ॥ ह 


। व्रृताया, चतुथी तथा पच 


स कारण इन प्रत्ययाक्रा य्रहण कया । नमं इत्यध \ 






















[8 (श: ` ` लवुसतितनेखयी- = [जन्त 


छा होनेसे सथैनामर्धजञा न हई, नहीं तो ८ उत्ते ) दता ! स्याभिषेयापेक्लाकधिनि- 
यभो व्यवस्था । इन सातो राब्दौके अथेसे अये्षित सामान्यविधिके निश्वयक। व्यवस्था | 
कते दै । ्यवस्थायां किम्‌ ! व्ववस्थामे सवेनानसंज्ञा हो एेसा क्या कहा  उत्तर- 
दक्षिणा गायकाः । ( चतुर गानवाठे ) ईस उदाहरणम दक्षिण शब्द्‌ व्यवस्थावाचक 


नदीं इससे सवेनामसंज्ञा न होकर रामराब्दके समान रुप हआ ॥ १७५ ॥ 


 ( १७६ ) स्वमज्ञातिधनाख्यांयाम्‌ । १ । १ \ २५ ॥ 
ज्तातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राता संञा जस वा॥ 
; ज्ञाति ओर धनको छोडकर अन्य अथेवाची स्वशब्दकी सवैनामसेक्ञा सवत्र प्राप्त है सो ` 
जस्‌ परे विकस्य करके हो । यथा-'्वे, ( १७१, ३५, ) सवेनाम संज्ञका शूप । शवाः! 
विकरपका रूप सवैनाम संज्ञान ॒होनेमे हा । आत्मीया उात्मान इति वा } अपे 
वा अपना । ज्ञातधनवाचनस्वं स्वाः । ज्ञातयोऽथां वां । ज्ञाते आर धन अथम 
एक दी रूफ होता है ८ स्वाः ) ज्ञति वा धन । यहां सेनाम सेक्ञा न हई ॥ १७६ ॥ 


( १७७ ) अन्तरं बहिर्योगोपसख्यानयोः । १} १। ३ 
बाह्य षारधानाय . चथऽन्तरशब्दस्य भराप्ता सज्ञा जसबा॥ 


1 
{~= 
स्‌ 


॥ < यथा-गूषमातू अथव पूवत पचमाकरा एकवचन । पूत्रेसिमिन्‌ अथवा ` 
म इसी प्रकार दूसरं आठ शब्दके रूप जानने । चोषं ख्ंवत्‌ । 








(थ) 


अभाषाटाकास्रमता । (४७ भः | 
अथधा प्रथमाः रामवत्‌।तयप्रत्ययान्त--द्वेतये अथवा द्वितयाः। शष शामवत्‌ । देष श्प राम- 
रशज्डवत्‌ । समं अथवा नेमाः। शेषं सवेषत्‌ । वाकी सवेशब्दके समान ॥ १७९ ॥ 
( १८० ) तीर्थस्य डन षँ 
तीयप्रत्ययान्त (१२६३, १२६४) शब्दस परे डित्‌ (चतुथी, पचरी, प्रवी ओर सपतमीके 
एकवचनके ) प्रस्य अवि तो उनकी विकल्प करके सवेनामसंजञा हो । यथा-द्वितीय+ड= 
द्वितीये ( १७२ ) द्वितीयरगे जथा द्वितीयाय ( १६२. १६३, १६० ) । इसी पकार 
तरतीयशब्दका रूप जानना । द्वितीय सि=दवितीयनस्मात्‌ ( १७३ ) द्वितीयस्मात्‌ प॑चमीका 
एकवचन । जब सवनामसन्ञा न हृद तो रामशब्दवेत्‌ द्वितीयात्‌ एप हृभा । पष्ठीकरे एकव 
चनम श्वितीयस्य' षष्ठाका कायं पुंिङ्गके एकवचमे नहीं होता इस कारण '्वितीयप्य' हआ । 
देताय॒+ड=द्वितीयःस्थिन्‌ ( १७३ ) शद्वितीयसमिन' सप्तमीका एकवचन । जव सथैनामसन्ञा 
न हृदं तो रामन्‌ द्वितीये" रूप इजा ॥ १८० ॥ 
निजं । 
प्र° निजर्‌+घु=निजरः । निजर+ओतनिजरो । अथवा- 
( १८१ ) जरया जश्सन्यतरस्याम्‌ । ७।२। १०१ ॥ 
अलदं भिभक्तो जरा्चब्दश्य जश्खदेच्ये वा स्यात्‌ ॥ 
जराशव्दके आगे जजादिविभक्ति अवि तो उत्को विकस्प करके जरस्‌ अदिश हो । । 
[ज्गाधिकार्‌ तस्म च तदन्तस्य च । निद्ङ्यमानस्यादेर अवल्ति ॥ 
पदाधिकार्‌ ओर्‌ अङ्गाधिकार (१५२) इन दोनोमं जिस शब्दको जो आदेश्च होता वहे 
तदन्तको भी होता दै. इस कारण जराशन्दको जो जरस्‌ आदेश होता दै वह निनैरको र्भ 
आ, प्र°-तो सम्पूण निजर शब्दको मेटकर जरस्‌ अदेय दोना चाद्ये : उत्तर 
निदिश्यमान यानीं सूत्रम उचचयमाणके होते है अथात्‌ जिसके निरिति स्ने शिच 
स्थानम अदिश इजा करते ह सूत्रम जरा शब्दको नरस्‌ आदश कहा दै इस कारण निर शब्द 
अवयव जरकोदी जरस्‌ हभ । प्ररन-निजर शब्दम तौ जरा नहीं है है १० 


~ 


र्षी छि = मू ज) 


~ 











॥ पदाधिकारमे ओर अङ्गाधिकारमं सूत्र पठत अर घूत्र पाटतान्तकं काये 8 
कार : आर.छठ तथा सातवे अध्यायमें अङ्गाधिकार दता ह । ~ 
1५ 
स्था 





मि ॥ 


दवो प दष्ासदान्तक्त्ह- - | अनन्त 
क पक्षे जौर हखादि विभक्तिमे रामशव्दकं समानं जानो ॥ अकिरान्त दपा इल्द्‌ | 
शपातसु विश्वपाः विपा ( १४६ ) ओके स्थानम "ज प्रहत हेमा ॥ ६८१ ॥ 


(१८२ ) दीान्जंसि च । ६ । १ । १०५ ॥ 
` दीघौज्सि इचि चं परे न पूठेखवणेदा्ः ॥ 
दीस परे जस्‌ प्रस्यय वा इच प्रल्याहारके अक्षर दा तो पूवसवणदधि न हो | तम दीषेनं 
कर्‌ (४१, ) वृद्धि हरं विशपानओर्तविश्वपो, प्रथमाका द्विवचन्‌ । विश्वपा जसु वश्वपा 
अस्‌( १४, ५५५ )-विश्वपाः+रामवत्‌ । प्रथमाका बहवचनं । € विश्वपा तसु-टं [वरवपात॑स्‌ 
विरबपाः सम्बोधनमं (विवा एडन्त तथा दृस्वान्त ना हे इस कारण स्का छप 
१५२ ) सेन हृञा । 
हे विखपाः, हे विश्वपौ, दे विरवपाः ॥ 
४ द्वितीया } विखपाम्‌ । विद्वो । विश्वपास्‌ ॥ १८२ ॥ 


( १८३ ) सडनपसकरस्य । १।१। ४३॥ 

स्वादिषश्चवचनानि सव॑नामस्थानसंज्तानि स्थुशछ्कीबस्य \ 
ओं जस्‌ अम्‌ ओर्‌ यह पांच मत्य है,नधुसकलिगको छोड सवैनामस्थानसंकज्ञावले हो १८६ 
( १८४ ) स्वादिष्वसवनामस्थाने । १ 1 £ ! १७॥ 
कपप्रत्ययावधिष स्वादिष्वस्वनामस्थानेषु पूवं चदं श्यात्‌ ॥ 
अल { ्ययोको छोडकर ( १८३ ) सु ( १२७ ) प्रयसे लेकर्‌ कपूप्ररयय 
तने परतयय अ्ठधयायीमे भिकते दै, उनसे पूदी पदरन्ा है ॥ १८४ ) 
1 १ (१८५ ) यंचिमेम्‌ ।१।४। १८ ॥ 

ह. यादिष्वजादिषु च कपमत्ययाबधिषु स्वादिष्व्ल- 


वनमस्थानष् पूव भसस स्यात्‌ ॥ 
छोडकः युस ठेकर कपप्र॑थयतक जितने यकारादि, ओर अजादि स्वादि 










चौथे पाठक पठे इस नसे केकर ८ १८ $ 
ए ४४ सज्ञा परा दहा ती एक 
दीं होनका अवकाश्च न टो, वही हो जिस सकं 


| र 








क - 














------: 


धनु] = ` भषाटीकातमेता। `` हद 


न्य स्थानम प्राप्ति न हो उसे अनवकाश कहत ट, यथा-पदसेक्ञाफै विषयो त्यागकरं 
सज्ञकि। मराति अन्य स्थानमें नहीहैतो जो सबही स्थानमे पदज्ञा हा जाय तो भरसंज्ञा 
हा हग इसं कहीं ओर तो अवक्रा € द्‌। नही, तो अच जादिविभक्तं परे रहते पद्‌- 


्ञाको वाधकर भसंज्ञा ( १८५ ) इई जर्‌ हाद विभक्ति पै रहते हते पदसंज्ञा जानना 
दिये ॥ १८६ ॥ 


(१८७ ) आतो धतोः । ६ । ९ । १६० ॥ 


आकारान्ता यो घातुस्तदन्तस्य भस्याङ्स्य 

खापः स्यात्‌ ( अलोऽन्त्यस्य > विश्वपः ॥ 

अकररान्त्‌ ज। घातु, तदन्त जो भसंशेकं अङ्ग, उसका लोप हो अथौत्‌ 
४९) जिसके अन्तम है, देसे मसंजञक़ ( १८५) अङ्ग ( १५२.) के अन्तकरा लेप हो| 
॥-1चदवपानअस्‌ इसम पा आकारान्त धाठु है सो निके जन्त है वह भर्संसके "जङ्ग 
वपा. € उकं अन्तके आकारका ठोप ( २७ ) से इया, तव विरप्‌+अस्‌-विवपस्‌+ 


९२४१ १११ ) विपः, द्वितीयाका वहुवचन । त° ए० विपा +रानविरपा=मा 
७८, ७ )-विरवप्‌+( १८५, १८७, २७) आ 


त्‌ अक्रारान्तं धातु 









विरदपा, विश्वपाभ्याम्‌, विखपाभिः ॥ 
चतु° ए०-विश्वपा+ङ=विदयपा+ए्‌ ( १५५, ७ भ=पिरष्‌ ( १८५.१८७.२७१९्‌ 
| विष्वपे; विदेवपाभ्याम्‌,  व्दिपभ्यः॥ 


पी-विरवपः ( १२७, १५५, ७, १८५, १८७. २७ ) विदयपाभ्याम्‌, विश्चपाभ्य ॥ ` 
-वश्वपः ( १२७, १८५५१ ७ १८५ १८७, २७ ) भिः ( १ ८५) १८७ २ 
४१ १११) विश्वपाम्‌ 
पततमा विश्वपि ( १२७, १५५१ ७, १८५, १८७. २७ ) विपो 1.1 
छोखध्मादयः । इसी प्रकार रीलष्मा अदि रीब्दोके डप जागते । 
% आकारका छोप हो, यह क्यो कहा १ इसका कारण यह हं फ घाठुके विना 
न हो, यथा-हाहौ ( गन्धवे)। = ~ 
¶ा । हाहाः हहौ दाहा ५ प० हाहाः (अस्‌) 

या । दाहाय हदो दाहान्‌ षण हाहाः 





(५० ) खधतिद्यान्तथभेखदी- { अयन्ते 
स्व शकारान्त हरिशरन्द 1 
परथमा-हासिस~दरिः ८ १२४, १११ ) । हरिजौ हरी ( १४६ ) । हाः 
जस्‌ ॥ १८७॥ । 
( १८८ ) जसि च ।७।३। १०९॥ 
दस्वान्तस्याद्गस्य शणः स्याति परे 
जस्‌ परस्य .परेःहुए सन्ते हस्वान्त अंगको गुण हो 1 हारे+जसुदार+अस्‌ ( ५५१५ 
१४८, ७ ) - हरे ( १८८ )+असू-दरयः-( २९) १२४ १११ ) } सम्बधः 
है दसि ॥ १८८ ॥ 
( १८९ ) हृस्वस्य शणः । ७। ३ । १०८ ॥ 
ह्रस्वस्य शणः स्यात्‌ सम्बद्धो ॥ 
 सम्बोधनका १ वचन प्रे हो तो हस्वान्त अंगको गुण हो । दे हरे ( १५३ ) दै 
है हरयः । द्वितीया-दरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ । तृतीया--हारेतटा ॥ १८९ ॥ 
(१९०) शषो. च्थस॑खि । १।३।७॥ 
उअनदीसज्ञौ स्वपे याविदतौ तदन्तं सलिवञं धिसंज्ञ स्यात्‌ ॥ 
नदीसकचाते रहित हस्व इ ओर उ अन्तरे शब्दोकी धि संज्ञा हो सखिर 
छोडकर ॥ १९० \ 
(१९१) आड नाऽख्ियाम्‌। ७।३। १२०॥ 
चः प्रष्याङो ना स्यादाल्चियाम्‌ । आड़ति टासंन्ञा ॥ 
खीजिङ्ग शब्दको छोडकर धिसंज्ञक प्रातिपदिक (१३५, १३६ ) सेपरेजो आ 
उसके स्थानम ना अदिश हो । हरि+(2ा--) १४८) ( हरिमा ) १९० (से विः 
तव हाना ८ १९१ ) दरतणा (१५७) हारणा । हारेभ्याम्‌। हरिभिः ( १२४) 
` चतुर्थाी-दार+उनद रए ( १५५, ७) ॥ १९१ ॥ 


( ३१९२. ) वेडि । ७। ३। ११3 ॥ 
ध चिसंज्ञकस्य डिति सुपि गणः ॥ 


६ डित्‌ शुप्‌ ( ङ सि उसू & ) प्रे रहते धि ८ १९० ) संक ज को.गुण ह 
( २९ )+ए=दरये । हारमभ्याम्‌ । दारभ्यः ॥ 
दरिडसिनदार्मस्‌ ( १५५ ३९ ७ ) इसकी (१९० ) से विस 











पिस्‌ ] भषाशीकाखमेता । | {५१ 1 


( १९३ ) डसिडंसोचै। 2 । १।११०॥ = ` 


ण्डा डसङ्स।रते पूवरूचभकादेः स्यात्‌ ॥ 
न । देश हो । हेर+भः । हः । 
(रि- भ्याम्‌ । हरिभ्रः ॥ 
पष्टी-दहरेः( पचमी समान ) हार-जास्‌ { = ९०, २१) हरय्‌+भोस्‌-दयोत्‌= 
रयोः ( १६४) १११ ) अथवा ( ७३ ) स यकारो द्विव दोक हर्योः । हर+माम्‌ 
, १६८, १६७, १५७ हरीणाम्‌ ॥ 
सप्तमी-दरि+डि ( १९२ ) से गुण प्राप हुंमा परन्तु ॥ १९३ ॥ 
९ढ „ अश्च घः! ७। ३ । ११९ ॥ 
इदद्वथाखचरस्य ऊशत्‌ येर्त्‌ ॥ 
दकार उकारसे परे डिके स्थाने जकार दो, तथा धि ( १९० ) संज्ञक अङ्को 
कार हो, दरि+जौ=दर+जौहरौ । द्योः वा दर्यो: । हश (१६९ ) । एं कल्या 
यः । इसो प्रकार कवि रवि जि आदि रब्दोके रूप जनने ॥ खाति शब्दकी 
ज्ञा नदीं हे उसके रूप । प्रथमा-सखि+यु ॥ १९४ ॥ 


( १९५ ) अनङ्‌ सौ । ७।३।९३ ॥ 
खच्युरंगस्यानडमदेश्योऽसंबद्धौ सौ ॥ 
संु्धे भिन्न सुपत्यय परे इंए सन्ते सखिरूप जङ्ग ( १५२ ) को अनङ्‌ (५८, ५९) 
(दश ही । अनङ्मं जड्की ( २६ ) से इत्सज्ञा ह (७ ) से कोष होकर अन्‌ शेष रहा 


1 ( ५८) ५९ ) से सखिशब्दके खिके अन्तगेत इकारके स्थानम हुमा सख्‌+अन्‌+स्‌ ` 
२६, ७ ) ॥ १९५ ॥ ह 


( १९६ ) अरीरन्त्यास्पूषे उपध्‌।। १ । १ । &< । 


अन्त्यादलः परत्र बण उवधासन्ञेः स्यात्‌ ॥ 


अन्त्य अर पूयैवणंकी उपधा संज्ञा दो । सख्‌ अन॑ अन्त्य अद्‌ नाः |, 
कारी उपधा सेज्ञा हरं ॥ १९६॥ 









\ (५२) लघसिद्धान्तकौसुदी-  [ जनन्त 


( १९८ ) अपक्त एका प्रत्यैयः। ३ ।२)} ५१॥ 
एकाद त्ययो य“ सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
एकं घल ( वर्णं ) खूप ^` “4: ` जिस प्रत्यये एक दी अङ्‌ ह उसकी अत 
संज्ञा हो सखानस्‌ यहां सकार ८ ` इई ॥ १९८ ॥ 


( १९९ ) दट्ढ्योग्भ्यो दवात्थतिस्यपुततं इ । 8 । १। ६८ 
¶ हलैतात्परं दीर्घौ यौ ङ्यापौ तदन्ता परं सुतिसीत्येतद पृक्त 
| ह्र्टुप्यतं ॥ 

हरन्तराब्दसे परे ख, ति, सी तथा दीधे डी (२५६ ) जरः अप्‌. (ठप्‌ १२४९ 
प्रमति ) यह सीलिगके प्रत्यय जिसके अन्तमे हे उन र्दोसि परे सु इत्यादि प्रत्य्योका जो 
अष्क्त ( १९८ ) दर्‌ आवे तो उसका लोप हो ! सखान्‌+स इस प्रयोगमं नकार हरसे पर 
सू सुका अपृक्त हर्‌ है इसका छोप होकर ' सखान्‌ › रूप रहा ॥ १९९ ॥ | 


(२००) न॑ लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । ८ । २।७॥ 
भरातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य रोपः स्यात्‌ ॥ 
परातिपदिकसंज्ञावाले पदे अन्तके नकारका रोप हो । सखान्‌ यह ( १३५) १३६ ) से 
परातिपदिकसंज्ञक पद्‌ है दसके नकारका कोप हआ । तब 'सखा' यट ॒प्रथमाका एकवचन 
सिद्ध हृा। सखि+ौ प्रथमाका द्विवचन ॥ २०० ॥ 


( २०१ ) सख्वुरखम्बंद्ौ । ७।१।९२॥ 
सख्युर ्गात्परं संबद्धिवजं खवनामस्थानं गिद्वर्स्यात्‌ ॥ 
सखि अगते परे सम्बुद्धि ८ १५१ ) रहित स्ैनामस्यान ८ १८३ ) प्रत्यय अत्रे तो 
बह णित तुल्य हो अर्थात्‌ इत्ं्ञक णकारवाठेको मानकर जो कार्यं होता दै सो इसंको 
मानकर भी टो । ससि+ओ इसमे ओ प्रयय सथैनामस्थान दै .यद णिते तुल्य 
इमा ॥ २०१९ ॥& . 5 | 


॑ ( २०२ ) अचो ज्णिति । ७।२। ११९ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य उद्धिजिति णिति च य परे ॥ 


 - शकार अथवा णकार जि 
। सिज ब्रद्धि दीनेम 











् " इई तव ससै+ज=ससाय्‌ ८ २९ )*मो-सलायो । 


"न्तर 


सका इत्स्ञक दो उस प्रत्ययके परे रहते अनन्त गक बृद्धि 
(प 


लो च लो ही-भाप्‌ तदन्त्चे परे शु" ¦ 
। # | 


----------च्त 


न = त 





पृटिङ्गम्‌ } `  भाषाटीकासमेता ' 4 स 
प्रथमाका द्विवचन । प्र० ब०-सखि+जस्‌-सखि अस्‌ ( १५८ ) फिर (२०१; २०२ फते 
सवैजस्-सखाय्‌ (२९) अस्‌-पखायः ( १२४.१११ ) इना ॥ | 


संबोधन-दे सखे ८ १८९, १५२ ) हे सखायो, हे सखायः । । 
द्वितीया-सखायम्‌ ८ २०१४ २०२५ २९ सखाय, सखीन्‌ ( १४६१ १५६ )~* 0 


तृतीया-सख्या (२१ ) सखिभ्याम्‌ सखिभिः॥ 
चतुर्थी-सस्ये ८२१ ) सखिभ्याम्‌, सखिभ्यः । 
श्वमी-सखि+सि+सखि+अस्‌ ( १५५, ७ ) सखय्‌ ( २१ )+अः (१२४११११) 
॥ २०२ ॥ ४: 


(२०३) स्््यात्पस्य । ६।१।११२॥ । 
सििशब्दाभ्यां खीतीच्चब्दाभ्यं करतयणादेच्चाभ्यां परस्य उसि | 
ङसोस्त उः 


श. (3 ^ १) 


जिनको.यण्‌ ( २१ ) अदेश किया गयादे, एसे ह्व खि? कत, अर्‌ दीषे खी ती 


खक्चभी-सख+ड-॥ २०३ ॥ 


(२०७ ) ओत्‌ । ७ । ३ । ११८॥ 


इतः रस्यं डरात्‌ ॥ 
हस्व इकारान्त अङ्गसे परे डि प्रयय सवि तो उसके स्थानम ओकार हो ॥ सखि 
सथखय ( २१ )ओं+सख्यो । सखिषु ॥ २०४ ॥ 


( २०५ ) पंतिः सरसि एवं । १।९। < ५ 
तिच्रब्दः समासे एव चिसंक्ञः। = "५ 

पतिरब्दकी (९६४ ) समासमं ही धि ( १९० ) संज्ञा हा समय पतिब्दकी 
पिज नदीं हे वह रूप ठ्खिते ह लाः 


ल॒ब्द उनसे प्रे जो उसि ओर उसका सकार तिसा उ हा । | 
सखूय्‌+उ= सख्युः सखिभ्याम्‌ . सखिभ्यः | 
षष्ी-सखय~+उः=सख्यः सस्योः सखीनाम्‌ ( १६८) १६७ ) म 










9) 


ध ^ 
+ ~ 





कि पती पतयः (१८८ २९ १२४) १११) ्‌ 


(८ १४६, १५५) 





१ 
क रा 


म अहि =^ ~न --- ~ - = र ४ नी -- छ प ----- 
। 4) रडसिद्ान्त्तैशन- [चन 
1 पे पतिनभस्‌=पतथ+ड"=पलयुः पतिभ्याम्‌, पतिभ्यः | 
४ ष्‌०-पयुः पत्योः पतीनाम्‌ ( १६८) १६७ ) ॥ 
| + सप्तयो (२१, २०४ ) पयोः पतिषु 
^ स०-हे पते ( १८९, १५३) -हे पती) हे पतयः 


| >+ ^, । 


समासे ठ भूपतये । मूपतिंशव्द समासवाचक है उसकी षि संज्ञा होकर चतुर्थं! 
भूपतये इस प्रकार यह शब्द सभी बिभक्तियेमें हारके समान होगा । कति ( कितने ) यह 
संख्यावाचक विरोषण सदा बहुवचनान्त है. कति।+जस्‌=प्रथमाके वहुवचनका प्रत्यय ॥२०५॥ 
गृण | (8 | 
( २०६ ) बहुगणवतुडति संख्यां । १।१।२३ ) 
बहु गण वतु डति एते संख्याः स्युः ॥ 
बहृशब्द, गणश्द, जिनके अन्तम वतु तथा उति प्रत्यय हो वह संख्या संज्ञाव 
हौ ॥ २०६ ॥ 
4, प्‌ ५ 
(२०७ ) इति चं । १।१।२५॥ 
डत्यन्ता सख्या षटसंत्ता स्यात्‌ ॥ 
8 जो उ्यन्त सस्या ८ २०६ ) दै वह्‌ षट्‌ (३२४) संक हो, कतिशब्द उति प्रत्ययान्त 
€» इसस इसका षट्‌ सज्ञा हर ॥ २०७ ॥ 
(२०८ ) षड्भ्यो लु \ ७1१।२२॥ 
भ्यः परयोः जसूद्रासाटक्‌ स्यात्‌ ॥ 
* जम्‌ ओर दोस्‌ भरस्य पदूसंकरशब्दसे परे जवे तो जस्‌ ओर शसू कोप हो ॥२०८॥ 
( २०९ ) प्रत्ययस्य छुश्टुटंपः। १ । १। ६१ ॥ 
छकरटटप्शाब्द, करत भ्रत्ययाद्‌ शन्‌ कऋमात्तत्ततसन्ञ स्यात्‌ ॥ 


& र आर छप्‌ शन्द।से जा प्रत्ययक्रा अदशेन ( अभाव )करियाहोतो इनकी कमसे 
२७ अर्‌ छप्‌ सन्ना हा ॥ २०९ ॥ ष्क 


( २१० , प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । १।१। ६२ ॥ 















तयिषिनरन णाय ० 
= 


सदि = ~ व्क 








आश्रत अंगका कायं हो जात्‌ प्रत्ययका लोप होनेपर 


य निमेत्तक कयं ह । कदि जस्‌ त ग का छुक्‌ (२०८) से हआ फिर (१८८) ` 
म्र ज, परन्यु-॥ २१० ॥ 














 यदादि है, इन्दे यह विधि ख्ये, यह महामाष्यकारका अभिप्राय है] 


3 द्िषयेन्त ही त्यदादिकंको भकार दता दै, एसी माध्यकारकी इटि 


पुद्धिगस्‌ ] भाषाटीकासमेता । (५५ ) 


( २११ ) नै दुम॑ताऽईगस्य । 3 । १1 ३३ ॥ 
लमत छब्देन छुप्ते तन्निमिचमङ्कका्थै न स्थात्‌ # 
डुशब्द जिसमे हो उक्तको लुमान्‌ कहते है, तिसकरके अर्थात्‌ ठक्‌ टु ओर दप (२०९) ` 
इन शब्दोकरके जहां प्रत्ययका कोप हुषा हो, वहां टुप् म्रत्ययक्नो मानकर जो कायं होता दै, 
सो जगकायै न हो इससे अंगकार्यं जो गुण दै सोन इञा ॥ 
पकति' प्रथमा तथा द्वितीयाका वहुवचन । कृतिभिः तृतीयाका वहुवचन हरिवत्‌ । कतिभ्यः 
चतुर्थी पचमीकरा बहुवचन । कतीनाम्‌ ( १६७, १६८ ) प० वहुवचन । कतिषु सप्तमीका 
बहुवचन । युष्मदुस्मत्वट्लस्काद्धषु सरूपाः । युष्मद्‌ अस्मद्‌ तथा षटूसंज्ञक 
( २०७) ३२४. ) शाब्दोके रूप तीनों लिङ्गं समान रहते है ॥ 
चररब्दौ नित्यं बडुकवयनान्तः । त्रिलव्द नित्य बहुवचनान्त दै । जयः ( १८८ ) 
म० ब । वीन्‌( १४३) ९५६ ) द्वि° ब० । त्रैभिः-तृ° व° । त्रिभ्यः-चनुथौ तथा 
पचमीका वहुवचन । त्रि+जास्‌ वष्ठीके वहुवचनका प्रत्यय ॥ २११ ॥ 
( २१२ ) अद्यः । ७। १।५३॥ 
विंश्ञब्दस्य यदेकः स्यादामि ॥ 
आम प्रत्यय परे हए सन्ते त्रिशब्डको त्रय अदेश हो । त्रय+जाम्‌ (१६५७,५६८११५७) । 
त्रयाणाम्‌ ष० वहुवचन । त्रिषु ( १६९ ) स० व० । गौणत्वेऽपि । जहां त्रिरब्डको । 
गोणत्व है अथौत्‌ युख्यता नदीं वहांभी वहुव्रीहिसमासमे 'परियत्रयाणाम्‌ रूप होता दै इस 
स्थले भी त्रशब्दको त्रय अदेश होता ह । द्विरब्द द्विवचनान्त दै इसका एकवचन-ओर 
वहुवचन नदीं है द्वि प्रथसाकर द्विवचनकता प्रत्यय ॥ २१२ ॥ 
( २१३ › त्यदादीनामः । ७।२।१०२॥ 
एषामकारोऽन्तददे्ः स्यात्‌ विभक्तौ परतः । द्विपयेन्तौनामेवेष्टिः । ` 
विभाक्ते प्रत्यय परे दीं तो व्यदादि ( १७० ) को अकार अन्तदेश हो । 1 


द, 


त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । एक । द्वि । यह आठ सर्वैनाम 


+] 
क 











दू र+ओ-=दथं+ओनद्^मो द्रो (१४६, ४१) प्रथमा तथा द्वितीयाका द्विवचन । दवाः 
( १६० ) त॒ताया, चतुथी तथा पंचमीका द्विवचन । 


--------------- 


१ आ्गत्वात्तदन्तेऽपि त्रयदेश् इति भावः । गोणसुख्यन्यायस्तु नह बाम 
1.1 


1 तरवे च ब्ीत्वानिभित्तकत्वे सात ववभमक्तयानासत्तक्त्वप्‌ । व. 


च # 4 9 ॐ 


॥ (५६) लघुतिद्धान्तकोसदी- [ जन्त 


। | द्विजोस्‌=ढ `" +आओसुद्र ` +भसुन्य्‌+जोस्‌नदयाः) प्ठो तथा सक्तमीका द्विवचन । 
॥ चाति लोकूमिति प्पीः सूयः । रोक्का रक्षण करमवाखा सूयवाचक दध ईकारान् 
| पपीशब्द । उथमा-पपीः } पपी-+आ ( १४६) स पूवेसवणदाचता पाई परन्तु-॥२१२। 


( २१४ ) दीचीर्जसि च । & । १ । १०९ ॥ 
दी्छत्‌ जसि इवि च परे न पूव्ेखवणघः ॥ 

दीर्से जस्‌ तथा दत परे होय ते पूवैसवणदीषे न हो ॥ 

पपूथओचपप्यो पंथ । ष० प्यः पप्योः पप्याम्‌ | | 

द्वि° पीथं ` पष्य पपीन्‌ ( १५६ ) | £ त्वान्लडभयवः। दीधे दोनेके कार। 

तु° पप्या पपीस्याम्‌ पपीमिः ( १६७ ) से नुर्‌ न होकर यण्‌ हंजा । 

नच्‌० पप्ये पपीभ्यास्‌ पपीभ्यः स° पपी ( ५५ ) पप्योः पपीषु ( १६९ 

प° प्यः पपीभ्याम्‌ पपीभ्यः सण हे पी; हे पप्य हे पप्यः | 
# इसी प्रकार बातप्रभी ( एवमकारके हरिणकी जाती ) के रूप जानने । बह्वचः ‡ 
(६ यस्यो यस्य स बहुश्रेयसी । जिसके पास बहुतसी कल्याण करनवार। छा ह इ 

वहुश्रयसा कहते ह ॥ २१४ ॥ 


्‌ (२१५ ) य॑ ख्यास्थौ नदी । १।४।३॥ 


इदृदन्तो नित्यश्चीलिङ़ो नदीसंज्ञौ स्तः । भ्रथमालगेग्रहणं चे ॥ 

दीर्घं ईकारान्त उकारान्त नित्य खीलग शब्द नदीसंज्ञावाठे हां । श्रयसीरब्द निः 
खीठिग है. परन्तु वहु्रीदिसमाससे पुरुषका विदेषण हो पुग हो गया दै, परन्तु भा 
कारका अभिप्राय है कि रेसे शब्दम प्रथमरिगक्ा भी प्रहण हो अथात्‌ जो शब्द प 
जीरिग हँ समासादिम विशेषण होकर पग दोजाय तो भी त्रै पिरे सी वाचक 
हस कारण नदीसं्क दं तो बह्भरयसीरब्दकी पुरुषवाचक होनेसे भी नदी संज्ञा ह 
कारण कि यह परे सीर्टिग प्रेयसीं शब्द था, बहृश्रयसी+खु=( १९९ ) से सकारका र 
होकर बहुभरेयसी, बह्भरेयस्यो, बह्भ्रेयस्यः । सं०-दे वहृभरयसी+ख ॥ २१५ ॥ 











प [श (९) अम्बाधनयोैस्व॑ः । ७ } ३1 १०७॥ 
अम्बाथो्नां नयन्तानां च हस्वः स्यात्‌ सम्बद्धा ॥ | 
अम्बां ( माता वाचक ) य | नयन्त चाब्दसि परे सम्बुद्धि प्रत्यय अवि तो उः 


हस्व हो 


स-व ---------- -- = | 


0. ष न्क 


५ 


^ ` ५ सान्तरानभिधायकवं , नित्यल्लीलम्‌ । २ समासदत पहल जा नियं लीग वाचक शब्द 
~ /  बह्‌गच हेनेपर मी उतेदं इहा देती हे। 





' ` `. ` “` शा । 
पुंलिङ्गम्‌ } भाषाटीकासमेत \ (५७ > | 
डे बहुभ्रेयसि ८ १५३ ) दे वहभ्रय्यो दे बहृभ्रेयस्यः 
द्वितीया । बहुभयसीम्‌ वहुेयस्यौ वहुभ्ेयसीन्‌ 
वतीया । बहु्रयस्या वहु्रयसीभ्याम्‌ वबह्ेयसीभिः 
नवदु्थीं । बहुभ्रयसी+ड ॥ २१६ ॥ 


| ६ ५. 2 ति द्‌ 
> ` (२१७ ) आंण्नद्याः। ७1 ३। ११२ ॥ 
नद्यन्तात्पर्ब डितिमाडप्रमः ॥ 
नचन्त इब्दते परे डित्‌ ( ङ ङि उस्‌ डि ) म्रत्यय आर्यं तो उन्दं आट्का आगम 


५ 


हो आदुमस्े (५ ७) से था रेष रहा. तव॒ बहुश्रयलनसानए ॥ २१७ ॥ 
(२१८ ) आन्श्व 1 & ।१।९०॥ 


आ)ऽच परे दद्धरकाद्श्चः ॥ 
आट्‌ ( २१७ ) से अच्च परे इए सन्ते पूवैपरके स्थानमे बृद्धि एकादेश हो । 
बहुभ्रेयसी+रे=बहश्रेयस्‌य्‌+एे-बहश्रयप्य । वहुशयसीभ्याम्‌ । बहुशरेयसीभ्यः 
पणवहृ्रेयस्थाः ( २१७) २१, २१८, १२४, १११) बहुश्रयसीभ्याम्‌ । बहुश्रेयसीभ्य 


षृ०वृहृश्रयस्याः ( ५ ), वहुश्यस्य। । बहुश्रयसतनाम्‌ | 
नद्यन्तान्तुद्‌-- नदीसंन्क दोनेके कारण नुट्‌ हुमा । । 3 
खं०वहृश्रयसी+डि ॥ २१८ ॥ ( 


( २१९ ) डराञ्दयाश्रीभ्यंः } ७ । ३ । ११६ ॥ 


नदयन्तादावन्तातरीरन्दाश्च परस्य ङशाम्‌ ॥ 

नयन्त ( २१५ ) जानन्त ओर नीशन्दपे परे डक आम्‌ आदेश हो । वहुश्रयसी 
जाम्‌-वहुभ्रेयस्याम्‌ ८ २१ ) बहश्रेयस्योः । बहृभरेयसीषु । ॐडभ्चन्तत्वान्न खलो 
| अतिः । र्मीका अतिकमण करनेवाला प्रथमा तथा संबोधनके , एकवननके 
सकारका खोप ( १९९ ) से प्राप्त थासो न क, कारण किं, 'अतिरक््म' श 
^ नहा हं इससे सुकालोपन हुमा तव 'अतिर 











* 















( महाबुद्धिवाखा ) इकारान्त शब्द्‌ 
धमा-मधीः । मधी ॥ २१६ ॥ € 





अचि श्वधातरथैवां चोस्यिड्वंडो 


भ सड = 3 कल 
ह! ड्सा ] 








र 3 - = ् त 
५ 
^ 


(५८) लघुसिद्धान्तकोुदी- ` ` ` [मन 
[ : 





| ।  इलभत्ययान्तस्येवणोंवणान्तस्य धातोश्इत्यस्य चाङ्गस्थयङ्वङ 

4 स्तोऽजादा प्रत्यये परे । इति भराति ॥ 

+| अजादि त्यय परे रहते निस अंगके अन्तमे इनु प्रत्यय हो वा इवर्णान्त उवणीन्त धातु हो 

| 0 उसके स्याने ओर > अगदो इयङ्‌, उवड्‌ ( ५९ ) आदेश हो. प्रधी यहां अन्तम 

(| . इवणान्त धाठु है पाया तव यह सूत्र लगा परन्तु-॥ २२० ॥ 
#॥ | ( २२१) एरनेकाचोऽसंयोगैस्य । & । ४ । ८२॥ 

॥ बत्ववयवसयागपूवा न भवति य इवणस्तदन्तो यो धाठुस्तद्‌न्त- 

॥ ( स्यानकाचोऽङ्गस्य यणजादौ भत्यये । 

| | जिस अगके अन्तमं असंयोग पूथ ( पूवमं सयुक्त अक्षर न हो ) धातुका अवयव इका- 
/ “ यन्त नावह धालु जिस अनेकाच अक्के जन्तम हो उससे प्रे यजादि भर दो तो 
{ <करान्तका यण्‌ जदिश हो । प्रधी र्द अनेकान्त अगवाला ई, 
। = भी ई धीके दैकारसे पदे धातुका अवयव संयोग (१९) भीन 

| | दि मत्यय प्रे रहते पी इकारको यण्‌ हआ ॥ 

पधी+मो=प्रधध+भौ=ष्यो प्यः ॥ 


4 £ त दि म्रध्यम्‌ मध्यै म्रध्य ध ध 
|| ˆ @.- त 1 रीत्या भषीमिः| ^ मध्याम्‌ । 

^ || च ग्रषये प्रधीभ्याम्‌ मरधीभ्यः| स. ध्य (२२१) मध्यो; परधीषु। 

|| । | प० म्रष्यः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः| सम्बा० हे प्रधीःटे प्रभ्योहे प्रयः | 

॑ र । इी प्रकार प्रामणी 

त | । खधीके समान जानने ॥ 
सत्मा=मामणी+डि न्यन्त दै इसकारण ( २१९ ) से ग्रामणी 

(२२१ › ्रामण्योः आमणीषु (२२१ )मे८अ 4 

। कारण यह दैकि अनेकाच्‌ न 

(२२० , से इयङ्‌ आ. 
भथमा । नीः नीनैजी इङ्‌ सये कः 

‹ द्वितीया। निबम्‌ नियौ 


अन्तमे इवणौन्व धातु . 
हींहै इस, कारण जना- | 


ही ९ 
( गावेमिं श्रेष्ठ अधिपति ) शब्दके रूप जानने, षष्ठीतक 






मू=ामण्याम्‌ 
केम्‌ ) अनेकाच क्यो कहा 
त्‌ आदश न हा जस नीरन्दमं एक अन्न है तो 








हि. 


४ हिम्‌ | ॥. ; ऋषा टच्धसमेतः } 


„ , असंयोगपूबेस्य किम्‌ १ संयोगपूये कयोः कंटा £ उ.) जव संयोगपूै रहे 'तव यण 
 नदींहोता (२२०) से इयङ्‌ अदिश होता है । सुश्नी चब्द ८ जिसकी ष्ठ शोमा हे ) 





्र° सुश्रीः सुश्रियौ (२२०) युधरियः | पं० खश्रियः सुश्रीभ्याम्‌ दुश्रीभ्यः 


द° खभ्रियस्‌ स॒भरियी सुशियः | ष० सुधियः सश्रियोः इुश्ियाम्‌ 
लु० सुश्रिया सुश्रीभ्याम्‌ दुश्रीभिः| संण्सुशियि . सुश्रियः सुश्रीषु 
० सुधिये सुश्रीभ्याम्‌ युश्रीभ्यः| खण्हेसुश्रीः दै सुधियौ दे सुश्रियः 


(४ 


दस प्रकार यवे ( जौ ठेनेवाखा ) चब्दके रूप जानने । शुद्धधी शब्द ८ जिसकी 
श्रेष्ठ बुद्धि हे ) भ्र°छद्रधीः उुद्रधी+भी (२२१ ) यण्‌ प्राप्त हमा परन्तु- 


(२२२ ) गतिश्च ।१।०।६३० ॥ 
आदयः कियायोगे गतिस्ज्ञाः स्युः । 
प्र ८४८) आदि उपसगे क्रियकरि योगम गति संज्ञावाठे हौं यथपि शद्रशब्दकी रति , 
। संनना नदीं है परन्ठ॒ मतिकारकेतरपूवेषदस्य यण नेष्यते । माष्यकरारने कहा है कि ` 
जिस अंगका पूथचैपद्‌ गति वा कासे अन्य है तिसको यण्‌ ( २२१ ) न हो यहां शदरधी 
राब्दमे धीशब्दसे पदठे शद्ररब्दकी गतिक्ता तथा कारक संन्ञा नदीं है दसस यण्‌ न होकर 
(२२०) इयङ्‌ अदिश हुमा । शुद्र ध्‌+दय्‌+जो~छद्रधियो । शद्धियः शेषरूप सुश्रीरब्डके 


1 





| | समान है । सुधी चन्द (श्रष्ठबुद्धिमान्‌ ) प्र युधी+ओं धके पूवं सु उपसगे गतिसक्ञकं हं 
| । (२२२) सेतो यण्‌ (१२१) से प्राप्त हृजा परन्तु ॥ = 
|| 
किः ( २२३). भूसुधियोः । & । ४ । ८५ ॥ | 
# एत्तयोरा्े सुपि यण्नस्यात्‌। = 


[न 





| 
| । अनादि स्‌ परे रहते भू ओर सुधी शब्दको य्‌ नहो ।तो णका 


॥ < रघुसिद्रान्तकतसुदी- * “ = [ जलन्त- 


 भ्रथमा। सखीः सख्यो सख्यः] प० रचयः सखीभ्याम्‌ सुसीम्यः 
` द्रताया । स्यम्‌ सुख्यो सस्य: | ष सुस्यः सख्योः सुख्याम्‌ 
, तृतीया 1 उख्या सखीभ्याम्‌ सुखीमिः |स ` शल्य सुख्योः सुखीषु 
। चतुथी । सस्ये सखीभ्याम्‌ - खखीभ्यः । सं ° हे सखीः हे सख्यौ दहे सख्यः 


॥ इसा प्रकार सताशब्दकं रूप जानच । सश्चुदारवत्‌ । शम्भु शब्द हारशब्दकं समान ट्‌ 
ह्वस्व उकारान्त शस्खु ( व ) शब्द 
० दोमुः रू राम्भवः ( १८८ । २९। १२४ ।१११ ) 
द्वि° शम्युम्‌ दू साम्भून्‌ 
 तु° शम्भुना ( १९० । १९१ ) रम्मुभ्याम्‌ शम्भुभिः 


` श्च ० राम्भवे ( १९२ ) शम्भुभ्याम्‌ शम्भुभ्यः 
॥ प° शम्भोः ( १९२ ) शम्भुभ्याम्‌ शम्भुभ्यः 
















ष्‌० शम्भोः शम्भ्बोः , राम्भूनाम्‌ ( १६८). 
११ 

सख° शम्भो ( १९४५) रशम्भ्वोः शम्भुषु 

 सं° दे रम्भो ( १८९ ) हे शम्भू हे दाम्भवः । 


एव भान्वादयः  इसीप्रकार मानु जदि शब्दौ केरूपजानन । क्रोष्टु (शगाठ) शव्द, 


( २२४ ) तैज्वत्करोः । ७ 1 १। ९५ ॥ 
असंबद्धौ सवेनामस्थाने परे क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने 
कोष्टरकब्दः भयोक्तव्य इत्यथः । 
सम्बुद्धि (*१५१ ) को छोडकर सव॑नामस्थान परे हए सन्ते क्रीष्डशब्दके स्थानम 
त्यत्‌ अथौत्‌ केषटशब्दका प्रयोग करना । प्रथमा करोष्ट्+सु-॥ २२४ ॥ 


( २२५ ) तो डिसंवनामस्थानयोः । ७।३। ११० ॥ 

ऋ ताऽङ्गस्य गणां ड सदनामस्थानं च । :“ 
ऋदन्त अंगसे परे स्ेनामस्थानसंजञक तथा डिग्रयय जवि तो ऋकारान्तके स्थानम गुण 
4 । इससे करोष्टको गुण प्राप्त हआ तव- ॐ ॥: ४, 


 ( २२९३ ) अदुशनस्पुरुदशौऽनेहसां चं । ७ । १। २९ ॥ 
ऋद्‌न्तानासुरनसादाना चानङ्‌ः स्यादसडद्धासा॥ ५ 
॑ ऋकारान्त शब्द \ श 


रेदोय ध 


क सु पर्‌ हाय तां । अनङ्कं 





न = ग्न्त न्यः- ¬ - पन्वा > 


। व + 1. नि । अ 
| इ माषाटीकासमेता । | (६१) ` 
(4 (२२७ ) अप्तन्तेचस्वसन्ठनेषटत्वकषचरोतपोत- 
| ग्रशस्त्णाम्‌ । & । 8 । ११॥ | 


अबालानाञ्चुपघाया दीर्घोऽसंब॒द्धौ सवैनामस्थाने ॥ 
। प्‌. शब्द्‌, तृन्‌ परत्ान्त जथवा वरच्‌ प्रत्ययान्त ओर खस नप्तृ नेष्ट त षत होत । 
| । पोत्र प्रशास्तृ इन अंगोसे प्रे असम्ुद्धि सथैनामस्थान प्रत्यय अधि तो इनकी उपधा ` 
( १९६ ) को दीष हो, कोष्टब्द तुञ्प्रत्ययान्त है वगेष्ट+जनूम अ उपधा है उसे दीष ` 
||| हआ तो- 
||| कोष्ट+-मान्‌=कोष्टान्‌-केर् । 
| 


` तन्मह चष 
। 4) ~. 


$ कः 
नन 





५ 


कोष्ट +गो=करोष्ट्‌+( ३७, २२५.) जो-केी+मो-नोधरो कोरः । | 


| | , हे ०-कष्टरम्‌ कोटरो केषटून्‌ ( १४६, १५६ ) 1 
त्‌०-करोषटू+टानकरोष्टुतना ( १४८ १९१ ) कष्टना जथवा केोष्टजा- 


( २२८ ) विभावा वरैतीयादिष्वंचि । ७। १।९७॥ = 
अजादिषु ठतीयादिषु कोष्टकी ठृज्वव्‌ । ` । 







व्रता आदिकं जजादिप्रत्यय पर्‌ ह। तो कष्ट शब्दको विर "कर्‌ पञ्चत्‌ भवदा | तब 


| 
| 
0 कोष्ट ओर केष यह रूप रे । केष्ट्म-मा ( १४८) कोष्ट # | 
~~ कोष्ट कोष्टुम्याम्‌ रष्टिः ¢ 
| न र ध श ५९ भ ^ | 4 | 
चतुथीश्कोष्टवे कोष्ट कोष्टभ्याम्‌ क ` 
९२२ _ १५५७ स्ट | 






अथवा ( २२९८ ) करष्ट्+जस्‌- 
( २२९ ) ऋतं उत्‌ । & । १।१३१। | 
ऋता ङनिड्सरति उदेकादेशः॥ = 


-ऋष्न्त अगस उसि तथा स्‌ परसमयक्रा जकार प्रे जवे तो पूरके 
अदेश हो सु ( ३७ ) से उर्‌ हआ तो कोष्+उर+नरस्‌- ` 





| 
। 
|| ` प०-ऋ+उसिनकराष्टा+अस्‌-क टो सुकष्टः ( १२४ १११) 
| 
| 


















< 4 "म 6 ०.4 क (म क केर 3 
| (६९९) रछसिदान्तवतैखुदी- [ अनन्त- 


रेफसे परे सेयोग ( १९ ) के अन्तके सकारमात्रका रोप हो अन्यका नहीं ''वरवसानयोः)" 
से रेफको विसर्गं हता दै । 
क्रोष्टुः ( १११ ) करष्टुभ्याम्‌ कोष्टुभ्यः । 
षष्ठी कोषः गोष्टः कोष्ठो; केोष्टोः । कोष्टु+मास्‌- 
| ( २२८ ) सं त्रज्वद्भाव प्रप्हजा ओर ( १६९ ) सेनुटका जागम प्राह हमा, फिर , 
` (१३२ ) स परकायं तुच ह सो वहीं होना चादिये परन्तु-- 


। ( २३१ ) ठमचिरतृन्बद्धविभ्यो सुट्‌ पुवविप्रतिपेधेन । | 
। वातिककफारकी जाज्ञा है फ जाम्‌ परेदो तो नुम्‌ ( २७१ ) अच्च परे रहते रभाव ` 
( (९ ) ओर तुजवद्धाव ( २२८ ) इन वीनको बाधकर नुट्का आगम हो} ( १३२) 
| सूतम वभतिषधे परं कायम्‌ लल्य॒वलवाले सूत्रौके विरोधमे परका्॑कहा है, परनत 
वातिकक्ारकं आज्ञा हं फि केोष्टुआदि राब्दसे परे जाम्‌ हो पूर्वविप्रतिपेधसे इसे वाधकर 
तुट्‌ दी ह । 
ष्ुभाम्‌ भे नुदा आगम किया; करेष्टुन्‌तआम्‌रोष्टूनाम्‌ ( १६७, १६८ ) 
, स० क्रष्टा ज° क्रष्टरि ( २२८) २२५ क्रोष्टोः अ० क्रोष्टोः क्रोष्टरषृ । 
सं०देकेष्टो हे केष्टरौ दे करेोष्टारः। ` 
पक्षे हलादौ च शाम्भुवत्‌ । पक्षमे जोर दादि प्‌ परे रहते शम्यवत्‌ रूप होते है । 

















£ ॥ गन्धव ) 
भ० दहः द्द (२१) || पे० दहः हहम्याय्‌ क्यः 
दि. दहम्‌ हदो हद्रन्‌ | ष० हः हहोः हाम्‌ 


इ 2 | स वदि दोः हु 
च० हहे दभ्याय दन्यः सं टै हदः हेदो दे हः 
अआतिचमुु शब्द ( सेनाका _ अतिक्रमण करवाल ) अतिचमू, 


शाब्द .त॒ नदीः 
र्य 1वेरोषः। चम्‌. शब्द नित्य लीलिग दै इससे ( २१५ ) से उसमे नदीसजञाका 
विशेष होता है 


६. 


( 





[5 


० अतिचमूः अतिचम्बो अतिचम्बः प०अतिचग्वाः अतिचम्‌भ्याम्‌ अतिचमूभ्य 
~ „न 

अतिचमूम्‌ अतिचम्धो अतिचमून्‌ | ष० सतिचम्बाः अतिचम्बो अतिचमूनाम्‌ 

आर्तचम्वा 0 म्‌) अतिचमूमि सख० अतिचम्वाम्‌ अतिचम्बो अतिचमूषु 


स हे अतिचु हे तिच हे जतिचम्ब 


~ ५ 





1 1 
०० 0 





ह्म्‌ | ` भाषालक्सधेता। ६ ^~ | 
(२३२ )ओसेपि।९।४।८३॥ = 


धात्ववयवन्षंयोगपूो न_ भवति य उवणेस्तदन्तो यो धातुस्तदन्त- 
स्थानेकाचोऽङ्धस्य यण्‌ स्यादचि सुपि ॥ 
जिस अङ्गके जन्ते असयोमू् उकारान्त पाठका जययव अवि दसा धातु जिस यने 


काच अङ्गके उ न्तम हो उससे प्रे अनादि प्रत्यय ( सुप्‌ ) अवि तो भङ्गे अन्त उकार ' 
यण्‌ अदि हो । 







प्ो-खख्प्ो खछ्प्वः प० खटप्वः सरपूभ्याम्‌ खकपूभ्यः 
८ =) ` 
खलरूप्बा खल्प्वः च॒० खल्प्व्‌ः खल्प्वोः खप्वाम्‌ 
ॐ सलभूभ्याम्‌ सलपूमिः | स° सरुषि सलपोः खलपूषु । 

५ ॥ 
च खढष्वं खटपृूभ्याम्‌ खख्पृभ्यः सं° दे खलपूः हे खख्प्यौ हे खर्वः 
इसा प्रकार स्ुदू ( अच्छी प्रकार काटनेवाका ) जादि शब्द जानने | 


स्वभू ( स्वयं उतन्न दोनेवारे विष्णु ) शव्द 
परथमा सभ: ( २२२) से यण्‌ न इजा | खभू+उब्‌ (२२० )+जौ घनौ । खथुवः 





{द्ध° स्वसुवम्‌ स्वसुवौ खवः ४ 

[न्व © & वभु $ ४ 
लुः० स्वसुवा स्वभूम्याम्‌, स्वमूभिः भ स्वुवः घ्वशनोः स्वयुवाम्‌ 
य° स्वभुवे श्वमूम्याम्‌ स्वभूभ्यः स० स्वसवि स्वभुवोः स्भूषु 


प० स्वमुवः स्वमूभ्याम्‌ स्वमूभ्यः स दे सूः हे छवो हे सखः 


१: 


वषांभू ( वपौमे उलन्न होनेवाला ) शव्द, ' २4 
सथभा वमू । वपौमू+मौ ( २२३ ) से यण्का निपेध पाया पर्नतु- 
( २३३ ) वषौभ्वश्वै । 8 ।।<६॥ ` 
अस्य यण॒ स्याद्चे सुपि॥ ८ ६ 
वपोमू शब्दको यण्‌ ( २२३ ). षदेश हो अजादि सुप्‌ भरत्यय परे रहते सा 3 
 ओर्=वषोभ्वो । वरभीभ्वः । ेषरूप खलपूजब्दके सदश जानने । 6 ध 
राब्द 












अ. > 






४ 
1 










हर्भू ( हिंसक उयन्न होनेवाका साप ) श क. 


४. ` (२३९ ) हन्करपुनःपर्वस्य भुवो ४, 





 १धा युका अवृयव्‌ य 
वट्‌ धातु दे अन्तमं 


न य 


। । । ॥ । ९ 48./ ` ` ` एण्डुषसषरहन्तनगखुष्द्ए- ए जच्त्त 

१ कि | भू शब्दसे पूषै टन्‌, कर अथवा पुनर्‌ आवे सो उसे यण्‌ हो । ईसं वातिकके अनु 

ह . ॥ + = भूः म म | 

ह | हन्मू, करम्‌ जर पुनर्भू शब्दके रूप वषौमूक समान जानते । 

छ 2 जभकारान्त धातू ( पोषण करनेवाला ) शब्द, 

| भरथमा। धत्सनपात्थवितसवंतिमा-धाी, पर्स ( २२५, २२७) धाह 

` द्वि धातारम्‌ धातारौ धातून्‌ पं० धातुः दतो धातृ 

| त धात्रा धातुभ्याम्‌ धतृभिः ष धातुः धात्रोः धातूत^माः 


न्व धत्रे धातुभ्याम्‌ धातृभ्यः 






(= ६ 
(२३५ ) अख्वण्नस्य णत्वं वाच्य 


| ज्वणसे परे नकारे थानम णकार कटना । पातृ+ए्‌+जाम्‌=धातृणाम्‌ । 
| । । , सप्तमी । धाता । तरीः । व्च | 


१६७ 


सम्बोधन । हे धातः (२२५) १९९, १११ )दे धातौ । हे धातारः । 


इती ्रकारते ( २२७) नप्त् ( पौत्र) शब्दे रूप जानने । (२२७ › ते इनपे 
उपधाके दीधे होता दै । नप्वादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमा, तेनेह न । उद्र 
। । व्रशब्दस्य ठ भवत्येव, समथेसुत्रे उद्रातार इति भाष्यभयोगाव्‌ । पितृभा 
५ | जामातृ शन्दरका उपधासंज्क आकार दप ( २२७ ) नदीं होत, ( पर् ) जव किं नप्र 
। + दिकका पाठ उणादि दै ओर उणादिमं तृन्‌ तथा तृचरत्ययान्त शब्दको दी होता ई 
॥ “है फिर (२२७) नप््दिग्रहण वय क्षिया १(उतत) इनके ग्रहण करनेका कारण यह्‌ है कि 
वयुतपततपक्षमं जो उणादिसिदध त्रचन्त तृजन्तक्रो दीष हो तो केवढ नघ्वरादिको दीव हो, अन्यको 
नही । इसीसे जो उणादि शब्द तृन्‌ तृत मलययोते सिद्र हेते है तिनको दी नहीं होता । 
कारण कि उणादि न्‌ तृचूत्ययान्त पत आतृ जामातृ भी है इनको दीर्ध न वी|वयड `, 
नष्तरसे लेकर प्रशा्तृतकदीको दीर्ध हो अन्य जामातृ आदिको नहीं | 

















सता रक “7 


ण (> ८ ४९ = | कया ( सिद्ध 
संति आरभ्यमाणो विधिनिंयमाथेः । ) सिद होनेषर पिर उसमे दोह॑ विधि आरंभ 
की जाय तो नियमके निमित होती दै, परन्तु. द्वाव्‌ शब्दकी उपधाको तो दी होता ही है । 


` कारणक समसत उदवता” मष्यकारने प्रयोग दिया दे । यदि देता न होता तो 












। 
| 8 6 उद्भातर नते न 
 धद्भातर्‌ः' एसा = 









। । + 
(तृभ्याम्‌ पितुभ्यः 
पत्राः | पितृणाम्‌ 

[क (> 
ह पन्‌: पितृषु 1 
र प्रत्त र पिरे ३ क 
बद । = र ३1 तर; 
1. ‡ ॐ दै 9 


 भरथमा । पिता पितरौ 













न _ ~ > 
| १ . पुनम] भाषाटीकासमेता। (६५ 
| | इसी मकार जामातृ भ्रातु व्दोक रूप जानने । 
| ऋकारान्त न शब्द्‌ ( मनुष्य ) | 
0 प्रथभा। ना नरौ नरः चतुर्थीं । नरे नृभ्याम्‌ नृभ्यः | 
| द्वितीया । नरम्‌ नरौ नुन्‌ पश्चमी । नुः नृभ्याम्‌ नृभ्यः ॥ 
|| तृतीया । त्रा तरभ्याम्‌ नृभिः षष्ठी । नुः नोः नू+जाम्‌=नृन्‌ंध्च=नृनामू । 2 
` | द. र [ष 
| (२३६) ¶ च । ६ ।४।६॥ वि 
॥ अस्य नामि वा दीधः स्यात्‌ ॥ | 
| 


नाम्‌ ५९ इए सन्ते रक अन्तगत कारको विकल्प करके दी हो । नृणाम्‌+ जव दी 
। । , नं इया तव नृणाम्‌ । 














॥ | सप्तमी । नरि न्रोः नृु | कम्बो । दैनः। ह नरौ। दै नरः 

| । जक्रारान्त गौशब्द ( वेर ) 

| ( २३७ , गोती णित्‌ । ७।२। ९० ॥ | 
॥ आएकासाद्वितं स्बनामस्थानं णिद्वत्‌ । ॑ का 
| | 
॥ 


गाशब्दकं समान्‌ अकारान्त श्चब्दसे परे जां सतनामस्थान प्रत्यय अबवेसो णि टा 
॥ | मधमा । 7; ( २०२ ) गावो (२०२) । २९ ) गावः । द्वितीया । गा+अम्‌ 
॥ 


(२३८ ) ओतोऽप्रशंसोः । & । १ । ९३ ॥ 


| आता.मशसाराचं आकार दङ्कदेश्चः । 

॥ जम्‌ जथा शसू परत्ययका अकार्‌ ओकारे परे रहे तो दोनोके स्थानम आकार एका- 

|| ` दश्च हो । ग+जाम्‌=गाम्‌ गावो ( २३७, २०२, २९, ) गाः (२३८) 

|  ततीया । गवा (२९) गाभ्याम्‌ गाभः | षष्ठी । गोः गना, गाध्‌ त 

| चतुर्थी । गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः सप्तमी । गवि गवोः गोषु ५ 
पञ्चमी । गोः ( १९३) गोभ्याम्‌ गोभ्यः । सम्बो० । हे गौः हे गावौ + गवः # 


| देकारान्त रे शब्द ( धन ) ¦ 
॥ । भथमा रेस १ 
(२३९) रयो इंडि। 5: ^" ।२।८५॥ . ` 


अस्याकारादेशो हलि विभक्तौ । 
` देलादि विभक्ति परे रहते रे शब्दको अदिश्च हौ ॥ 






व ~ इति ठ 


१५ ते गकारोऽविवाक्षेत इति व्याच 
4, अ 


(५) लरघसिद्धान्तकौश्चदी- | अजन्त. ` 
|  प्रथमा। राः रायौ (२९) रायः | चश्चभी। रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
द्वितीया । रायम्‌ रायो. रायः | षष्ठी| रायः रायोः रायाम्‌ 
> ननि | [> [3 ध 
तृतोया । राया राभ्याम्‌ रामः | सं्तमी। राय राया; रु 
चतुथं । रये राभ्याम्‌ ‰ राभ्यः | संबोध० । हे राः हे रायौहे रायः | 
ओकारान्त .{लो। शब्द ८ चन्द्रमा ) 





1 प्रथमा | पलो$ ग्लावौ खावः | चथ | रछावः गोभ्याम्‌ पलोभ्य; 
( | द्वितीया । ग्लावम्‌ ग्लावौ सावः | षष्टी \ रावः गावोः लावाम्‌ 

। तृतीया । गावा गोभ्याम्‌ ग्डोभिः सत्तम \ ग्लावि ग्छवोः ग्लोषु 
¶ चतु} र्वे श्टोभ्यम्‌ लभ्यः | संबो हे सः हेमो दे स्वः 
|` | अजन्त पुलिङ्ग समाप्त ॥ 





| | अजन्त क्षीर । 
। -~> ><= ` 
आकारान्त श्मा शब्द.( रक्ष्मी ) 
थमा । रमा ( १३७ ॥ ३६ ॥ १९९.) रमाभज-- 

( २९० ) ओडं आपः । ७ \ १।१८॥ 
उआबन्तादङ्गात्परस्यी डः छी स्यात्‌ 1 ओडःत्योकारािभक्तेः संत्ञा | 
आबन्त अङ्गसे परे जो ओड्‌ (परथमा द्विरीयके द्विवचनका प्रय ) उसके स्थानम श्च 

हो ओड (ओ जर ओय्‌ इन दो विभक्तियोका नाम है ) 
रमा+सीनएमा१( १५५ ) श्रमे ( ३५ ) रमाः सम्बोधनम्‌-दे रभानसु- 
(२४१) सुबद्धौ चं। ७ । ३ । १०६॥ 
१ आप एकारः स्यातसंबुद्धो । एडह्स्वादिति संबद्धिलोषः 
संबोधनम सुप्रत्यय परे हए सःते आबन्त अङ्गको एकार हो । 
दहसे ( १५३)दे रमे( २४०) हे रमाः। द्वितीया । रमाम्‌ (१५४) से 
` रमाः । तृतीया-रमातरा=रमाममा ( २४५ ) 


५ १५९ ( २४ १ चापैः । ७।३। १०५ ॥ 

























त ; ओसि चाप एकारः 
ओर ओस्‌ भर्यय परं  " अङ्गको एकार हो । 
( २९ )+आनरमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः । चठर्थी । रमा+डें 


न 8 


न 











सीलिन्ञम्‌ भाषाटीकासमेता ! (६७ ) 
(२४३ ) याडापः । ७।३। ११३ ॥ ` 
आपः परस्य डिद्धचनस्य याडागमः स्थात्‌ । 
भायन्त जङ्गसे परे डित्‌ ( ॐ उसि उस्‌ ड ) पत्ययोको याट्का आगम ह । 
आटुमेसे टकारका रोष हा । यदेश एत्‌ दै सो प्रत्ययके पूवेमं हमा, रमाया 






रमि ( ९१ ) रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 6 
 षृचमी । रमायाः ( १३७ २४३ ) रमाभ्याम्‌ रम।भ्य; 
^ षष्ठी । रमायाः रमयोः ( १३७ २४२, २९.) रमाणाम्‌ ( १६७, १५७ ) 

खष्तमी । रमायाम्‌ ( २१९ ) रमयोः रमास 






` इसीपरकार इगां अम्बिक्छा यादि शब्दके रप आनने । 
खौ सीरिङ्ग ( सर्वनाम ) 








मथमा । सवां स्वै सवः | तृतीया । सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सबामि; 
दविती्या। स्वाम्‌ स्वै स्वाः | चतुर्थी । सवाञ 





( २४७ ) स्वेनान्नः स्याद्‌ स्वश्व । ७।३। ११४ ॥ 
आबन्तात्सवनान्नो डितः स्याट्‌ स्यादावश्च हस्वः । 
नन्त स्ैनामसे डित्‌ छ्‌ परे दौ तो उसको स्याट्का आगम जर आबन्त अद्गषौ = 
सर हो ।.स्यादमेसे टकारका लोप इञ, स्याट्‌ चित्‌ है इस कारण डके र्वं हुमा ओर 
आबन्त स्वाके आकारको हस्व हा । # ष £ 
















सव्या+ए=र्सये सवीभयाम्‌ सवौभ्यः | स= सवसौम्‌ स्वयोः स्वाह ` 
पश्चमी । सवैस्याः सवीभ्याम्‌ सवभ्यः | सं० देवै है सव हेस्वीः 





षष्ठी । सर्वस्याः स्वैयोः सर्वासाम्‌ 


इसी पकार विश्वाभादि आबन्त खीरिग शब्द जानने । ष 
(3 गौ = 1. 
उत्तरपूवांशब्दके उत्तर सौर पूर्वके वीचकी दिज्चा ( दैशानकरोण ) 


(द 


(२४५) विमा दकसंमाते वही । १। १ । २८ 

५-च अव्र सवेनामता वास्यात्‌। = 
+ पु शब्दके अन्तर अर्मे बह्रीहि समासकी विकस्य 
५) उता वतसे 





् 












& कः 
ज 





म१९। 
+ 








+ ~^ 


क 


(दद)  लातिद्रान्तकोखदी- [अजन । . | 

उततरपू्ीये (०२४३ ) उत्तरपूवीभ्याभ्‌ उत्तरपूवीभ्यः 
उत्तरपूपैस्ये ( २४५, २४४ ) 

[ उत्तरपूवायाः ( २४३ ) उत्तरपूवाभ्यां उत्तरपूवाभ्य 


| 
(६, 





उत्तरपूवेस्याः ( २४५५ ९४४ ) 
उत्तपूवीयाः (२४३) उत्तपूयैयोः उत्तसूवासाम्‌ उत्तरत षाम 
१ षष्ठा । 
॥: १९ उत्तपूरवस्याः ( २४५५ २४४ ) 
४. „ ८ उत्तरपूषौयाम्‌ ८ २४२३ ) उततसपूवेमोः उततसपूवा 

स्तमी। 0 म्‌ ( ६ पूर 

उत्तरपूषैस्याम्‌ ( २४५) २४४ ) 

(1 संबोधन ॥ दे उत्तरपूर्वे दे उत्तरपूवं हे उततरपवौः 
[त तीयस्येति वा संक्ता । डिव्सयय प्रे हो तो तीयम्यान्त शब्दौकी विकरयकरके सवै 
6 नामसंज्ञा हो । 


वा क व ककन - = = -- 


द्वितीया ८ द्री ) 













४ व्रथमा 1 द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः 
 द्वितीया। दवीय द्विम दवितीयः 
1  ततीया॥ द्वितीयया द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयाभिः 
श तथा| ( द्वितीयये ( २४३) द्वितीयाभ्याम्‌ ्वितीयाभ्यः ` 
4 ख ( द्वितीयस्यै ( १८० २४४ ) 
। द्वितीयायाः ( २४३ ) द्वितीयाभ्याम्‌ ` द्विवीयाभ्यः 


५ । द्वितीयस्या; ( १८०) २४४ ) 
ल ^ द्वितीयायाः ( २४२ ). 
४.  तीय्याः ( १८०, २४४ ) द्वितीयो; ्वितीयानान्‌ 
याम्‌ ्वितीययोः 









तृतीया र्दे रूप जानने । । 
शब्दके रूप रमावत्‌ जानने पर ( २१९ ) से सम्बोधने ह दता है 


=, 










































भआबाटीकासमेता ॥ == ६९) 


जरा शब्द. ( वृद्धषन ) 
स्प ) जरसौ ( १८१ ) जराः (विकसप )जरसः । $ 





८ १९९. ) जर ( विक 
ख । जराम्‌ ८ वि०) जरसम्‌ ८ १८१ ) जर्‌ ( वि० ) जरसौ जराः ( वि०) जरसः । {. 
तीया । जस्या ( वि) जरसा- जरास्याम्‌ जराभेः | | 
| चतुर्थौ । जरायै ” जस्य जराभ्याम्‌ जराभ्यः 
| | चमी । जरायाः ” जरस जरास्यास्‌ जराभ्यः | 
| | षष्ठी । जराया » जरस! जरयः जरसोः जशणाम्‌ जरसास्‌ || 
| उक्तम । जरायाम्‌ः' जरसि जरयी जरसोः जरासु | 
संबोधन । टे जर हे जरे, हे जरसी हे जराः है जरसः । 
| गोषा शब्डके खूप विश्वपा पुग ( १८१ ) शन्दक समौन्‌ जानने. ||. 
||\ इकारान्त खीिमं मतिरब्ड ८ बद्ध ) । 
भयमा 1 सतिः सही मतयः | तृतीया । स्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
द्वितीया । मतिस्‌ मरही `` मतीः | चतथा । मति+ङ मतये(१९५ १९.२)अथा 
( २७६) डिंति वसवश्च 9 । २ । & ॥ 
स्वौ च इवर्णो 


इयङवङ््‌ स्थान शी शब्दनन्ना नित्यल्लीलिङ्गावीद्त ह 


वर्णौ हिया वा नदीखन्त। स्त डिति ॑। 
) शरव्दको छोडकर नित्य शारग ईैवारान्त ऊकारान्तका इयङ्‌ उवङ्‌ ( २९० ) क 
अदेश प्राप्त इष्य हो तथा सीवाचक इ, उवणोन्त सौर इससे पर डित्‌ प्रस्‌ आव्‌ ४ 

+ 


तो वरे विकर करके नदारसंज्ञावार हा । 
मले ( २१७) २१८) मतिभ्याम्‌ मत्यः 
चे० मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः । सप्तमी ॥ सतौ ( 


पश्चमा। मस्याः 
( २९७ ) इदुद्भ्याम्‌ । ~ । ३ । ११७ ॥ 
ध्या परस्य ङरोस्‌ \ व 





वष्ठी ! मला, सतेः मला श्नम्‌ 
१९४ ) वि मति+डि 


इदुद्धनां नदी सन्ञच्छ 
नदीसजक इकारान्त उकारान्त अङ्गे पर्‌ डक आम्‌ (२१९ ) आदेश ह्‌ । 
मत्याम्‌ मत्याः मतिषु 
सवो ८१५) ----- | हे मते ( १८९ ) हे मती हि मतयः ` 









५ कर्कि यड स्वाभाविक आकारान्त ₹ आबन्त नहीं । 
५ इयद्‌ उवद्की स्थिति € जिनमे ये जो खी शच्दभिन ।नस द्रीठिद्धं दा 
` वर्तमान जो हस्व इवं उण, सो छत पर रहते विकल्पते नदीसत्रक हो । धि, 








` (७०)  लघुसिद्धान्तकौमुदी- [ अजन्त 
एवं बद्धचादयः । इसी प्रकार बुद्धि आदि शब्दों 
चि (तीन 9 चतुर्‌ (चार) 


(२४८ ) भिषतुरोः च्िया तिरंचतस्न । ७।२।९९॥ 

खीलिङ्गयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्तौ । 

लीङिगिवाचक त्रि तथा चतुर्‌ शब्दो परे विभक्ति प्रत्यय अत्रे तो त्को तिसृ, चु- 
रको चतस्र अदेश हं । 

। भथमा । तिसृ+जस्‌=तिसू+मस्‌ । ईका एकवचन जर्‌ द्विवचन नहीं होता, 

| (२४९ ) अचिरे अः । ७।२। १०० ॥ 

| तिर चतस.एतयो ऋकारस्य रेफादेशः स्यादाचि। शणदीर्घोत्वानामपवादः। 

सृ ओर चतसु शब्दके ऋकारफे स्थानमे रेफादेश हो अच्‌ प्रे हृए सन्ते । गुण(२२५) 

दीष (१४६ ) जर कार्‌ ( २२९) करो वाधकर रेफ जदेश होता है। 

तिभुर+असु=तिसः (१२४, १११) परथमा द्वितीयाका बहुवचन । तेतीया-तिसृभिः | 

चतुर्थी पश्चमी-तिसृभ्यः। षष्ठी तिमू+आमू=तिसृ+न्‌ ( १६७ ) आम्‌ (१६८) से 

दीषैकी प्राप्ति इर परन्तु- 


(२५०) न तिस्चतस्‌ । 8 । ४।४९ ॥ 


एतयोनांमि दीधो न स्यात्‌ । 


नाम्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते क पू, बुशः -दीपं जदेश न हो |` 
( २२३५) सप्तमी तिसृषु ॥ 


भर द° चलतः । तृ० चतसृभिः । च” पे० चतसृभ्यः । घ चतसृणाम्‌ । स 
ऋतु ॥ द्वि (दो ) यह शब्द ्विवचनमातरमे है | 3 छ 
म दज ( २९२ नौ । दिरब्दफो ज आदे हेफ पीठे जा भत्यय होकर 
द+जानयोनदा जौ फिर (२४९ ) सेश्वीः आदेश होकर ई रेष रहा द्रा+ई-> । 
दिण्द्र । तृतीया चतुर्थी प्चमी- द्वाभ्याम्‌ । पष्ठी सप्तमी-द्रये; 
` ईकारान्त गौरी रव्द ( पार्वती ) 
। * 
५ (१९९) गयो (२१४) ॥ 
म्‌ | गौर्यो । 


के रूप जानने । 


त 


` == न्क १ 
9 
की 
४ 


त. 
४ वद्‌ य 
= 















तिसृणाम्‌ 


ह. क, ठ ~ रः 
` व° गोथा ं ॥ गोरीभ्याम्‌ गौरीभिः | 
त° गोरे (२९५ २१५ २१८). गौरीभ्यम्‌ गोरीन्ः 
1 गोवाः ह गोरीभ्ाम गरिभ्य 
(“1 क | 
$ न्म 


सीरिक्गम्‌ | आषाटीकासमेता । ` (७९) 


स गोयम्‌ (२१९) गर्यो ` गोरी 
स० हे गौरि(२१६ टे गये दे भयैः 
दके रूप जानने । 





एवं नादयः 1 इस प्रकार तरी चाणां जद शह 
ठ्यक्षा शब्द । 
कारण (१९९ ) स खोप च हना रक्ष्या 4 
हप गौरीवत्‌ \ एवं तरीतन्दयाद्यः। |, 
प दक्ष्षीवत्‌ जानने । || 





प्रथमा । रक्ष्मीः डीबन्त न दानक % 
० दे रक्ष्मीःहे रक्ष्या रक्ष्यः ¦ शच 
इषी प्रकार तदी ( नक ) तन्त्र ८ वीणा ) शब्द 
' 

खी शब्द्‌ ¦ | | 
। 


( 


8 भरथना । खी ८ १९९ ) शीः । 
( २५१ ) छ & । € । ७९। 
| | अस्येयङ्‌ स्यादजादौ भत्थये षरे । । 
अधि सो उसे इयङ्‌ अदश । । क 


ह्वी शब्दे अगि अजादि भ्रः 
चियः 1 द्वितीया । लीनमम्=सम (१५९) भथवां श्ीतभम्‌- । । | 
{ 


| | ख्‌+दय्‌+योः=खिष । खि 
| | ( २८२ ) वौम्शंसोः \ &। ४ । <° ॥ 
अमि छदि च चया इयङ्‌ वा स्याव । 





४. 
क वा 










अप्‌ तथा शस्‌ परे रहते शीं शब्द । कर करके यड्‌ अदिश द । | 
॥ | व्यू+अस्‌=लियम्‌ । ल सयः अ० सखीः ( १४६ ) ® 
| तृ० चखिया सखीभ्याम्‌ खाः चरत्वान्तट्‌ २५१ ) से पर्‌ रोनेके 
| मव्‌ चि २२७२२५८ भ्याम्‌ सभ्यः कारण ( ध ६७ ) से नुट्‌ हआ । 
| च० चिः सखीभ्याम्‌ सखीभ्यः स क्ियाम्‌ किया सखीषु 
घ कथः शियः सीभौम्‌ स॑० हे लि(२१५१२१ हदे कियो दे छिय 
श्री शब्द ( रकषमी ) 1 
त्रथमा श्रीः श्रियौ (२२०) श्रियः क 
संनो० दे शीभ्व=धीः (२१६ ) ९ इस्ता प्रा हई कारण कि ( ९९ ) से नदी 







संज्ञक हे परन्व॒-- 
// ( २५३ ) ेयैडुवंदस्थानावी 1१ 
/दयजुबडो: स्थिति्ययोस्तावीदूतौ दी 





॥।९॥ च 





(७ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ अजन्त 
4 सी शब्दको छोडकर निन ईकारान्त, उकारान्त शन्दको इयङ्‌, उवङ्‌ अदेश होतो 
॥ . उनकी नदी (२१५ ) संज्ञान हो। | 
{1 हे श्रीः हे रियो हे भियः: 
| द्वितीया । श्रियम्‌ श्रियौ श्रियः 
` . तृतीया । भरिया ` श्रीभ्याम्‌ श्मिः 
*॥ चतुर्था । श्रिये ( २४६, २१७ २१८ ) ध्रिये श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
पथ्चमां । त्रिय; अ० श्रियाः ( २४६, २१७ २१८ ) श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
षष्ठी । श्रियः अ० श्रियाः (?) श्रियोः श्री+आम्‌ 


( २५४ ) वामि । ३। | ५॥ 


इयङ्वङ्स्थानां स्त्याख्या यू आमि वा नदीसंजञ स्तोनतखी॥ 
ल। रान्दक्‌। छाड्कर्‌ स््रावाचक ईकारान्त, उकारान्त शब्दको हय्‌, उवङ्‌ ८ २०० ) 


8 । अदिश होते दँ सो आम्‌ प्रे रहते मिकल्म॒ करके नदा सक्ञक ( ११५) हा ( १६७, 
| १५७ श्रीणाम्‌ अथवा श्रियाम्‌ । 
¢ 


सतम्‌( । श्रयाम्‌, श्रयि, श्रियोः श्रीषु । घेलुरमंतिवत्‌ । , :.. 
खाख्ङ्ग उकारान्त धनुं शब्द (गाय ) 
















प ] भ्र ल्‌ प १८८ 

५ 1 9 धन्‌ धनव ५ _ न र~ 

| दि ल | सनानय 
द्व धनुम्‌ धेन धेनः षृ ० धन्वा; (अ०) धनोः धेन्वोः धेनूनाम्‌ 
2 धन्वा वलुभ्याम्‌ वेमुभिः| ख वेन्वाम्‌ (ज०) थनौ; पेन्योः भेनुषु 
च° धेनवे (अ०) घेन धेनुभ्यां धेनुभ्यः सं° हेघेनो हे धेनू टे धेनवः 


क्रोष्टं ( गाला ) 


( २५५ ) चियां चं । ७।१।९६॥ 


| सखवाची कोष्टशाब्दस्तृजन्तवद्रपं लभते ॥ 
, सीराचके कष्टुशब्दके रूप त्रजन्तवत्‌ ( २२४ ) हो यथाक्रोषट। . 
( २५६ ) अश्नेभ्यो डीप्‌ । ४।१।५॥ 
`. ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च छियां डीप्‌ ॥ 
चष्कारान्त ओर मकारान्त शब्दोसे ज खाटङ्‌गका विवक्षाहा ता उसस परं डाप्‌ प्रत्यय 


हो । काषट्डीपकषटईं ( १५५, ७, ५ ) कोरी कोषं गौरीवत्‌ इसके शेष रूप गौरी 


स्थितिं है जिनमें एते ज नित्य व्ीलिङ्ग दीर्थं ईकार ऊकार, सो आम्‌ परे रहते विकल्पे 


किन ब्द नदी न हे 


॥ 


नपुसकि शि 
उंसकारगस्‌ |] साषाटीकासमेता । (७३ ) 


भ्र शब्दके रूप ६ २२० ) से श्ीरव्दवत्‌ होतेह परन्ठ॒ उड्‌ आदश दोता = । 


8 ् त 
९ धरः शुवे! शवः पं० भ्रुवा, युवः भ्रूभ्यास्‌ शरूभ्यः 
वस्‌ ् 6 ६ 
दि श्वु भूवौ भुवः घु० भ्रुवा भ्रुवः भोः भ्रूणाम्‌ भरूवास्‌ , › 
तु° भुवा भभ्यास्‌ भमि स० भवाम्‌ भ्रुवि य्वोः शूष " 
[3 त [व ए (3 > 
च० शुवे, शवे ्रभ्याम्‌ श्रुभ्यः | सं हे रूः देश्ुवी दे यवः 


स्वयम्भूः स्वभूवत्‌ । स्वयम्‌ श पटिड्ग ( स्वम्‌. शब्द २३२) के समान्‌ 

जानना ॥ ऋकारान्त स्लुः शब्द ( बहन ) ( ) से डीप्‌ प्राप्त हा परन्तु- 
(२५७ ) जै धटस्वक्लादिभ्थः । £ । 1 । १०॥ 
षट्संन्ञद्धेभ्यः सवसख्ाष्दिभयश्च ङीपटापौ न स्तः। 

पटूसं्क तथा स्वलादि श दसि परे खीलिगके प्रत्यय डीप्‌ तथा टप्‌ न हो । 
प्र लर्सास^“ स्वसारो स्वसारः । १० स्वल स्वसभ्याम्‌ स्वसृभ्यः 
द्वि° स्वसारम्‌ स्वसारो स्वसुः | घ? सः सलः स्वसुणाम्‌(२३१, २३५) 
तृ० स्वसा स्वसृभ्याम्‌ स्वसृभिः | सं° स्वसरे स्वस्रोः स्वसु 


(8 
९ 
= 
ल 
ए 


न° ससे स्वसृभ्याम्‌ स्वसभ्यः। स° £ स्तः हे स्वैवीरौ'"' दे स्वसारः 
ता मातेति सते 


स्वसा तिखश्चतशखश्च ननान्दा दहता तथा । या 
स्वादय उदाहृताः ॥ १॥ स्वकु, (तर) चतक; ननान्=) दातः) 
यात, मत यह स्वस्ादिगणक, श> है. ॥ 

` इत्यजन्ताः सखील्गाः । 








अजन्तनपं्कलिगाः । 


 ज्ञानरव्ड 
प्रथमा जनस | 
२ (२५८) अतोऽम्‌ ।७। १। २९४ ॥ # 
अतोऽङ्गात्ीबात्स्वमोरम्‌ 


अकारान्त नप॑सकलिग अङ्गस पर खु ओर अम्‌ प्रत्यय अविं 
अदेश हदो । ज्ञान~+अम्‌= ज्ञानम्‌ ( १५४ ) ज्ञ(न-+आ-- 


१ अमोऽमविघानं छद्मा भदित्यभम्‌ । 





तो उनके धनम अष्‌ १ 











तत `  ॥ क्री (9 ५ ५ ` नित | # 
[= । हि ~ 
नी ^ | 1 







लघसिद्रान्तकोशदी- ` [ जनन्त ¶~ 


( २९९ ) नंपुसकाच्चै । ७। १। १९ ॥ छ. 
क्लीबादोडः रौ स्यात्‌ ॥ ति, | 

नपुंसकरिङ्ग जङ्गसे प्रे ओड्‌ ( १४० ) के स्थानम सी हो । ¦ 

रानी नान) ई ( १५५) । ( १८५. ), ( १८३ ) से ज्ञानकी भना हुं । ॥ । | 





( २६० ) यस्यति च । &। ४। ११८ ॥ ¢ 
ईकार तद्धिते च परे भस्येबणांबणेयो लोपः ॥ | | | 
इत्यकारलोपे भाते । ॥ 
ईकार अथवा तद्धित प्रत्यय परे हो तो भसंज्ञक अङ्गके इवणे, अवर्णका लोप हो । 
जान इसमे नके जन्तगेत अकृरका रोप प्रप्त हज । परन्वु- । | 





( २६१ ) ओडः श्यां प्रतिषेधोचाच्यः ॥ 

वातिककार कते है किं ओङ्फे सानम जो शी (२५९) अदेश सो परे रहते छोपविधि  ) 
(२६० ) का निषेध हो । 

ज्ञान+ई=( २५ ) से ज्ञाने । ज्ञान+जस्‌- 


(२६२ ) जश्शसोः शिः । ७।१।२०॥ 


क्ठीबादनयोः शिः स्यात्‌ ॥ `. ॥| 
नसकरिङ्गसे परे जस्‌ तथा शस्‌ आवे तो उनके स्थानम दीं अदेश हो ज्ञादनक्षि= | 
( २६३ )/ शिं सवैनामस्थानम्‌ । १ । १ । ४२॥ ॥। 


शि इत्येतदुक्तसंज्ञं स्यात्‌ ^ | 
चिकी सवेनामश्थानसक्ञा हो | 


ह | 

( २९६४ ) नपुसकस्यः अर्लचः । ७।१।७२ ॥ | 
ञ्लन्तस्याजन्तस्य च स्लाबस्य चम्‌ स्यात्‌ सवनामस्थान। ॥ 
सवैनामश्थान प्रत्यय परे हृए संते शरत तथा अजत नपसकटिगको नुमूका जागम हौ 


( २९९ ) मिदचोऽनत्यातपरंः । 9 । १ । ४७ ॥ 
अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्यैवान्तावयवो मित्स्यात्‌ । 
अ्चोके मध्यमे जो अन्त्य अच हो उससे परे उसीकै अन्तकरा अवयव मित्‌ (जिस आग" 
कार इत्‌ सं्कटोसो)हे| 0 


1 


0 
१ जो अनय अच्‌ उपे पर मित्‌ हे भो जिल सुदायमनो मित्‌ विधान किया ह 


४ 
ए 
1 
9 । क ६ 


ता 


ल 






नपुंसकाङ्गम्‌ | भाषाटीकासमेता । (७५) 
वू्ेसे उमका लोप होकर न्‌ शेष रहा, ज्ञानम नके अनतीत अन्त्य च॒ (अ) से 
पर सुमा जागम होकर लुका नकार ज्ञान शव्दका अवयव होगा । 





=ज्ञानन्‌+शि-=ज्ञाीन+द-ज्ञानानि । 
द्वि ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि [स० जने ज्ञानयोः नेषु / 
त° ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञातैः |सं० हे 


दे ज्ञान टे ज्ञाने दे ज्ञानानि 
च ज्ञानाय ज्ञानाभ्यास्‌ ज्ञनेभ्यः स्वादेति हल्माचष्यीषः (१५३) 
ध० ज्ञानात्‌ ज्ञानाभ्यास्‌ ज्ञनेभ्यः |हट्मात्रका संबोधन कोप इः । एव्‌ 
` ध० जञानस्य॒ज्ञानयोः ज्ञानानास्‌ धन्‌वनषतादथ 


इसी प्रकार धन वन फल इत्यादि शब्दके रूप जानने । ^ 
कतर ( कोन ) प्रथमा कृतर+सु- 


( २६६ ) अद्डतरदिभ्थंः पचभ्यः । ७ । १। २५ ॥ 
एभ्यः छीविभ्यः स्वमोरद्डादेाः स्यात्‌ ¦ 
इत्‌ डतम अन्य अन्यतर ओर इतर इन धांच नपुसकलमिंसे परे खु तथा अम्‌ आव ` (8 
तो इनके स्थानमें अदूड्‌ देश हो । । 
किम्‌ शब्दसे उतर्‌ प्रत्यय होकर कतर रूप हुमा उससे परे ख आया उसके स्थान अद्ड्‌ 


आदश हकर अदूडूमसं अद्‌ शष रहा जर्‌ ( १६५ ) से जदके दकारको सकार आदिश्च 
होकर ( १८५ ) से भसंज्ञा हई 


( २६७ ) टे, । ६ । ® । १४३ ॥ 

। डिति भस्यटेलोषः। _ 

॥. भसक्ञकं अगस परं उत्‌ प्रत्यय आवे तों अगकी टि (५२) का रोषो । कः 
~ थमा । द्वितीया । कतर+जत्त्करतरत्‌-द्‌ कतरे कतशणि ८ २६२,२६४,२६५ ) ` 

सबाधन । टे कतरत्‌-द्‌ हे कतरे हे कतराणि 

। रष रूप सवै शब्दके समान जानना- 

इसी पकार कतमत्‌ इतरत्‌ अन्यत्‌ ओर अन्यतरत्‌ चन्देकि रूप जानने त 

अन्यतमके रूप ज्ञान शब्दके समान जानने । अन्यतमरानब्दस्य अन्य 


स्येव अन्यतम शब्दका तो अन्यतमम्‌ दसा ही रूप होता है उतम हो ते (२६६) 
“ काकाये नहीं होता । 1 33 
























(~ दी [ अजन्त 
(७६ ) लघासद्धान्तकजदा 


नधुसकल्गि आकारान्त श्री पा शब्द ( रक्षमीका पालनेवाला ) 


(२६९ ) ह्रस्वो नपरे प्रातिपदिकस्य । १।२।४७॥ 
्ीबे भरातिपदिकस्याजन्तस्य दस्वः स्यात्‌ । 
तपुसकलिगमे जो प्रातिपदिके अन्तम दध अच्‌ दो उसके स्थानम ह्व हो ( नानवत्‌ ) 
श्रीपके स्थानम श्रीप हमा तव इसके रूप ज्ञानराब्दके समान . हृए ॒श्रीपम्‌ श्रेपे श्रोपांणि 
इत्यादि ॥ 
वारि शब्द्‌ ( जल ) 
प्रथमा । वारियु- 


(२७० ) स्वमोनपुंसकात्‌ \ ७।१।२२॥ 
क्रीब।त्‌ स्वमोटेक स्यात्‌ । ७।१।२२ ॥ 
अकारान्त शब्दको छोडकर शेष नपुंसकलिंग शब्दोसे परे सु तथा अम्‌ प्रत्ययक्रा ठोप 
हो । वारि, वारििमोत्वासिदी ( २५९ )=वारि+ई- 


( २७१ ) इकोऽचि विभक्तो । ७। १।७३॥ 

इगन्तस्य क्कीवस्य लमचि विभक्तो । 

इगन्त नधुसकठिगराब्देपि परे अनादि विभक्ति आवि तो उसे नुमूका आगम्‌ हो । वारिन्‌+ 
दं =वारिणी ( १५७ ) वारीणि ( २६२, २६३, १९७, १५७ ) 
ष खम्बो ०-दे वारितसु+८ २७० ) से सुका रोप हा परन्तु { १८९ ) से गुण 

। प्राप्त होकर (२१० ) सूत्र लगकर ( २११ ) से निषेव पाया तथापि । न ल्मतेत्य- 

स्यानित्यत्वात्‌ पक्ष सम्बद्धिनिमित्तो यणः । कोई वैयाकरण न मतंगस्य २११ 

। दरस सूत्रको नित्य नहीं मानते इससे पक्षम (२१०) सम्ुदनिनिमित्तक कार्म (१८९ ) होगा, 

हे वारि, हे वरि, हे वारिणी हे वारीणि । 

द्वि°बारि वारिणी वारीणि तृ° वारिणा ( १९१ ) वारिभ्याम्‌ वारिभिः 

च °वार+ए ( > ) घेडितीति गणे भाते । ब्रद्धयौत्वत्न्वद्धावशणेभ्यो लम्‌ 
पूवंविभातिषेधेन । धेडितिः इस ( १९२ ) से गुण प्रा हभा( २०२ ) वहि (१९४) 
। +जत्व ( २२४ ) तृच्वद्धाव इन सवको वाधकर ( १३२ ) से ूवेविप्रतिषेध. मानकर नुम्‌ 

क ५ ूरत्वमच्रहणमिहं वगम्‌ । हलादौ सपि लमि नलेन सिद्धः, नर 
इति निषेधानलेषो न वादिति तदथेमज्व्रहणमिदहावद्यकमिति वाच्यम, सुक 
सतिन विभक्िपरवाभावदेव तत्र ठुमोऽमतोरेत व्यर्थं सत्‌ तससू्ानित्यलं ज्ञापयति । ` 















वभ 





। & ) भाषाटीकासमेत 1 | ` (७७) 
७१ ) हो । वारिन्‌+एत=वारेणे, आर जँमचिरेति लुट्‌ । आम्‌ पर रहत चु (२३ 
७ ) से वारीणाम्‌ । ( १६८ ) यह पष्ठीका बहुवचन दे । इरा! हरिवत्‌ । दादि 
क्ति परे रहते हारेवत्‌ रूप जानने । 

च० वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः | घर वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
य° वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः । सर वारिमि वारिणोः वारिषु 











दकारान्त दधे शब्द ( दां )} 
त्र द्धि“ दधि "` दधीनि ( २६२, २६३, २६४ ) | 
द्वि दधि दधिनी दधीनि 
तुर दधित्आा (रा) 
२७२. ) अस्थिदपिसकध्यक्ष्णामनङदात्तः । ७ । १ । ७९५ ॥ 


एलामनङ्‌ः स्याद्धादावचि ॥ 
अस्थि, दधि, सवि ( जंघा ) ओर जक्षि इन राब्दोको टा जादि अजादि विभक्ति परे 
रहते उदात्त अनङ्‌ अदेशं हा । \ 
दधू+जन्‌+मा=( २७२ ) 


( २७३ ) अहलोपीऽरनः । ६} ९ । १३४॥ 
अङ्गवयवोऽदवनावस्थानयजादिस्वादिषरो योऽन 
तस्याक्ारद्य लोषः । | 
जो अन्‌ अंगका अवयव हो उसमे परे सेनामखानको व्यागकर्‌ यकारादि वाजजादिघुधादि _ । 
प्रत्यय परे हो तो अनके अकारका खोप दा । "यं । 
दध्‌ न्‌+मान्दधून्‌+भा= 


















तृ० दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिः घण दर्तः दध्नोः दध्नोम्‌ 
च० दध्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः सख दध्‌ भन्‌ (२७३ ) से 
पेट दध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः ठोप पाया- 


२७४ ) विभाषां ङिश्योः । 8 । ¢ । १३६ ॥ ८ 
कः ` अङ्गाबयवाऽखवनामस्थानप्रष योऽन्‌ तस्णाकारस्य लोप 
वा स्यात्‌ डियोः परयोः । 
सवेनाश्थान जिससे परे न हो एेसा जो अगका अवयव अन्‌ 
। विकस्य करके दो § शी विभक्ति परे दए सन्ते । दन्न 








॥ 









( ७८ ) `  लष्ुसिद्धान्तकौसदी- । अनन्तः 


दधनि दनोः दण्षुि । संण्डेदपरेदे दिदे दरभिनी ह र्ध 

एवम्‌ अस्थि सङ्थ्याक्षि । इसी प्रकार अथि सक्थि ओर अक्षिरब्दोके रूप जान 
ईकारान्त नपुसकरिग सुधी शब्द ( श्रष्ठुद्धिवाखा ) 

ग्र सुधि" सुथिनी सुधीनि-द्वि० सुधि दथिनी सभी 

सुषीनरा- 


तृतीयादिषु भाषितपुस्कम्पुवंदारवस्यं 1 ७ 1 १ । ७४ ॥ 
 ्ढ़त्तिनिमिसेक्ये भाषितपुस्कामिगन्तं क्गीवं पुवद्रा टादाबाचचि ¦ 


ृठगमे काथेत इगन्त नधुंसकारेग राब्दपरररिके निमित्ती एकतामे पिगके सदः 
हो टा आदि अच्‌ परे रहते गाखव आचा्के मतम ॥ । | 
मदृतिके निमित्तकी एकता यह-जो तनि लिगोमे एक अर्दे जसे दषीके अथे तीनं 
ङिगोमे शोभन बुद्धिवले है यही प्रवृ्तके निमित्ती एकता ठ । पीठ शब्द एेसा नहीं वः 
ष्िगमं वृक्ष जौर नपुंसकम फलके अथैको ठेकर पृत्त होता दै । 
त° एधि सधी, सुधिभ्याम्‌ सुधिभि; | ष० » » सुथिनोः, योः, सुधीनाम्‌ सुधिया 
धिरे २२० [+ भ्य ५ [> [ (१ ^, [> 
„ ° सुधिने ` सुधिये) सुधिभ्याम्‌ सुधिभ्यः |स० सानि सुधिभि)सुधिनोःसुधियोः, सुधिषु 
| १० सभिनः सुषियः सवाम सुषिमयः [सं० दै सवे दे सभि, ह सिनी हे दीन 
। 


नपैसकिग ऋकारान्त धातंरब्द्‌. 
। [९ 9 २९ 
| भर धात्र्‌ वैविणी धतराणि | पं भावृणः बालिः, पातृभ्याम्‌ ातृभ्यः 
द्वि° धात्र धातृणी धातरणि | ष० धातृणः धीठुधातृणोः-जोऽातुणाम्‌ 
त° धैतणा धात्री, धातृभ्याम्‌ धातुभिः | स° धातुणि पतिर धातृणोः-त्रोःधातूषु 
च° धातृणे ध्र, धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः | सं ० दे पातः“ हेधातदेषातृणी ह धातुणि 
इसी भकार ज्ञातुं आदि न्दोके रूप जानने । उकारान्त मधुं (रदद ) त (रत) न 


१ वाच्यत्वे सति बाच्यव्रत्ित्रे खाति वाच्योपाक्चतौ प्रकारतया भासमानत्वं प्र्रत्तिभिमि 

 शब्दकी अर्थम भरत्त उसको निमितत-अर्थ उसकी एकता होनेपर यानी बह एकं 
` पला शन्त कीन विकते भवत हो यंदि अच्‌ परे रहते । 

तदेव स्यादुक्तपुस्कं तदुच्यते" ॥ 4 

२ शोभनक्तानवतवे ्रवरपतिनिमित्ते तच व श्वि 

धा 1 ठत पगातीनीभेततं धधि छवि तरैकमेवोति युवम्‌ । 

1 व्‌ निमि ~ ५९ 
शनन दतिनिमिततं पपि छीबे च समानमेवेति धुवम्‌ । 
धिन्ताययनोधक्रो मधुश; पुति, यष्परसायर्थवाची च छव 


तेत्म्‌ । प्रव्राते- 
र दोतोक्डाहे रपि जिसने 
“यनेमित्तसुपादाय पुंसि रब्दः प्रवर्तते । क्नाति 


चेकमेवेति भवति पुवद्धावः, तंन हस्वनुमोरभाव 








दते नक ग्रत्तिनिमित्ताोति सैव पुम्‌ । 


|| 

















„न " । (८१) । ख 
(८ २७८ , एकाचो शो यवृ श्चषन्तस्वं स्थ्वौः । ८। २।३७॥ ` 
धात्वघयद्स्थक्छा्चो स्षन्तस्य वचा भष्‌ सस्व पदान्तं च । 


पान्तं वष स तया ध्व परे हुए सन्ते धालुक्रा मवयव जो एकाच ञषषन्त तिसका अव- 
यव जो वश्‌ तिके स्थानमें सपर हो । 








५ ध { । 
(कद 





ष्‌ शब्द टु षाठुका जवयव है टस ८ अनचृवाखा बश्‌ दं उसके अन्त क्ष में 
पदे उससे परे [टै तो दकारे स्थानम ध हंमा-धृषू+स्‌ (८२) से धृक 
उसके स्थानम ज्क्रा ग्‌ हया किर ( १६५ ) सेग्‌ चल्‌ है उसफ स्थानम चर्‌ क्‌ विक 
करके हया धुर्‌ अथवा धुक्‌ ( १९९ ) 
शल्य रा टः पण्ठुदः धुरुभ्बाय्‌ धुगृभ्ः 
द्वि° दम्‌ दा ठ्दः | ष० दुह्‌ दुहः दुहाम्‌ 
॥ त° दुहा धुमूर्यै धरणभेः | ख दुहि दतोः ~^ ष 
॥ | | ॥ = अग्स्याम्‌ धुगभ्यः | संथ्हे धुग-क्‌ हे लत हे दुहः 
ॐ ५९, | गृहच । ८ । २। ॥ | 
ञ्च इस्य ताय सलि बदान्ते च। ध 
2 यदे ( ह्‌ करना ) ष्णु ( वमन करना ) ष्णिह्‌ च 





( स्नेह करना ) हन धातुजं 
टकार विकल्प करके धू हो ज्ञर्‌ परे रहते वा पदान्ते | 


म०्व्‌+( सु) धधूलस्‌- 








द 








# । ( २७९ ) से दके स्थानम वि पस्थ कर्कं घृजवन आ तों ( २७६ नो से द. हभा । 4 
् ||. पके स्थानम र्‌ ओर म्‌के स्थान ( १३५) से कस्प कर कृ हा | र 
ध | ध्‌ ग्‌द्‌-ड ] द्द इटः | प° दद ध्रग~- -भ्याम्‌ धरुग्‌-~ड्‌-म ५ 

1, द° इम्‌ धयु डहः| षण हृदः द्दोः हाम्‌ 
द° इदा ध्रग्‌-इ्-्याम्‌ 4्‌-इ-मिः| ख० दहि ददः धर्ष 
चन इह &ग्‌ इयाय श्टय-ङ्‌- भ्यः सै०्हं ध्-ग्‌-य्‌-, द दीः 
थ भ 





| स्ता पकार सुहु ख्य जानने । छणुहू । 
| | १० रहस्‌ ( ख) ( ५3) 


1 धतु कन १ दुघ, उसका अवयव एकाच, पन्त कान १ उधर, उसका ‹ 
हा । अगर एसा कदे धातुक अवयव एनच ड हं आर उसका यवयव वशु ^ 
नहा> इससे यहां त्यपर्‌।चवद्धावसं हौ भूमाव समञ्चना चाहिये 

ही यहे 










































५२ नत~ ।। 
(८२) लष्ठसिद्धान्तकीखदी- [ इछ \ 


( २८० ) लादि षैः सः 1 ६। १ । ४५॥ 
धातोः आदेः षस्य खः स्यात्‌ । \ 


धातुके आदि षकारक स्थानम स हा | 
जब पकारको सकार हआ तो इसी प्रकार णक स्थानम्‌ नकौ होकर स्लद+सप्‌ हकारकफे ` 


स्थानमे घु विकस्य करके हआ पक्षम द्‌ हा 
भूक स्थानम ग्‌ गक स्थनमे विकर करक र्‌ हमा 
पर सदगदड सुरौ सुदः| प° सदः स्ग्‌-द्भ्याम्‌ सुगर 
द्वि स्तुदम्‌ सर स्नुह्‌ः | ष्० स्नु स्रोः स्नुहाम्‌ 
त° स्तदा स्म्‌ इभ्याम्‌ स्तगःद्‌-भिः | स स्‌ सुहोः स्ख सुग्युसश्च „4 
च सनदे सग्‌-ङ-भ्याम्‌ स्नग्‌द्-भ्यः । सं° € स्तम्‌ ददद स्न॒हौ है स्नट 
सी प्रकार सनिर्‌ शब्दके रूप जानन, 
विडव वाहू शब्द ( सब सेसारका धारण करनेवाला ) ( २७६ ) से ट्‌ कै स्थानमं द्‌ 
फिर उस (८२ ) से द्‌ फिर विकल्प करके र्‌ ( १६५) से हआ । प्र° विंधवाद्‌-द्‌ । 
विश्चवाहो । विश्ववाहः 1 द्वि° विश्ववाहम्‌ । विदववाह } विरववाद्‌+भस्‌- 


( २८१ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । १ । १) ४५ ॥ 
यणः स्थाने भरथुञ्यमानो यङ्‌ स सम्भसारणसत्तः स्यात्‌ । 
युक स्थानमे जो इक. करिया गया हे उसकी संमसारणसंज्ञा हो. 
( २८२ वाहि उद्र । & 1 ४ । १३२॥ ` 4 


भस्य वाहः सम्परसारणेमृट्‌ 1 
भसं जो वाट शब्द तिसको संप्रसारण ऊट्‌ ह | 


म 
|> 


¢ ‡४ ८ १८५ ) से विरवबाह शब्दं भसञक ट्‌ ओर ( २७१ ) से विरववाद्‌ शब्दान्त्गत 
वकार यण्‌ ह इससे व्‌ के स्थानमे ऊउय्‌ इजा । ऊट्‌ काद्‌ इत्संश्चक है तो विश्व ऊ 
माट्‌+अस्‌- 
( २८३ ) सम्प्रसारणाच्च । & । १ । १०८ ॥ 
सम्भ्रसारणादावि पूर्वरूपमेकादेशः , ॥ 
संप्रसारणे परे अच हो तो पूवैपरके स्थानमे पूवैरूप एकदेश हो ।  ॥ 
र ५. १५|| 
। 9 “निमित्तापाये नेमिततिकस्याप्यपायः । इ न्यायात्‌। 
£ € ३ कब्दान्त जा भतन्ञक अङ्ग, उसका अवयव जा बाह राब्द, उसका स॒प्रसारण भावी उद्रुदो। एसा 


अन्योन्या्रय दोष हद्‌ जाता हे । अन्यधा जब उदर हो ठे तव प्रतारण दं हेते भर जव संञा 
' छ होवे इस श्रकार अन्योन्याश्रय दोष वनादौ रदता दे] 




















पटिज्गम्‌ ४ ॥ ७, गक ५.५ 
स्‌ | भांषादीकासमेता 1 
इसत जा ऊरूप हा । विद्व उट+अस (४२ ) से उ अन्तग॑त अकारसे पर्‌ उट 
इसका (४२ ) सं ओं एकादेश हा जर हं भला सक्रारका विसगं हजा- विदोहः । 
त॒० [वद्वाहा वश्ववाडूभ्याम्‌ वश्ववाडाभे घुण 1व्र्वांहः विरोह | ।वद्वाहाम्‌ 


च० ।वर्वह, विश्वा भ्याम्‌ [वश्ववा खर विर्वाटि [वराहा वरववादूत्सु-ट्‌सु | 


प० विर्वोहुः) वश्ववाइभ्याम्‌ विद्ववाडभ्य सख हावरववाड-ट्‌ ह्‌ 1वेरववाहां देविश्ववाष 


( ८९१ 


अनडहूशन्द ( बैट ) 
भ० अनडइुहू+ ( ख॒ ) 


( २८४ ) घतुरनइहोराधुदात्िः । ७। १ । ८२ ॥ 
अनयाद्‌ स्यात्सवनामस्थाने वरे । 
चुर्‌ आर्‌ जनड़हू शब्दको सवैनामस्थान परै रहते आम्‌ आगम हो 
(२६५) आम्‌ भित्‌ है उसका शेष भाग अनड् अन्तरत उसे परे हुआ-अनड+ 
आदह्~स्‌ (घ) 
( २८५ ) सावनडुहः । ७ । १। ९९ ॥ 
स्य ्ञेब्‌ स्थात्‌ खां षरे। 
अनद्ह्‌ शब्दस परं घु प्रत्यय अवितो य॒म्‌ (न) का आगमदहौ | (२६५ ) से 
युपा नकार जानेपर हया अनड्+आन्‌+ह+स्‌ (१९९ ) सेखु(स) का प हज 
(२६) से ट्कारका लोप हला नकार्‌ पारतपदिकके अन्तम है, यहां (२०० ) सूत्र 


रता परन्तु ( २६ ) से हकारका कोप होकर (३९ ) से असिद्ध होकर नक्ारका शोष 
न हआ, 


अनड्‌+आन्‌-डके उकारक स्थानमं यण्‌ वृ आ, 
अनान्‌ अनड़ाहां अनड्ाहः } स्० हे अनडइट्+यु- 


॥ न, 

(८ २८६ ) अम्‌ सम्बुद्धौ । ७। १। ८३॥ „^ 
चतरः अनडद्श्च अम्‌ स्यात्‌ सम्बद्धा । 

चतुर्‌. आर अनद्‌ शब्दको जमूका जागम हो सम्बुद्धिका प्रत्यय परे हो तो। ह 


दजन 
खं इसम्‌ प्रथमाके एकवचनके अनसार आभू आदश हाता परन्तु उसके वदे संनोधं 
नम अम्‌ हभ । 


स” € अनदन्‌ हे अनह हे जनद्ाहः । द्वि° अनङ्‌ अनड़हौ अनः 
जनड़हा । अनडुभ्याम्‌ ` ५ 




































क्र द ~ ही | ६छ [म त~ 
ऋ ८४) लघ्सिद्धान्तकासदी- ` ई 
सान्त ( सकारान्त ) वसुप्रस्यान्त तथा खसु ( गिरना ) 
| अ {इद्‌ टन्‌ ईड पदान्तम दकार आदश हा । 


धि ष 
| ( ६८४ ) अनड्ह्की पद संज्ञा हृदं तो । जनइुद्धयान्‌ अनड्ई । 
॥ छ० अनडुह्‌ अनडद्धयाम्‌ अन्‌ । षं अनडुहः अनह अन्ड्टाम्‌ 


ध्वंसु ( बचे गिरना ) ओर 


पं० अन्‌ इद्धय।म्‌ अनडुद्धय सख० अनडुहि अनडह।४ अनसु 
। खान्तेति किंम्‌ १ सकारान्त चु परल्ययान्त वरया कहा, ईसा कारण यह हे कि 
| । भिदाः यह्‌ वसु परस्ययान्त तो है परन्तु सान्त नदा द दस कारण वहा उक्र नह। 
पदान्ते किम्‌ ! पदान्त क्यौ कहा ९ खस्तम्‌ ध्वस्तम्‌ यहा पदान्तं नहा € दव 
दकारं न हमा । 
, ठतशसाह्‌ शब्द ( इन्र) 
प्र तुरासादस्‌ (सु) 
(२७६ ) से ह के स्थानम दू हृथा फिर उसे ( ८२ ) स द्‌ विकल्प करके ट्‌ (१६५) 


से हआ पिर ८ १९९ ) से सकारका खोप हीकर-तुरासाद्‌-र्‌ रूप ।सद्ध हेला 
( २८८ ) संहः साडः सः ¦ < ¦ ३} ५& ॥ 


। सखाडरूपस्य खैः सस्य अूधन्यादेश्ः स्यात्‌ । 
साइ्रखूप ( जो हके स्थानम इ ट्‌ हम हे) सद्‌ धातुके सकारके स्थाने मूद्धन्यष 


दरा हो । 
१६० तुरसाहम्‌ ठशसादौ ठुरासाद ष्‌० तुरासाहः ठुरासाहीः तुरासाहाम्‌ 


तृ ° ठरासाहय तुराषाड्भ्याम्‌ ठराषाद्मिः | ख° तुरासाहि तरासादोः ठराषारुससु-टु 
| च ° तरासाहे वराषाड्भ्याम्‌ तुराषाड्भ्यः | सं°दे ठराषाट्‌-द्‌ हे ठरासाहौ ह ठरासादः 
1 , सुदि शब्द (शरेष्ठ स्वग वाटा > 
अ भ्र° सुदिव्‌+स्‌ (घु) ~ 
( २८९ ) दिवं ओत्‌। ७1१! ८& ॥ 
विति मातिपदिकस्यीत्स्ात्सा पर्‌ । 
` दिष्‌ प्रातिषदिकसे परे ख प्रयव आवे त दिवृक्ो जत्‌ आदेश्च हो । अलोऽन्त्यस्य करके 


> 5. 


आदेश इञ तव स॒दिनम+स (२१) से दृक्के खानमे यण्‌ होकर 














-- न 


` च ¶ ^ "अ अ क च क कम च" 








1 
| पिगम्‌ | भाषाटीकासमेला । 
1 ्र० सयोः सुदिवौ सुदिवः ८ 
| (= दिव न, त॒ सुद्वा 
| द्वि दिवम्‌ खदिवौ सुदिवः 
(॥ ( २९० ) दिर्वं उत्‌ । & 1 १ । १२१ ॥ 
॥. दिवोऽन्तादे् उकारः स्यात्‌ पदान्ते । 
| पदान्ते दिव्‌ राव्डको उकार अन्तादे 
| व स्थानम उ हुषा, पी दि अन्तग॑त इ ( इक्‌ ) कं स्थानम गणका य्‌ हभ, । 
| युभ्याम्‌ पुदुभिः घृ० सुदिवः टुदिवोः खदिवाम्‌ 
क च० सदिव युदयुभ्याम्‌ सुचुभ्य सखम युदिवि संदिवोः युदय 
4 य० सुदिवः बुदुभ्यास्‌ चचुभ्यः सं० टे सुचः हे सदिव हे सुदिवः 
। चतुर्‌ शब्द ( चार » बहुवचनान्त । 
:| ० चतुर्‌+असु=चतु आर्‌ ( २८४ )+जस्‌ (२१ ) स यण्‌ उका वृत्चल्वार्‌ | 













द° व° चतुर्‌ः। त०व० चुाभः | खं० चु० व° च॑दुर्यः बष्‌ृ० ब्‌ 4 


। ( २९१ ) षटूचतुभ्य॑श्व ५६ ॥ 


भ्यं आमी लुडागमः 
पट्‌ ( ३२४ ) संक ओर चतुर्‌ शब्दसे परे जाम्‌ प्रत्यय आवि ता चलना नुट्का 
भागम हो नुद्का न्‌ ८ १०३ ) से आमक पूव हमा चतुर्‌ नू+जाम्‌ 


(२९२ ) रषाभ्यां नो ण॑ः समानपद । ८।९। १ ॥ 

एकवद्स्थाभ्या रषाभ्या प्रस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपद्‌ 1 > 

` तष अर परकरारसे परे एकपद नक्रार अवता उसका णकार हा । चतुर~+णन+भम्‌= ४ 

चतुणाम्‌। ध 

( २९३ ) अचो रहाभ्यां द्वे । ८ । ® । £& ॥ 

असः प्राम्सा रफ क्छाराभ्यां परस्य मराद कः स्त. 

ब्चस परे रफ दकार हा उसक्चं पर यर्‌ हाता यरक विकल्प वृरर्‌क ख 
स° चतुरस ( + 

(२९४ ) रोः सुपि । <।३। १&॥ 
#रीबहुवच ॥ धर 





॥ न श 














(८६) लघुसिद्धान्तकीखदी- [ हलन्त- 


सको विसर्ग होता है यहां न ॒हेनेसे न हआ तव चलुर्‌+सु प रहा ( १६९ ) से सुके 
स्थानम षु ओर (२९३ ) से षकारको द्विल पाया परन्तु- 


४ ( २९५ ) शरोऽपिं । ८।४। ९॥ 
अचि परेद्रारो नदे स्तः। ध 
शर प्तयाहारसे अच्‌ परे हो तो शरो द्वि न हो । चतुषु । 
सं० हे चतवारः । 
भरक्राम्‌ शब्द ( अतिशान्त ) 
भ्र० प्रशाम्‌+स्‌ (सु ) ( १९९ ) से सकारका खोप, ( २०) से पद्‌ संज्ञा हृद । 


(२९६ ) मो नो धातोः । ८। २। ६३४ ॥ 
धातोमंस्य नः पदान्ते । 
पदान्तम धातुके मकारको नकार हो । 
भ्र प्रान्‌ परशामौ प्रामः |प० प्रामः मरशान्भयाम्‌ प्रशान्भ्यः 
द्वि° प्रामम्‌ प्रशमो परशामः |ष० प्रामः प्रशामोः प्रशामाम्‌ 
त° प्रशामा प्रशान्भ्याम्‌ प्रशान्भिः |स० प्ररामि प्ररामोः प्रयान्सु त्र+सु। 
० प्ररामे प्रदान्भ्याम्‌ प्ररान्भ्यः |संण्टे प्रशान्‌ देप्रशामौ दे प्रामः 
किम्‌ शन्द ( कौन ) । 
प्र० किम्‌+स्‌- 
(२९७) किमः कैः। ७।२। १०३॥ , 
किमः कः स्यात्‌ बिभक्तौ । । 
भक्ते परे हए सन्ते करिम्‌ शब्दको क अदेश हो । क+मटिङ्ग सवे शब्दके समान“ 





स्प हण 
0 = / = १७१३५ 3७ स 
भ्र० कः का 4 क प्‌० कृस्मात्र्‌ काभ्याम्‌ कंभ्य्‌ः 
[^ = 
द्वि०क्म्‌ करा कान्‌ = स 
+ ल ० कृस्य्‌ कया; 
 तृ० केन @ कामयाम्‌ कैः + १ 
= १.४२. = ॥ सैन 
च पनि कोभ्याम्‌ , ६, स० कस्मिन्‌ कयोः केषु 


दि ( 1 २१३) का,सम्बोधन नहीं होता 
© इदम्‌ सन्द ( ह) ५ 
+सु (२१३ ) से मूके पानम जकार परा इजा परनु- 































| धटि्गम्‌ । भाषाटीकासमेता । (८७) ¦ 
| (२९८ ) इदमो म॑ः। ७। २} १०८ ॥ सौ ॥ 
| इदम्‌ शब्दसे ख॒ प्रत्यय जवि तो मकारको मही अदिश हो । त्यदादयत्वापवाद्‌ः । 
` (्यदादीनामः ' इसका अपवाद सूत है. 
। ( २९९ ) ईदोऽयं पसं । ७ । १। १११ ॥ 
व इदम्‌ इदोऽय्‌ सौ उसि । -. 
पंटिड्गवाचक्र इदम्‌ शब्दसे परे खु प्रत्यय आवे तो इद्‌ भागक स्थानम अय्‌ भदे दो, 
अयू+अस्‌=सु यकार अम मिका ( १९९ ) से सक्रारका कोप हुभा । अयम्‌ । टृदम्‌+भौ 
इद्‌ अ अ (२१३ )+ग-~ 
+~ (2०० ) अतो अणे । ६। १ । ९७ ॥ 
| अषदान्तादतो शणे पररूपमेकादेशः 
| जपदान्त असे गुण परे जवि तो पूरवपरके स्थानमे पररूप एकादेश हा । 
| द अन्तर्मतं असे पएरे अ गुण है तो पूर परक स्थानम पररूप अ एक अदिश इना 
| इृद+जौ- ( ( 
| ( ३०१.) ईश्व । ७ । २। १०९ ॥ । 
इदमो दस्य मः स्याद्विभक्ता । 1 
| | दद्‌ शब्दसे परे विभक्ति प्रत्यय आवि तो दकारके स्थानम मकार ह। 
ष्‌ टूम-जौ दमौ इमे "` द्वि° इमम्‌ इमो इमान्‌ त° इदम्‌+ 


(३०२ ) अनाप्यकः । ७ । २) ११२ ॥ 
| अककारस्येदम इदोऽनापि विभक्ता । 
ककार रदित ( १३२२ ) इदम्‌ शब्दसे परे आप्‌ ( वृतायाक्र 2 स सुपूतक ) प्रत्य 
८ आवे तो इदभागकरे स्थानम अन्‌ आदिद दो । इद्‌+जम्‌ (२१२ )६ मके स्थानम ज ` 
# | हृजा~इद्‌ अ अ ८ ३००) पका अ दूरम गुण हा मिला तव हृद+भ~अन्‌ (३०२) 
अ~अनतदन ( १५९ ) अनेन । इद्भ्यास्‌-=इद+जनभ्याम्‌ . 


(३०२.) दलि कोपः । ७ । २। ११२॥ 

अककारस्येदम इदो लोप आपि हलादौ । ` 

ककार ( १३२२ ) रहित इदम्‌ शब्दस परं आं भक्ति 
। २७ से ध 


3 






~ न न 





(1 (८८ ) लघुसिद्धान्तकोखदी- [ दकन्त- 
| | ( ३०९ ) नानकेऽरोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ 


| यह्‌ " अलोऽन्त्यस्य › सू अभ्यास विकार ( ४९८) ५०९ ) क छोडकर अनथकमे 

| । नहीं र्गत, यहाँ इद्‌ अनथक ही दै इस कारण अम्ल दारका छि न्‌ दाकर सन्पूण 

# इट्का लोप हआ अ शेष रहा तव अभ्याम्‌ हज ( १६० ) सूत्रस अक दधता पाड 

प्रन्त॒ यह अदन्त अग है किं नदीं यह्‌ दीका हरं ता जकारका जदन्तल प्रतिपादन्‌ क्रक 
अगला सूत्र छेखा- 


५ = ७ 
(३०५ ) आयन्तवदेकस्मिन्‌ । १।१। २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कायमादाविवास्त इव स्यात्‌ । 
एकं वपने मी वही कार्य किया जाय-जैसा आदि जौर अन्तमं काय विया जाता द 
इससे ( १६०) से जो कार्थं अदन्त जगको होता ह सो दस अकारमं भीं हो. आभ्याम्‌ 
इद+भः 
























( ३०६ ) नेदमदसोरकोः । ७।१।११ ॥ 


अककारयोरदमदसाशख पस्‌ न। 
ककार ८ १३२२ ) रहित इदम्‌ तथा अदस्‌ शब्दस परे भिस्‌ प्रस्य अवि तो उसके 
स्थानम एेस्‌ जदेश्च ( १६१) से न हो ( ३०३ ) से इृदम्‌के इद्का छोष हमा रेष 
रहा अन+भिस्‌ ८ १६४ ) से अकारक स्थानम एकार हमा एभिः तृतीया बहुवचन, 


२१२ 2०० ३० २५१६६२९. 





न आर -व्य* 
च० अस्मि (1 7 | व° सस्य अनयो एषाम्‌ 
पं अस्मात्‌-द्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः | सख भमन्‌ अनयोः एषु 


३०७ ) द्वितीयांरोस्स्वेर्नः । २। 1 ३४ ॥ 


दतायापा दासा परतः इदमतटाः एन जाद्‌ स्यात्‌ अन्वाद्‌ङा । 
इदम्‌ आर्‌ एतद्‌ शब्दस प्र्‌ दवताया तथा व्रृतायाका एकवचन षष्ठा तथा सप्तमीके 
द्वव चनका प्रत्यय आव ता इदम्‌, एतद्‌ शब्दका एन अदशर ही, अन्वादेशक प्रसंग हय 
ता । काश्चत्कायं विधावुमरुपात्तस्य कायान्तर्‌ {तवातु पुनरूपदानमन्वा- 
देः । यथा अनन व्याकरणमधातमन छन्दाऽध्यापथोते । अनयोः पावत 
इलर्मनयाः भ्रू स्वामात। काद्‌ काय बाधन्‌ करनेके लिय किसी शब्दको कहकर दूसर्‌ 





~व ड - 


` पिङ्ग 1 भादाटीकासमेता ) ` (८९) 



















[नि श _* 


= क = ज [स = ल) ९ ६ ह 
व्याकरण & हं इसे वद पटा । हृन्‌ दोनों कुरु पित्र ह यर (एनयोः) दन दोरक 
धन बहुत ह्‌ । । 


द्वि° एनम्‌ एनौ एनान्‌ | ष्‌ एनयोः 
तृ० एनेन | सं एनयोः . "र 


राजन्‌ शब्द ( राजा ) 

प्रण राजन्‌+स्‌ ( १९९ ) ( ९९७ ) से अके जन्त्गत अ , उपधाने दीष हआ तो 
राजान्‌ ८२०० ) से नकारका खोप इया तो । राजा राजना राजानः ( १९७ ) स° 
टै राजन्‌+स्‌- 

( ३०७६ ) नं डिनुबुदध्यौः । ८ २।८॥ ह 
नस्य लोपो न डे खंडद्धी च। 

सक्तमीके एकवचन डि तथा सम्बोधने (२०० )से नक्रारका ठोपजो होता है 

सोन) 
टे राजन्‌ हे राजानौ दे राजानः । 
( ३०९ ) डषुत्तरपदे प्रतिेधो कृक्तव्यः ॥ 

1 ( सक्षमके एकवचन ) प्ररे रदते उत्तरपदमे यह कोवि न लगे अथोत्‌ उत्तरपद पएरे 
रहते डि विभक्ति अवि तो नकारका रोप द्यो, यह वाकषिककारका वचन है । तथा बरह्मणि # _ 
निष्ठा जस्य यह्‌ वहुीदिसमास दै यहां ब्रहमन्‌ राव्दकी सप्तवीके एकवचनक्ा ब्रहणि सूपदहै 
परन्तु ि अन्तर्गत इ डि के उत्तरपद निष्ठा है तो { ३०७ ) से नकारक ठोपका निषेधेन 
हानेसे नकारका खोप होकर समासमं ब्रह्मनिष्ठ इया. लः 

द्वि° राजानम्‌ राजानौ राजन्‌+अस्‌ ( रस्‌ ) - 

(१५२) से राजन्‌ राब्दकी अङ्धर्यन्ना हहं राज~+अन्‌ दसम अन्‌. अङ्कका अवयव हं तथा 


भ. , (= 


(२७३) कीं संपूणै प्रक्षि है तव नके यकारका लोप इला तव राज्‌+नअसू(सूष्ा वि 


वि. = - जनस्य 


(९० ) लघषिद्धान्तकतौसदीः- [ दन्त 


पूविधि ( विभक्तिविषयक का्यैविधि ) स्वरविधि, संज्ञाविधि ( ६२४ 2 ओर कृतत्यय 

( ८२८ > परे रहते वकूविधि ( ८२९ ) करम ( २०० ) से नकारका टोष असिद्र(२९) 

जेता दै अन्यत्र नहीं. इससे नकारकी स्थिति पाई परन्त॒ ८ १६० ) से अदन्त अङ्ग नदीं 
दै इससे ज अन्तत अको दधता प्राप्त न हृदं तव यह्‌ सिद्ध हा 


राजभ्यां राजभिः 
च० रज्ञे राजभ्याम्‌ राजभ्यः| ष० राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्‌ 



















पण राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः| स० राजन्‌ ( डि ) 


८ २७४ ) से ज अन्तर्गत अकारका विकल्प करके कोप हज 
राजनि, राक्षि रज्ञोः राजसु । राजन+अश्च- 
५ ^, म (+ म (र ५ „= > 
यां षष्ठीतसुरुष समास करनेन ( २०९ ) कदी कों विधि नहीं हे तो (२००४ 
नकारका कोष सिद्र॒ होकर (५५ ) से ज अन्तगतं अकारक दीष हआ तव्‌ ! राजाश्व: ! 
८ राजाका घोडा ) रू सिद हमा इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमेस्त्वं च न । जहां सुप 
¢ श ५ न = ~ ~ =+ १ र = 
विधि दै वहां ( १६० ) से आल्व ( १६४ ) से अके स्थानम ए. जीर (१६१) से भिस 
स्थानम एस्‌ न हमा । थ॒ञ्वन्‌ ( यज्ञ करनेवाला । । 
प्र यैवा“ यज्वानौ यज्वानः । ¡द्ध यञ्वानम्‌ यज्वानौ यञ्वनः"भस्‌ ( शस्‌ ) 
५ संयोगाद्र ४ 9 
(३१० ) नं मर्तात्‌ । ६ । ४! १२७ ॥ 
वमन्तसंयोगादनोऽकारस्य रोपो न ॥ 
वकारान्त ओर मकारान्त संयोगसे परे अनके अकारका रोप (जो २७२ से होता हे) 
द्वि° ब यज्वन्‌+असू-=यज्वनः १५५ । १२४ । १११ ॥ ष 
तृ० यज्वना यज्वभ्याम्‌ यज्वभिः | ष० यञ्वनः यज्वनोः यज्वनाम्‌ 
न्ृ० यज्वने यज्वभ्याम्‌ यञ्वभ्यः | सर यज्वनि यज्वनो यज्व 
1 ॥) # ५) 
पं० यज्वनः यज्वभ्याम्‌ यज्वभ्येः | सं दे यञ्वन्‌ दे यज्वानो दे यज्वान 
इसी प्रकार अह॑न्‌ यब्द ( बरह्मा ) के रुप जानने । 
. व्रचहन्‌ (इन्द्र ) भ° वृव्रहन्‌+सु- 





१ खय्‌ विधे दो प्रकारका समास होता है यथा सुपे पर रहते जो करीषे ओर सपक स्थानमे जे तिथि । 


रहते यथा राजभ्याम्‌ यद पि च ' से जो दी्ैता प्राप्त हे सो नोप अघिद्र होनेसे दीध नहीं होता 


न + 
~क 
परिगम्‌ | भाषाटीकासमेत्ता । (९९) 


न्हन्पुषा (९ त अ, \9 3 
(३११) इन्दन्पूपायम्णां शौ । & । ७ । १२ ॥ 
टन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अथेमन्‌ एषां छौ एव उपधाया दीर्घो न अन्यत्र । . 
दनपरस्ययान्त हन, पूषन्‌ ( सूयं ) अर्यमन्‌ (सूय) इन शब्दके. जगे चि 
म्र्यय आवि तो ( १९७ से ) उपधाको दीधे हो अन्यत्र नहीं । इससे दीका निषेध 


। 
| | ग्राप्त इजा 




























( ३१२ ) सँ चै! & 1 ९ 1 १३॥ 

| इत्राद्नापधाया कीर्बेऽखंखद्धौ सौ परे । 

| सम्बोधनके सुप्र्ययके विना इन्‌ आदि ( ३११) से परे प्रभमाको एकवचन सु प्रस्यय 
अवि तो इन्‌ आदिकी उपधाको दीष हो. तो हके अन्तगेत ज उपधाको दी हा 
(२०० ) से नकारका खोप इजा, । 

| वृत्रहा वृत्रहन्‌+मो- 


| (३१३ ) एकाज््तरपदे णैः । ८ । ४ । १२ ॥ 
एकाज्ञत्तरपदं यस्थ तस्मिन्‌ समासे पूवेषदस्था्िभित्तात्परस्य मातिः 
। थ्वदिक्छान्तलुम्विभष्िस्थस्य नहथ णैः । 
| जिस समास पूथै पदम रेफ अथवा प्रकार(२९२) हो ओर उसके उत्तर पदमं एक अच्‌ 
| हो तो प्रातिपदिकान्त न्‌ अथवा नुम्‌ ( २६९ ) के नकार वा विभक्तिके ( १४९ ) नकार 
{ ॐ खाने णकार हो । वृत्रहन्‌ ८ वतर राक्षसका मारनेवाढा ) दस प्रकार यह समन्त ॥ 
श शाब्द है इसके पूथैपदमे रेफ टै ओर दन्‌. उत्तरपदे ह अन्तर्गत अ एकं अच्‌ हैत 
न्‌ कोण्‌ हजा- | = 
चरणौ वृत्रहणः । द्वि° वृत्रहणम्‌ वृत्रहणौ वृ्रहनतैभस्‌ ( रस्‌ ) १. 
( २७३ ) से हके अन्तर्गत जकारका लोप हा तव वृत्रहन्‌ च. 
( ३१९ ) हो रईन्तेन्णन्ेषुं । ७ । २३।९५७ ॥ 
मिति गिति भत्थये नकारे च परे हन्तः हकारस्य कुत्वम्‌ ॥ _ 4 
हन्‌. धालुते परे जकार सौर णकार जिसका इत्‌ हो एसा प्रत्यय अवि अथवा इ ` प्रे 
नकार भावि तो कारके स्थानमे कवर्गं हो । ( १६) से ह्‌ के खानम षू हा, दकार 
धमार नाद शौर घोष ( १६-२ ) मयल्न है तथा ( १६-१) के अनुतर ६ 
मी परयल कवरं पक्ारके दे । व 
ते दके सनत ध्‌ हभा । वृतपूनूतेजः 


































(लिद्धान्तकोशदी- दन्त- 
(९२) लष्ुसिद्वान्तकोखदी [ ह 

व्‌ (<>, ॥ व॒न्रघ्च ( नर वृन्र ध्रा 
त॒० वुत्रघा वृतरहभ्यौध वृत्रहभिः |ष ¦ वर्धः _ वृताम्‌ 


न्० वनते वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः |स्‌० "` वृदरहणि वृत्र दनः वृत्र 
प० वृत्रः ू्हभ्याम्‌ ब्रहभ्यः ।खं० हे वृत्रहन्‌ द वृ्रहण। ह वृत्हणः 
द्धन, यौस्विन्‌, अथमन्‌। पूषन्‌ हती पार छान्‌, ( शह्ञनुष- 
धारी विष्णु ), यदसन्‌ ( कीर्त॑मान्‌ )अय॑म्‌न्‌ पूषन्‌ ( थ) इन शब्दकं रूप जानय। 
मघवन्‌ चब्द ( इनदरं ) प्र० मघवन्‌+स्‌- 
(३१५ ) मर्घ॑वा बहुलम्‌ 1 &। ९ । १२८ ॥ 
मघवञ्छब्दस्य वा तृ इत्यन्तादेश्ः स्यात्‌ 
मघवन्‌ शब्दको तृ अन्तादेश विकल्प करक हो । 
न्‌ कोत्र अदेश हमा तो मघवत रूप हृजा ( ३६ ) से तु जन्तगत ऋका कप हाक 
मघवत्‌-मघवत्‌+सु हजा- 
(३१६ ) उगिदचां सर्वनास्थानेऽ्ातोः। ७ । १ ।७०॥ 
अधातोरूभितो नलोपिनोऽश्चतेश्च तुम्‌ स्यात्सवनामस्थाने पर्‌ ॥ 
उक्‌ (ऊ ऋ द ) निसके इत्‌ संज्ञक दों एसे घाल भिन्न शब्दस परे वा॒जिसुका ठत 
नकार हो रेते अर्च्‌ धाङुसे षे सथेनामखान ( १८३) प्रखयं अवि तो नुमका 
आगम हो । 


मघवत्‌ इसमे ऋ इत्संज्ञक टे, ( २६ ) से उसका लोप हमा, उससे परे सवैनाम. 
शानका सु प्रत्यय आया दै, तव व ओर त्‌ कै वीचमे (२६५) से नुम्‌ (न्‌) का 
आगम हमा मघवन्‌ व ( २६ ) से तकारका रोप होकर मघवन्‌ रहा ( १९७ ) से 
अन्तमैत अके उपधाको दीधे हा तो मघवालूत॑षु खूप हजा ( १९९ ) से सकारका 
लोप हुञौ. - । 
भ्र धवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः [त° मघवतः मघवद्धयाम्‌ मघवद्धयः 
द्वि ०८मधवन्तस्‌ मधवन्तो मघवतः [ष० मघवतः मघवतोः मघवताम्‌ 
तु मधवता मधवद्भयाम्‌ मघवद्धिः स० मधवति मघवतो मघव 


च० मघवते मधवद्धःयाम्‌ मधवद्धयः [पं ह मघवन्‌ हे मघवन्तौ हे मधवन्त 
तत्वाभावे खोटे सजवत्‌ । जब (२१५८ ) से नफ स्थानमें त्र आदेश्च न हा तब 

ओत राजन्‌ शब्दके समान स्प हागे शसदिमं विशेष दै सो ट्खित दै- 

श्र मघवा मववान। मघवानः | [द्वु मघवानम्‌ मघवानौ मधवन्‌+अस्‌- 





यी । शब्दं विन्‌ प्रव्ययोऽस्तीति तत्रनोऽनथकत्वात्कथं दर्थं इतिं तु नाश द्वयम्‌ । “अनिनस्मन्‌- 


2) इति 


ने कन. च तद्न्त।वाव प्रयाजयान्तः इति पारभाष्रणात्‌ । 


॥ 




















पैलिक्गम्‌ ) स । ८९३१. 
( २१७ ) शयुवप्रघोनायेतद्धिते । & । ९ । १६३ ॥ 
अल्चन्तानां गानामेषामलतद्धिते परे सश्व्र्ारण स्यात्‌ ॥ 

श्वन्‌ युवन्‌ ओर मघवन्न्‌ जो अन्‌ अन्त॒भसंर्चरः शब्द हँ उनसे परे तद्धित भिच्र प्रत्यय 
अवितो (२८१) से संप्रसारण हो. मधवन्‌ शब्दम व यण्‌ दै उसके स्थानं दकम उ हमा 
तव मघडन्‌+अस्‌ ( ३५ ) से मधोन्‌असू मघोनः | 

तृ० मघोना मघवभ्याम्‌ मधवभिः | घृ० मघोनः मघोनोः मबोनाम्‌ 

न्यृ० मघोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः | ० सघोनि मघोनोः मघवसु 


(१ 


प० मघोन्‌ः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः | सं° हे मधवन्‌ है मघवानो हे मघवानः न 


0. 


खम्‌ शव्द ( तस्ण) 
( १९७ ) से व अन्तग॑त अ उपधाको दीधे इभा ( २००) से नकारका लोप हुमा भर 
युवा युवानो युवानः हि० युवायम्‌ युवानौ युवन्‌+अप्‌- 
( ३१७ ) से वकारको संप्रसारण होकर उसके स्थानम उ हया तव यु उन्‌~-अस दप इमा 


यु जन्तगत यक्रारं यण्‌ हे उसे सं्रसारण प्राप्त हमा परन्तु- 
ॐ --च {तः ण ६ व्रसार्‌ १ ५ 
(३१८ ) न॑ सृप्रघारणे सप्रसारणम्‌ । & । १। ३७ ॥ 
संप्रसारणे परतः पूेस्य यणः संनसाश्णं न स्यात्‌ ॥ 
एक संप्रसारण परे इद्‌ सन्ते पूत यणूको संप्रसारण न हो । यून॑ 








त° वनौ युवभ्याम्‌ युवभिः ष० यूनः वृतेः यूनाम्‌ 

च यूने युवभ्याम्‌ युवभ्यः खर . यूनि यूनोः युवसु 

० यूनः युवभ्याम्‌ युवभ्यः सं° हे युवन्‌ है युवानौ हे युवानः 
पि 


9 


अर्वन्‌ ८ घोडा ) भ० अवी ( १९७ २०० ) अर्वन्‌+-भौ- क. 
©^ & १ 
( ३१९ ) अर्वण॑द्चसावतजः । & । ४ । १२७ ५ 
नजा रहितस्यावदित्यस्याञ्गस्य त इत्यन्तदद्श्ान ठं डा॥ = 
नञुराहेत अवन्‌ शब्द जग अथवा अवन्‌ शब्दान्त अगक त अन्ता हो परन्तु स 
परे होतो न दहो. अवन्‌+जौ) तृ अन्तर्गत ऋकार (३६) से इत्संक्ञकं हमा ( ७ 









इ त ( ९४ ) लघसिद्धान्तकौखदी- [ दंरन्त~ 
































ष रूप मघवनक प्रथम रूपके समान जानने । अनञ्‌; किम्‌ १ अनवा यज्ववत। 
नञ्‌ भिन्न कदनेसे अनथैन्‌ शब्दके रूप यज्वने समान हग । 
पथिन्‌ शब्द ( मागं )्थिततस्‌ ( सु ) 


( ३२० ) पथिमथ्युुक्षामांत्‌ । ७ । 9 । <^ ॥ 
एषामाकारोन्तादेश्चः स्यात्‌ सा पर ॥ 
धिन्‌ मथिन्‌ ( मथनेवाका ) जर ऋमुक्िन्‌ ( इनदर ) इन शब्दस पर सु आच त। 
आक्रार अन्तादेश हो } पथि आस्‌ यण्को वाधकर्‌- 


५ <). ५ ९9 ॥ 
( ३२१ ) ईतोऽत्सवेनामस्थाने । ७ 1 १ । ८६ ॥ 
पथ्यादेरिकारस्याकारः स्वेनामस्थाने परे ॥ 
पथिन्‌ मथिन्‌ ऋसुकषिन. शदोके इकारे खानमे जकार हो सवेनामस्थान परे हृष 
सन्ते । पथू+अनआ सू- 
६ 3 
( ३२२ ) थो न्थः । ७।१। ८७ ॥ 
पथिमथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्‌ सबेनामश्थाने परे ॥ 
पथिन्‌ तथा मेन्‌ शब्दौसे परे सवेनामखान प्रत्यय आवि तो उनके थके थानम न्थ 
आदेश हो, पन्थ आसु- 
भरे पन्थाः ( ५५ ) पन्थानौ पन्थानः 
द्वि° पन्थानम्‌ पन्थानौ पथिन्‌+अस्‌ 
६ = पिं 
( ३२३ ) मस्य टेर्लोपः 1 ७। १। ८७॥ 
भसक्ञकस्थ षथ्यादेष्टेलोःषः स्यात्‌ ॥ 


भसेक्क ( १८५ ) पथिन्‌ मथिन्‌ जर ऋभुक्षिन्‌ शब्दकी टिका रोप हो. पथिन्करे 
दमक रोप हा ततो पथ्‌ रहा. पथुन॑असु-=पथः 


~ 


यहां इन्‌ मात्रकी रि संज्ञा दोकर- 





ते प्रथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः| ष पथः पथोः पथाम्‌ 
च० पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः| स० पथे पथोः पथिषु 
प० "पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः| सम्बोहिदकाः दे पन्थानौ रे पन्थान 
। भर मथिन्‌ जेर कसित य नक माथेन्‌ जर ऋश्ुक्षिनूके रूप जान 








¢ द # हप ह इसस त्र आदश प्रप्चि दी नदी! 





॥ "` रलिङ्गम्‌ | भाषाटीकासमेत । (९५) ॥. । 
॥ ठ 


. (| पचन्‌ शाब्दो नित्य बहुवचनान्तः गहवचनान्त पचन्‌ दाग ( पच 2 पचन्‌ 
ध अस्‌ प्रथमाका वहुवचन- 

















४ ( ३२४ ) ष्णान्तां षटं । १ । । २४॥ 
बान्ता नान्ता च संख्या षष्टसंन्ना स्थात्‌ ॥ 
धकारान्त तथा नकारान्त सस्यावाचक श॒ब्दकां 
(२००) से नकाराका खाप जा इसा पमकरार्‌ द्वितीयाके बहुवचने शस परत्ययरका खोप हुमा 
भ° भ पच्च | [दध्‌० व पञ्च । त° च० पञ्चभिः | च्‌० वऽ पञ्चभ्यः । ० ब 
पश्चर्यः । षृ० व° पचन्‌+भाम्‌ (२९१) से नुख्का आगम (१०३) से जमकर पृं हमा 
प्चन्‌+नू-भाम्‌=पञ्चन्‌-+नाम्‌- 
( ३२५ ) नोपधायाः । & । ४।७॥ 
नान्तस्यावधाया दीघो नामि ॥ 
नन्तं सस्यावाचक अङ्कां उपाधाको लवं 
व्व हृजा( २००) से नकरारका रप पञ्चाना 
सततन्‌ नवन्‌ दृ्छन्‌ भभूतयः । एसे 
रन्दाकं रुख जानने | 
अष्टन्‌ ( जाट ) प्र० अ्रन्‌+जक्च-- 


( ३२९ ) अष्टन आं विभक्तौ । ७।२। ८४ ॥ अ 
अष्टन्‌ आत्वं वा स्यात्‌ इलांदौ विभक्तौ । ची 


१९ सज्ञा हो (२०८) से जसका खाप 








। नमू पर हृषु सन्ते | च के अन्तर्गत अको 
म्‌ । ख० ब पञ्चस ( ९००) एव 
ह। सक्तन्‌ ( सात ) वन्‌ ( यों ) ददन्‌ ( दस्च) | 





अष्टन्‌ सन्दसं पर्‌ हखादि विभक्ते आवे तो जन्‌ शब्दको विकर करक अक्रार्‌ हो) 
ॐ न्‌ू~+अरे 


( ३२७ ) अष्टभ्य ओ । ७। ३ । २१। 
करताकारादष्टनो जङखसोसैर्‌ स्थात्‌ ॥ 

। आक्रार्‌ आदश किये इए ॐ्टनखब्डसं आगे जस शस्‌ वभक्तं अवेत उनके स्थानम ¢ 
ज्र ( अ ) जदेश हो । अष्टभ्य इति वक्तव्ये ङतात्व्रहणं जङ्शसोविषयें थे 
अत्व ज्ञापयाति । यपि भात ( २२६ ) की प्राति जस्‌ चस्‌ परे रहते नहीं है प 
पूवम जा सू्रकारनं एकमात्राका खाधव पाकर भी ८ ॐष्टभ्यः ' न पटकर्‌ अष्टाभ्यः › पद 
इसर्स हदा वादेत होता क बैर पर्‌ रहत भा आस्व होता ह्‌ | 
० घ० अष्ट [त° वऽ अं्टाभिं 
1०० जष्टं [च ० ब० उष्टाभय 


















प० व° अष्टाभ्य 
ष० व° अष्टानाम्‌ 






स० व° अष्टु | जव आवहि 
से न हआ तन धञ्चनूवद 











नका "त क ` 
































(९६) लघ॒सिद्धात्तकोडदी- ( हरन्त 


ॐ (३२८) ऋतिवदधकसणिदशेष्ि ॥ यि युर । ३।२।५९ ॥ 


। | 
ऋत्वि, दधृष्‌, खन्‌, दिग्‌, उष्णिह्‌, अल्ख. यय? कञ्चः दव्य करिन्‌ ॥ 
द रनेवाटा ) सज्‌ (मासा) दश्‌ 


चहलन ( हेम करनेवाला )! दधृष्‌ ( धारण 
( दिला ), उष्णिह्‌ ( एकं जातका न्द ), अञ्चु ( गाति पूजा वाचक धाठु ) युज्‌ (मिटना) 
कःटिरता वा अनादर, ) नसे विन्‌ प्रत्यय हा । अचः छुप } अच्च धातुक 


र्त ( 
[द कलल्याः ] य॒ज्‌ अदर 


पथमे सचन्त उपपद होवे तो किन्‌ प्रल्यय हया । युज 
्रालच्‌ धातु केवठटीते चित्‌ प्रत्यय हो उपपदक। अपक्षा नह रटत । ऋ्मलो पफाभा- 
वश्च निपात्यते । घ्न धातुम (६६३ ) से नकारा राप नह हति । क्याकि 
इसमे द ज्‌ दै वही न के स्थाननै हणा दे । कनाष्वेतं । केन्‌ परसवयम ( १५५) से 
क दी इत्दक्ञा होकर लोप हणा, नारकीं (५ ) से इत्सज्ञा होकर कप हेमा, ( ६६ )से 
इतका खोप होकर रष “च्‌ ' रहा। 


( ३२९ ) श्द॑तिङ्धं । ३। १}! ९२३ ॥ 
अन्न धारधधिकारे तिङ्भिद्लः त्ययः छत्यन्तः स्यात्‌ ॥ 
तिङ (४०८ ) .धाठ्के ( ८१७ ) इसखधिकारमं अथात्‌ ( धातोः 1 ३। २।९२ ) 
टसके अधिकारे तिङ्भिन्न सरे जध्यायकी समषितक जो प्रत्य दै वे कृदन्त 
संज्ञावाठे हा । 
( ३३० ) वेरपृक्तस्य । ६ । १ । ६७ ॥ 
अपृक्तस्य वस्य लोपः ॥ 
अप्रक्त ( १९८ ) वकारा रोप हे । 1 
दिन्‌ प्रस्ययमसे जो वकार रेष रहा था उसका. भीं छेष हुजा दृ भी रेषन रहा 
परन्तु ( ३२९ ) से छदःत होनेसे ( १३६ ) प्रातिपदिकसंज्ञा होकर विभक्तिके प्रत्यय आये 
चलिन्‌+स्‌- 
( ३३१ ) किवन्प्रत्ययस्यं कः । < । २।६२ । 
कवबन्नत्यय यस्मात्तस्य सवगोऽन्तादशः वदान्त ॥ 
जस शब्दसे परे करन्‌ प्रत्यय दो उसक्रो पदान्तमं कवगं अन्तादेदा हौ यथा चलि 


विभाक्ति आई जकारके स्थानम र्‌ हमा फु दस्र सूत्रको (अस्ासिद्धव्वाचोः कुरति कुतम्‌) 
चोः ऊ सू्रकीं उक्षा सिद्धस हेनिषर भी “योः कुः इसका बाधक वध्यादि सूत्रसे कायं 


~ ~~ -- ----~ ---------- 


शब्दे ८३२८ ) किन्‌ प्रत्यय हआ उससे परे प्रथमाका एकवचन सुका सृ प्रत्यय हरादि- ` 





पठिजन्‌ ] भाषाटीकासमेता । (९७ ) 


प्र तइविवूग्‌ ऋलिजो ऋलिजः । पण तिजः उरचिग्भ्याम्‌ नरलिभ्यः 
द्वि° ऋलिजम्‌ ऋखिजौ विजः । ष० त्रसरलिजः जडलिजोः ऋलिनाम्‌ 
त° ऋविजाः ऋविग्भ्याम्‌ ऋषलिग्िः | स्च ° ऋषविज्ि अलिजोः अविक्ष 

च ० ऋषवििजं ऋतविगभ्याम्‌ ऋिग्यः | समै" दे ऋषिक हे ऋलिनौ हे ऋलिज; 


ज्‌ ( मिर्नेवाटा » यन्‌+स्‌ 


+ 


( ३३२ ) युजेरसमासे ! ७! १ । ७१ ॥ 


युजेः सवैनामस्थाने जम्‌ स्यादखमासे । 
समासको छोडकर युज्‌ शब्दको सवैनामस्थान पर रहते नुमूका मागम हो । 


= 


य॒ च्‌ न्‌+स्‌( १८९ ) से सकारका कोप (२५ ) से जका ठोप ( ३२८ ) से क्विन्‌ 
पत्यय ( ३६१) से नके ानमे कवगेको ड्‌ अन्तदिश इना । 








ग य ९ $ 
श्र युङ्‌ अज्ञ । युद्धः वं यजः युग्भ्याम्‌ युग्भ्यः 
दवि © यृद्म्‌ यज्ञा युजः क9 युजः युजोः युजा म्‌ 
224 > ५६ 
| लु० वजा युग्भ्याम्‌ युग्मः श युनि युजोः ६६ 
|| | ० गजे युग्भ्याम्‌ युग्यः छं° देय हे युजौ हे यज्ञ 


अशस्तमासे क्रिम्‌ £ असमास कयो कहा तो सुयुक्‌ सुयश यहां नुम्‌ नहीं होता 
| भहां सके साथ समास; 
॥ | => | सो ¢ ) ह ड 
| ( ३३२ ,) चोः ॐ: । ८ । २। ३० ॥ 
॥. च वगंस्थ कवगैः स्याञ्ज्ञाछि वदन्ते च । 
॥ चवगको कवर्गं हो कट्‌ प्रत्याहार परे रहते वा पदान्त । ` 










^ = 


क, 


|| 





| सुयज्‌ इसमं जक स्थानमे ग्‌ हथा जौर (९० ) से गक स्थानम कृ हा ( १६५) $: 
(6 से विकल्प जौर सकारका लोप ( १९९ ) से इजा. । यु 


~ व 






भ० युयम्‌ सुयुनो सुयुनः [प इयुनः सयुष्याम्‌ सयु्यः 
द्वि खुयुजम्‌ सुयुजो सुयुजः |ष० सुयुजः धनोः सयुनाम्‌ः 
० वना एभ्याम्‌ सयम्मिः |स सढनिः खवनोः दक्ष 
५, च सदने शम्याम्‌ सुयुग्यः । सं दे धद्ग्‌ ह सनौ है 


| { । ह 1 








सय॒नः < 






+ युज्‌ ओं ( ३३२ ) पे मूका आगम तवं युनज्<ओ ( ५७६ ) से नूके स्थानें ञ्ञ § 
सवका लोप ( ९० ) स शूक स्यामे 










च ( ३३१ ) से जके स्थानमें ग्‌ ( ३२८ ) से रम्‌ होकर सव 
` सके यानम पृदपूरूमिलनेयेक्ष हया] = 
































(९८ ) ठरसिद्धान्तक्णैखदी- [ हरन्त~ 
खज धातुम ( ४९८ ) से इ इत्‌ रोकर उसका लोप ओर तुमका आगमं (३१६ ) 
से होता है, तब खम्न्‌ खूप हुआ खम्न (रला ) प्रण्ख न्‌ चसु इग (७६) से 
नकारक अकार हआ तव खज्‌ ल्‌+स॒ (२६ ) से जंकारका रोप जव जकर न रहा तां 
मकारको जकार हभ था सोभी न.रहा कारण किं "निमित्तापाये नमेत्तिकस्याप्य- 


पायः अब निमित्तका अभाव होता ३ तव निमित्तके आश्रयभूत कायेका भीं अभाव 


हो जाता है ( ३३२ ) की विधि (३९) से असिद्र है (१९९८) से सकारका 

लोप हृ । 

भ्र खन्‌ सज्ञी सञ्लः |प० सल्ञः खन््याम्‌ खन्भ्यः 

द्वि° सखज्ञम्‌ सञ्च खज्ञः |ष० खल्लः ख्ञ्ीः खज्ञाम्‌ 

तृ° सज्ञा खन्भ्याम्‌ खम्मिः |स स्न्चि सज्चोः खन्यु-त्‌ घु 

च० सन्ने खन्भ्याम्‌ खन्भ्यः |सं० देखन्‌ दै सूज्ञः दे खल्लः 
९ राज्‌ ( दीपिमान्‌ ) भर° राज्‌स्‌- ५ 


( ३३९ ।त्रभरस्जघजुमृजयजुराजभाजच्छंशां पः । ८।२। ३६॥ 
ब्रश्वादीनां सप्तानां छशारतयोश्च षकारोऽन्तादेशा 
स्याञ्छ्लि पदान्ते च ॥ 

व्रश्च ( छदना ) भ्रस्ल्‌ ( रना ) सून्‌ ( उसन्न करना ), मज्‌ ( मांजना), यज्‌ 
८ यज्ञ करना ) राज्‌ भाज्‌ ( शोभायमान वा प्रकाशमान ) तथा छ सौर श जिसके जन्ते 
आवे इन शब्दोसे परे स्‌ जथवा पदान्त दो तो इन सबको ष अन्तादे हो । 

राजुमे जके स्थानमे षृ हृभा ( ८२ ) से पके स्थानम इ (९० ) से इ स्थानम ट्हभा 
( १६५ ) से विकरप हुभा 


राजः 


श्र० राद्‌-ब्‌ राजौ राजः ।च० राभ्याम्‌ राड्भ्यः 
द्वि राजम्‌ रजौ राजः |ष० रान; राजोः राजम्‌, 
` तु राजा राड्भ्याम्‌ राड्भिः |स° रानि रजोः राट्प्यु रस्म 

श्व० रजि राड्भ्याम्‌ राभ्यः |स देराद्-इदे राजौ दे राजः 


( एवं ) इसी भकारसे विभ्राटर ( महारोभायुक्त ) देवेट॒ (देवताजकी गतिक 
मित्त यज्ञ करनेवाखा ) विश्वसृट्‌ ( जगत्‌ उसन्न करनेवाला )इन शब्दके रूप जानने । 


भ्राट्‌ राज्‌ धाठुके षकारको ( ९० ) से कार ( १६५) से विकल्प इको ट॒हमा। 


पर वरः पः पदून्ते। ` 


किप्‌ क ` पदान्ते षत्वमपि । 





स 
५, 





ल्त ] ` भाषाटीकासमेता । (९९ ) ॥. 9 । 


नः 


तज्‌ धाठुस पूव जव पारं ( ४८ ) उपसगे दोय तो चन्‌ धातुसे विष्‌ मव्यय हो व्र 
अन्तरत अ दीर्घं ओर .पदान्त ( हलादिविभक्ति ) रहते पकार भी हो तव 'परित्ाप्‌? रूप 
इजा ( ८२.) से पूकं स्थानमं इ ( १६५ ) इक स्थानमें र्‌ विकल्प करके इजा (२२४) 
से राज्‌ शब्दके समान रूप जानने । 

( ३३६ , विश्वस्य वसुराशेः । 8 । ३। १२८ ॥ 

विश्वशब्दस्य दाचाऽन्ताद्‌च्यः स्याद्र वसो साट्श्चन्दे च चरे । 
| "1 वश्च शन्दसं परं वसं तथा राट्‌ (३३४ ) शब्द परे अवे तो दीर्घ अन्तादेश्च हो 
| । . सूत्रम यह राद्‌ पदान्तका उपलक्षण होता है इससे जहां राड्‌ है बहा भी दीष 
॥ 


~> 1 -----~- 
"<<-“---- 


०११ 
(व 
~ ~ - 


|. सिद्र होता दे। 
|. ० विशराराय्‌-द्‌ विश्रि विराजः 
| षी, द्वि° विश्राम विश्वराजो विश्वराजःई 
¢ |: लु विश्वराजा विश्वाराद्भ्याम्‌ विश्वाराड्भिः 
| नच० विश्वराजे विश्वाराद्भ्याम्‌ वेश्वाराड्भ्यः 
पं वविश्वराजः विश्वाराद्भ्याम्‌ विश्वाराड्भ्यः 
षृ० विश्वराजः विश्वरानोः विश्वराजाम्‌ 
० विश्वराजि विश्वराजोः विश्वारार्‌त्सु-विश्वाराश् 
क्षं दे विश्वारादट्‌-ड्‌ हे विश्वराजौ ` हे विश्वराजः 
अह्न ( पकाना ) प्र० भ्रसूज्ञ+स्‌- 
( ३२७ › स्कीः सयोगाधोरते च॑ । ८ २।२९॥ 
पदान्त ्चाट च यः सखयागस्तदाद्योः सकारककारयोर्लोपः ॥ व 
पदक अन्तम वा च्‌ प्रत्याहार प्रे हए सन्ते जो सयोग है यदि तिसके आदिम सकारं | 
ककार हा त उनक्रा रोप हो । अजस्‌ रूप रहा । (३३४ ) सेज के स्थानम पू ८ ८२) 


स पक स्थानम इ इञा (९० ) तथा ( १६५ ) से ड के स्थानम ट विकल्प करक हभ 
( १९९ ) से सकारका रोप हुञा । 
































=, भ [ऋ अज्ञः भअडभ्यः 

५ ड्‌ ध प० भजः भृद्भ्याम्‌ भृ्भ्यः 

द्व शनम्‌ भूना भूजः | ष० भरनः भूजोः भूम्‌ 
तु° भजा शृड्भ्याम्‌ भृद्भिः | स० भून्नि भरलोः 
€. < ननो (= 

च शरन __ भद्भ्याम्‌ भदुभ्यः | सं° दे भड्हे शनौ हे मृज 





१८ २३४) से हंलादि विभक्तिका प्रत्यय आवे तो अन्तादि ष दा ( ८२, ५०, १६५) 

दए भवच्‌ आदि त्रिभक्ते आनिपर ऊ न्यूनधिक नदीं होता इससे राजहूप रहा तो विश्वमे. अन्तः 

, को दथेन हुञा। 4 
६७६ ) से रेफके स्यानमे संप्रसारण ऋकार तौ अको इसा । ३ (७६) 


| पेप्रको च्‌इमा। 

















(१००) लघसिद्धाम्तकौसदी- | [ दरन्त- 


त्यद्‌ शब्द ( वद ) 


भ-खद्‌त्‌ ( २१३) से ज चवर (३००) सेय स्थ इमा समच 


& ४। ४ ननः & त 
( ३३८ ) पदोः सैः सौवनुसथयोः । ७।२। १०९६ ॥ 
त्यदादीनां तकारदक्छरयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ षरे ॥ 

दादि ( २१३ ) के जन्त न हेनेवठे तकार दकारे सु प्स्यय अवितोत्‌ द्‌ के 
त्थानमे स छो । सो अन्तम न दौनिवारे त्‌ के स्थानमे स हज स्य॑सु- 
घ्र स्यः त्यो वये , घ० यस्मात्‌ व्याभ्याम्‌ सेभ्यः 
द्वि° खम्‌ सो स्यान्‌ | ष॒० त्यस्य स्ययोः येषाम्‌ 
तृ० येन्‌ त्याभ्याम्‌ सैः | सखन व्यक्षिन्‌ खयोः ययेषु 

् ॥ 
नच० स्यस्मै वयाभ्याम्‌ सेभ्यः | 
तद्‌ शब्द ( बह ) तद्‌+-. 

८.१ २२३) सेत्‌अ रूप हमा (३००) से त रूप हा (३३८) से तके स्थानम सकार 

हमा पठिग सवैवत्‌ रूप जानो । 


भु सः तो तै . | प तस्मत्‌द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
द्वि० तम्‌ तो तान्‌ | ष० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तृ० तेन ताभ्याम्‌ तिः | स० तस्मिन्‌ तथोः तेषु 
्० तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः | ॥ 


यदू शब्द ( जो ) 
(२१२) सेथ्‌ अर्प हमा (३००) सेय स्प हमा उससे सु प्रस्ययका स्‌ जाया 
उसे विस होकर पैटिग सरवरब्दवत्‌ रूप जानो । यः य ये इत्यादि । 
एतद्‌ शब्द ( यह ) 
-, (२१३ ) तथा ( ३०० ) से एत रूप हमा (३३८) से तके स्थानम स्‌ 
[1 म  ( १६९.) 
स स्को ष्‌ इमा) 


षः तौ ते । चं ६ छः 
` दि दती 1 त | पं एतस्माद्‌-दू एताभ्ाम्ततभय 
1 १.५ । | एतया, षाम्‌ 


एतेन एताभ्याम्‌ तेः . एति ~, = 
० 4 (| 2 याः . एष 
तस्मे एताभ्याम्‌ तेभ्य जन्म एनम्‌ एनो एनान्‌ एनेन एनयोः 
युष्म्‌ द्‌ (व्‌ ) अस्मद्‌ ( मँ) शब्द । धृषपद्‌ः घु, यस्मद्‌+सु+ दसै 


~) 


एत्‌ स्म 


इ 
2 








लिङ्गम्‌ |  जाषाटीकासमेता । ( १०१) ह. 


= द ६ 
( ३३९ ) ड प्रथपयोरभ्‌। ७ । १। ८२॥ 
युष्मदस्मद्धयां परस्य डः इत्येतस्य भथमद्धितीययोश्चामादे शाः ॥ 
युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दस परे प्रथमा द्वितीया विभक्ते सव प्रत्यय आर चतुर्थके ड 
श्रत्य॒य॒क स्थानम सम्‌ आदर हा! 
प्रथमा । युष्मद~+जम्‌ । अस्मद्‌+अम्‌ 


( ३४० ) त्वह सौ २,। ९७ ॥ 
अनयो्भषर्थन्दस्य त्वाहौ आदेश्च स्तः स्तौ परे । 
यष्मद्‌ स्मद्‌ शब्दके भपयेन्तमागक्रो व्व तथा अह अदिश अनुक्रमपे हा । युष्म+अद्‌+ 
अम्‌=त्व+अद्‌+अम्‌ । अस्म+भदु+जस्‌-अ भम्‌ (२०० ) से खद्‌+अम्‌ ( ३००) 
से अहद्‌+अम्‌- 
५ षे प्‌ 
( ३४१ ) शेषे लोपं २।९०॥ 
आत्वल्त भित्तेतरविभक्तौ परतः शुष्पद्‌ स्मदोः अन्त्यस्य लोपः । 
आस्‌ ( ३४३ ) यल ( ३४८ ) निमित्तसे अन्य विभक्ति प्रस्य अवि तो युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ शब्दो के जन्तका खोप हो } अ (३०० ) से पररूपकौ प्राप्त हआ द्‌ शेष रहा उसका 
कोप इञा ख+अस्‌ । तथा यह्‌+अमू रूप हंजा ( १५४ ) से खम्‌ तथा अहम्‌ प्रथमाके 


` एकवचन सिद हृए्‌ ० श्रि युष्पद+मौ । अस्मदुक्मौ । युष्पत्‌ 
अस्मद्‌+जम्‌- । $ 
धौ [न 4 य । 

( ३४२ ) युवी द्विर्वचने ¦ ७ । २।९२ ॥ . 1 
इयोश्क्तावगयोमेपयैनतस्य युवासौ स्तो बिभक्तो । ~ 


य॒प्मदजस्मद्‌ शब्दौसे परे सातौ विभक्तिके द्विवचनक्े प्रत्यय आं तो उनके भपयन्त + 
भागकरो कमसे यद सर आव अदेश्य हो । य॒व+अद+अम्‌ । आव+अद्‌+अम्‌ । युवद्‌ 
( ३०० ) ~+अम्‌ । आवद्‌ ( ३०६ )+अम्‌~ 


( ३४३ ) प्रथमार्याशव द्विवचने भाषा्थाम्‌ । ७।२।८८॥ „+ 
अःङ्येतयारात्व लीके । ८4 
१ प्रथमा च प्रथमा च प्रथमे तयोरिमि विग्रहः । एका प्रथमा परथमापर, द्वितीया प्रथमा द्वितीय | 


अतो व्याचष्ट-प्रथमाद्वितीययोरिति । 
२ दोषस्य लोपः इत्येव टिलोपपक्षोऽपि भा््यामिमतः । 





( १०३) लघुसिद्धान्तकौखदी- [ हरन्त 
भथमाके द्विववचन परे रहते युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ श्दोको आकार हो कोकम अर्थात्‌ वेदम 
न हो । युव+म~+अस्‌=युवाम्‌ ( १५४ ) वजा+अमू्‌--आवाम्‌ । भ° बहु °युष्मद्‌+अम्‌ 
(३३९) ८ जस्‌) अस्मद्‌+अम्‌ ( २३९ ) ( जस्‌ )- 


१ यो 19 
( ३४४ ) यूयवंयो जसि । ७।२। ९३॥ 
£ ॥ अनयोमेपैन्तस्य यूयवयौ स्तो जसि । 

१। मद्‌ तथा जस्मद्‌ शब्दके मपयंन्त मागको यूय जीर वेय अदिश हा जस्‌ षरे रदते । 
यूयन॑अद्‌+अम्‌ । वथ+अद्‌+अम्‌ । यूयद्‌ ( ३००)+अम्‌ । वयद्‌ (३००,+अम्‌ (३४१) सं 
दक्षारका रोप ओर ( ३०० ) से यूयम्‌ । वयम्‌ । द्वि° एक° युप्मद्‌+भम्‌ । 
सप्मद्‌+अम्‌- 

थ =) कृवचने 
( ३४५ ) त्वमावेकवचने । ७।२। ९७ ॥ 
एकस्योक्त!वनयोमेपयेन्तस्थ त्वमौ स्तो विभक्तो । 





| युष्मद्‌ अघ्मद्‌ शब्दोसे एकवाचक विभक्ति परे रहते उनके मपरयन्तमागको ल म अदद 
॥ 9 
# 1 हा । स्व+अद्‌+अम्‌ । म+अद्‌+सम्‌ | त्वद्‌ ( ३०० ,+भम्‌ । मद्‌ (३० ०)+अम्‌ (२४१) 


से दकारका लोप ख+अम्‌ । म+अम्‌- 


^ 9 
( २४३ ) द्वितीयायां च॑ । ७।२। ८७ ॥ 
| ॥ अनयोः आकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ द्वितीयायाम्‌ । 
| _ बृ्नद्‌ जस्मद्‌ शब्दस परे द्वितीया विभक्ति अवि तो उन शब्दोको आकार अन्तदेश 
ट)» वानजम्‌न्लाम्‌ ( १५४ ) सोर मा+अम्‌=माम्‌ ] द्वि° द्वि युवाम्‌ । आवाम्‌ द्वि° 
व° बुष्मद्‌+रस्‌ । अस्मद्‌+शस्‌- 


(८ ३४७ ) शंसो नं । ७।१।३९॥ 

। आभ्यां रासो न स्यात्‌ । अमोऽपवादः । 
यष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दासे परे रसकर स्थानम ( २२९ ) से प्रा हए जमूका बाधक न्‌ हो | 
।  शसका जस्‌ ( १५५) से रहा (८७, ८८ ) से जके खान न्‌ हमा युष्मद्‌+नूस्‌ । 
अ्मद्‌+नस्‌ ( ३४१ ) ते दुका लोप ( ३४६ ) से म अन्तत अको माल हृभा (२ ६) 
स सकारका रोष सकर य्न अस्मान्‌ सिद्ध हृए । त° ए० युष्मद्‌+जा । जस्मद्‌+भा 
५ ग स॒ तम जद्श्च ल+अद्‌+आ। म†अद्+ा तवद्‌ ( ३००) भ । मृद 
)+भा- ५ क. ट 















द्‌, ओर अस्म 


९ 







क ल्--=----- - --------- ः त ~ ह । ५९ € र 
द्‌ ४. मयन्त्‌ भगका त्व, म य आदेश हयँ विभक्ति पर रहते । ` 


पिज्गम्‌ ] भाषाटीकासमेत । ‰ ` (१०३) 


( ३४८ ) योऽचिं । ७ । २ 1 ८९॥ 
अनयोेच्ारादे रः स्यादनादेशेऽजादं परतः । 


यष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दस पर जिसको कुछ सदेश नहीं हआ सी जजादि विभक्ति आवे 
तो धु्मद्‌ स्मद्‌ शब्दको यकार अदि दो । ( २७ ) से दुक खानमं य्‌ आदेश दोक 
त्वय्‌+आनत्वया । मयूमानसया । | 

त्‌ द्वि युष्मदू भ्याम्‌ ॥ अस्मद्‌भ्याम्‌ । य॒वनअद्तभ्याम्‌ माव+अद्‌भ्याम्‌ । 
युवद्‌ ( ३०० )लभ्यास्‌ आदद्‌ ( ३०० कनभ्यास्‌- 


( ३९९ ) युष्पदस्पदोरनादेशे । ७।२ 1 ८& ॥ 





अदिद्य दो । ( ३८५२ ) से शुद+जानर्यामूत्युवारयाम्‌ । आवगजतैभ्यामत््जावाभ्याम्‌ 
अस्यद्भिः (३४९) से द्के स्थानम्‌ जदेश्च हंजा युष्माभि 
॥ 


( ३९० ) तभ्यो ङंयि । ७ । २। ९५ ॥ 











| ॑ अनयोभृपयन्तस्य उमभ्यमद्यावेतावादेखा स्ता डय । 

| युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोसे डे मरत्यय आवि तो मपयेत उन शब्दा कमस उर्व ओर मह 
| 

4 जदि हों । वुभ्यअद्‌+डे । महनजद्‌+डे=ठुभ्यद ( २०० ) ड । मद्‌ ( २००) 


ण 


( ३४१ ) से दका रोप ( ३६३९) स डेक्रे स्थानर अम्‌ अदेश्च हज । वुभ्यभम्‌= 
तुभ्यम्‌ । मह+अव्‌-महय्‌ । त्व० द्वि° युवाभ्याम्‌ ( २४९ , . आवाभ्याम्‌ । च° ^ 
युष्मद भ्यस्‌ । अस्मद्‌+भ्यस्‌-- 

(*३५१ ) भ्यसोऽभ्य॑म्‌ । ७ । १।३०॥ 


आभ्याम्‌ चरस्य भ्यसः भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा आदेकाः स्यात्‌ । 
शरुष्मद्‌ अस्मद शब्दस परे भ्यस्‌ प्रत्यय आवे तां भ्यसूकक स्थानमें भ्यम्‌ अथवा अ 











१ अंक ( ३४१ ) से म-तक आदेरा इए पीके शेषका लप दला जति। हे ति 
~ 
क्रिया 


रहता द भौर (३०० ) के अनुसार अकारा पररूप होते द शेष रहता ऽ 


पक्ष अन्त्य सेष पक्षम ही ठक वेठता हे। छिन्त अभ्यम्‌ प्च ता क्या 
नां दा पक्षम युक्त दै अतः दूसरा पक्ष हौ समीचीन ओर 





( १०४) लघ्सिद्ान्तकोमदी- ( इ 


आदेश दो ८ ३४१ ) से अद्का रोप किया अभ्यम्‌ आदश हमा दुका पि किया (९०० ) 
से म अन्तगेत अं प्ररूप इअ ओर (३४१) सं दका खाप क्रियातो भ्यम्‌ आदेश हा 
युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ । प° ए० युष्मद्‌+डपि । अस्मद्‌+उ सि 


( ३५२ ) एकवचनस्य च । ७ ।१। ३२ ॥ 


आभ्यां डसेरत्‌ स्थात्‌ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दसे परे उसि प्रत्यय आवि ता परत्ययके स्थानम अत्‌ आदे हो (३४५) 
मपयैनतके ल ओर म अदिश ह ख+अद्‌+जनत्‌ । म^अद्‌+अत्‌ । त्वद्‌ ( २०० )+अत्‌ ¦ 
मद्‌ ( ३०० )+अत्‌ ( ४४१ ) से दुका लोप हमा तो तत्‌ मत्‌ ( ३०० ) १० 1० 
युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । प° ब० युष्मद्‌+भ्यस्‌ । अस्मद्‌+भ्यस्‌- 


( ३५२ ) पञ्चम्या अत्‌ । ७।१।३१॥ 


आभ्यां पचम्या भ्यसोऽत्स्यात्‌ । 
यष्मद्‌ अस्मद्‌ २) स पर प१चमाक्रा भ्यस्‌ प्रत्यय अवता भ्यसूकं स्थानम्‌ अत्‌ आदश 
हो । युष्मद्‌+अत्‌ । अस्मद्‌+अत्‌ ( ३४१ ) से दका कोपयत्‌ । अस्मत्‌ । ष० ए० 
ुष्मद्‌+इस्‌ । जस्मद्‌+उस्‌- 


( ३५९.) तवममो ङसि । ७।२।९६ ॥ 


अनयोमपयेन्तस्य तवममौ स्तो उसि । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोसे पर डस्‌ भावे तो इन शब्दके मपयैन्त भागको तव मम॒ अदिश 
हे] तव्‌+अद्‌+डस्‌ । मम+अद्‌+डस्‌=तवद्‌ ( २०० )+डस्‌ । ममद्‌ ८ २०० )+उस्‌ । तव 
( ३४१ )+उसू=मम ( ३४१ )+उस्‌ 


( ३५८ ) युष्मदस्मंद्धयां डसोऽश्चं । ७। १ । २७ ॥ 
अनयोः परस्य उसः अद आदेशः स्यात्‌। 


युप्मद्‌ अस्मद्‌ शन्दसे प्रं डस्‌ अवि तो उसके स्थानम अर अदेश दो । तव+अश्‌ 
मम+अञू. ( ५-६& ) शकारोप (३०० ) से वमके अन्तगेत अकारको पररूप हभ 


तव ष० ए तव, मम रूप हए । युष्मद्‌+जाः अस्मद्‌+अोः । ( ३४२. ) से मपर्यैत 
युवक आव आदेश्च हृभा तव युद+अद्‌+ओः । जाव+अद्‌+ओः-युवद्‌ ८ ३०० )+ओः 








पुलिङ्गम्‌ 1 भाषाटीकासखमेता 1 - - ( १०५ ) 


ओप्=आवृयोः । ष० ब० युपमदू+जाम्‌ । अस्मद्‌+आम्‌ (२४१ ) से दुका लेप 
( १७४ ) से ( स॒ट्‌ )स्‌ आस्क पूवे हमा । युमः सू+आमूतयुष्म^+साम्‌ । अस्म+सन^्माम्‌- 
अस्म+सास्‌- 


( ३९६ ) सार्थं आकम्‌ । ७ । ३) ३३ ॥ 


आभ्यां परस्य साम आक स्यात्‌ । | 
भविनः खटो निवस्यथं ससुट्कनिदेशः ! 

धुष्मद्‌ अंस्मद्‌ शब्दौसे परे साम्‌ अवि जथोत्‌ विद्यमान जो जाम्‌ ओर भविष्यत्‌ जो 
घुर्‌ उसके स्थानम आक्म्‌ आदा हा हानवाखा घुट्‌ न ह्‌ इसाख्य सुट्‌ सहित ( साम्‌ ) 
कट्‌! च० बण युष्म-आकसूतयुष्माकम्‌ । अस्म+भाक्रम्‌-अस्माकम्‌ । स ए०युप्मद्‌+इ । 
अस्मद ( ३४५ ) से मपयेन्त सख) म, आदेश्च यथा--त्+अद्‌=ई ।=म+अद्‌+इ । तद्‌ 
८ ३०० )+इ मद्‌ ( ३०० )+इ ( ३५८ ) स दूकं स्थानम्‌ यू ॥ खयू हय मयू+इ= 
मयि । खं° द्वि° युवयोः । आवयोः } स° व° धुष्मद्‌+खु । अस्मद्‌+सु । ( ३०९ ) से 
दुका कोप ( ३४९ ) म्‌ अन्त्गत अकारक जकार हा तव युष्मा+सुत=युष्मासु । ` 
अस्मा+सु=अस्माघ सिद्धं इए । ॥ 


(३५७) युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुथीद्वितीयास्थयोर्ाननाबौ।८।१।१०॥ 
वद्रास्वरयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठयादिविद्िष्टयोरन यो 
कान्ता इत्यादश्चा स्तः 

जव युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द किसी पदसे परे हा परन्तु किसी इल क्रकं चरण (पाद )के 
अदिते न हौ पष्ठी चतुर्थी ओर द्वितीया युक्त हं तो उन शब्दके स्थानम वाम अर्‌ सा 
देश हो । य सूत्र मीच खिलि सीन सूतनोसे बाधित होकर कैवलं द्विवचने ही लगता दं । 


( ३५८ ) बहुवचनस्य वस्नसौ । < । १।२१ ॥ 
उक्तबिधयोरनयोः षष्ठचादिबहुव चनान्तयोवैस्नसौ स्तः । 
वान्नाबोरपवादः । पदसे परे अपादकी सादिमं स्थित षष्ठी आदि बहुषचन युक्त 
यष्मद्‌ अस्मद्‌ शव्द हँ तो उनके स्थानम वस्‌ ओर नस्‌ जदेश ह अथात्‌ जो षष्टी जादि 
सव वचनेंको ( २५७) वाम्‌ ओर नौ कटा था यह उसका अपवाद दहै कि द्वितीया 
चदु ओर षष्टीके बहुवचनमे वस्‌ नस्‌ हों । 9 


१ इदं चान्त्यलोप पृक्ष एव । टिलोपपक्षे ल॒“ गोतो भित्‌ " इत्र गकारोन्ारणमिवत्र 
श्रारणमविवक्षितमेनेति । 








. 


(५५४ ~ लघुसिद्धान्त्छखदी- , . (हर्त 


+ (३५९ ) तेम॑याविकवचनस्यं । ८ । १। २२ ॥ 


उक्तविधयेःरनयोः पष्ठोचसु* रकवचनान्तयोस्ते मे एता स्तः। 
साब्द षष्ठा अर्‌ चतथ्राकं एकव चर्ने 


पदसे परे अपादकी अशि स्थित युष्पद्‌ अस्मद्‌ 
> ~ 


युक्त ्‌। तो उनका ते मे आदश दहा । 


( ३६० ) त्वामौ द्वितीयार्याः । ८1 १। २२ ॥ 


द्वितीथिकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादशा स्तः 
( ३५७) मे कं विधिके विषय युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द द्वितीयाके एकवचन युक्तं हा 
तो उनको कमसे खा, मा अदिश हौ ( ३५७ से ३६० ) तकका उदाहरण 


श्रीक्षस्त्वाऽवत सापीह दन्तात्ते येऽपे शम सः ॥ 
स्वामो ते मपि स हरिः पाठ वामपि जा विः ॥ ९॥ 
खख वां तो ददात्वीशः पतिवोमपि नां हरेः ॥ 
` सोऽन्याद्रो नः किवं वो लो दद्यात्सेष्योऽत्र ठः स तः ॥२॥ 
( श्रीशः › रक्ष्मके स्वामी, ‹ व्वा ) तञ्चको, ८ मा > सुञ्क, ( अवतु) रक्षा करे ( इह ) 
वहा, ( ते › त्च, भे) मुञ्च, ( श्म › सुख, (दत्तात) दे, (सः ) वह्‌, ( हारः ) नारायण, 
(ते ) तेरा, (म ) मेश, ८ स्वामी ) स्वामी है । ( विधः ) वह सामथ्यवान्‌ इश्वर, ( वुं ) 
म दोनोको) ( नो ) हम दोनोको, ८ पातु ) पालन करे ॥ १॥ 


2 


इशः ) इयर, (वां) तुम दोनौको, (नौ) हम दोनोको, ( सुखं ) सुख, 

( ददातु ) दे, ( हरिः ) इश्वर, ( वां ) ठम दोनोका) (नौ) हम दोनोका) (पतिः) 

स्वामी है । ८ सः ) वह ( वः ) तुमको, ( नः ) हमको, ८ अभ्यात्‌ ) पारु, आर (वः) 

तुमको, ( नः ) हमको ८( शिवम्‌ ) कल्याण, ८ दद्यात्‌ ) देवै ( अत्र) यहा, (वः) 

तुम्हारे, ( नः ) हमार, ८ सः ) वह, ( सेव्यः ) सेवा करने योग्य है ॥ २ ॥ इन शलोकम 
ऊपर स्वि जो जो अदेश हृए दँ उनके सीन ८ - ) एसा चिहं कर दिया है । 

( २३९६१ ) एकवार्वये निवातयुष्मदस्मदादेशा क्क्व्याः । 

युष्मद्‌ जस्मद्‌ शन्धको जो आदेश ( ३५७ से २६० तक) कंदे दै सो एकवक्य- 

मेही दं एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । । जिसमे एक क्रिया सुख्य हो उसको वाक्य कहते ह । 

यथा क्रालीनां ते ओदन दास्यामि । मै (ते) तेने चावलका मात दगा यहां एक 








१ एकृव्‌। [कयम अनुदात्त, युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दको आदेश कहने चाहिये । २ एकतिडन्ताथनिष्मुख्यविरष्५- 
॥ [कबोधजनकं वाक्यम्‌ इत्यथः । तेन पद्य मृगो धावति इ्यादां न दोषः । धावन्तं म्र पद्येति तदर्था 



















पुिज्गस्‌ } भाषाटीकाखमेता । ( १०७) ` 





क्रिया होनेसे ( ते ) अदेश हमा । ओदनम्‌ पच, तव भविष्यति चावल पकाभो- 9 
तेरा दोगा, यृहांपर्‌ एक वाक्य नहीं है । लेने = 1 इस कारण यहां अदिश न इभा 
कारण कि "चः ओर्‌ भविष्यति इसमे दो त्रिया दै । एते वांनाबादय आदेशा 
अनन्वादेशचे वा उत्तव्यः । जहां अन्वदिस वहीं होता वहां तो यह विकल्प करके 
हों परन्तु अन्वादेशे तु नित्ये स्थुः । अन्वादेश ८ ३०६ ) मे यह अदेश नित्य 
दो । यथा घाता ते भक्त्येऽस्ति धाता तब भक्तोऽसि } तरसा तुम्हारा भक्त दै, 
ऊपरके वाक्यभ "अस्तिः क्रियापद ह इससे वचह्‌ वाक्य है इसकारण विकरप करके तवक 
स्थानें ते आदेच इञा । तस्मे ले नमः ( तस्म ) तिस (ते) तरे निमित्त (नमः) 
नमस्कार दै यहां तस्मैके उपरान्त ते अनिसे अन्वादेश हा तव तवके सथानम निलय तेहंमा। 
सुषाद्‌ शब्द ( जिसके शरेष्ठ चरण हों ) 

ष्‌ 


० सुपाद्‌-त्‌ ८ १६५ ) ख॒पादौ खपादः। द्धि° सुषदम्‌ छपादौ सुपाद्‌+भस्‌-~ 


( ३६२ ) पादः चत्‌ । & ।  । १३० ॥ 
भ 
पाच्छन्डान्तं यद्ङ्धु भ तद्वयस्य पाच्छन्दस्य पदादशः स्यात्‌ । 
~ शब्दं 
जिसके अन्तम पाद्‌ शब्द दो पेसे भसंज्ञक ८ १८५) अगके जवयव पाद्‌ शब्दं 
स्थानम पद्‌ अदेश हो । सुपद्‌+अप्‌=सुपदः । , 
तृ अपदा दपादूभ्याम्‌ सुपाद्भिः |घ० सुपदः सुपदोः सुपदाम्‌ 
च० सुपदे सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भ्यः स सुपदि ८ सस 
० सुपदः सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भ्यः |सं° देषुपाद्‌त्‌ दे सुपदा दै सुपादः 
अश्चिमश् शब्द ( अथि मथनेदारा ) 
भ्र० जभ्निमथ्‌ स्‌ ( १९९ ) से सकारका लोप ( ८२ ) से थके स्थानम दू ( १६५) 
से ट्के स्थानमें विकस्प करके त्‌ हआ 
भ्र अ्चिमद्‌-त्‌ अधिमथौ अभिमथः | प० अथिमथः अभिमद्भ्याम्‌ अभिमद्भ्यः 
द्वि° अभिमथम्‌ जभिमथो अग्निमथः | ० अथिमथः अथिमथाः अथिमथाम्‌ 
त्र० अभनिमथा जभिमद्भ्याम्‌ अथिमाद्धैः | ख० अभििमथि अभिमथोः अभिमत 
7 [7 ^ + [> न (~ न यिमथः त ` - 
० जभिमथे जधिमद्भ्याम्‌ जिमद्भ्यः | संर है जभिमद्‌-व्‌ दे अधिमथा ह असिम 
भ-अन्‌च्‌ ( पर+जन्‌च्‌ ) ( पूर्वदिशा ) । 


- क 








१ यहां पचः पद परे (तवः को ते" नहा इत्‌, कयो कि पच' दूरं वाक्यका पद ह 
= 
पदमे एक पदम नहीं । पद ओर युष्मद्‌ अस्मद्‌. शब्द दोनों एकं पदम हों तभी आदे दाते ६ 
“योऽन्य तस्मे ते नमः" इष प्रकार अन्वादेश समक्न चाहिये । 






( १०८ ) लघुसिद्धान्तक्ोखुदी- [ हरन्त 
` (३६३) अनिदितां इल उपधार्याः किति । & । ०।२४॥ 


=, (^^ डिति 
हलन्तानामनिदितामङ्गानासषधाया नस्य लोपः किति डति । 
दरन्त अग जो इदित्‌ न हो अथात्‌ जिसके इकारकी इत्‌ सा न ह ट ।९१ अ 
उपधा ( १९६ ) क्ते कारका लोप हो कित्‌ ओर ङित्‌ प्रत्यय परं रहत (३९८ ; सं 
हत्‌ प्रलय होकर पिर भ॒ जनूरैते नकारका कोप होक प्रथन र्दा ( २५९ ) 
त नमक आगम होकर ( २३५ ) से म जन्‌ च्‌ हभ ( १९९ ) स खं सकार लेप 
= न ् र प 
(२६) से उका रोप ( २३१) से नको इ ओर ( ५५ ) से म न्तत अकारक 
दीधे हआ । 4 
भ प्राड्‌ प्राचो माच द्वि° पाम्‌ प्रो । प्राञ्चो न्‌ पदान्त नथा इतस (३३१) 
से नके खाने ड न हआ. (७६) सेञ्‌ हमा । प्र जनूचु+रस्‌ (३६३ ) सप्र 
अचरू+अस्‌- 
(८ ३६९ ) अर्चः ६।०। १३८ ॥ 
लु्तनकारस्याश्चतेभेस्याकारस्य लोपः ॥ 
अन्त धातुके नकारका लोप हआ हो तो उसके भनक ( १८५ ) अकारका ख ट्‌। 
परच्‌+अस्‌- 
( २६५ ) चो । & । ३। १३८ ॥ 
अ - क ~ 1 
लु्ताकारनकारेऽश्वतो परे पृवेस्याणा दीघः ॥ 
अञ्च धातुके जकार नकारका लोप हआ दो तो उपके पूै अण्‌( अ इडउ )को दीय हो. 
प्राचू+असू=प्राचः । । 
तृ० प्राचा प्रागूभ्याम्‌ प्राभिः | ष० प्राचः प्राचोः मराचाम्‌ 
च भाच प्राग्भ्याम्‌ प्रा््यः| स० प्रादि प्राचोः ^ प्र 
पं प्राचे प्राग्भ्याम्‌ ग्राप्यः| सं० हे प्र्‌ हे प्राच्चौ हे प्रच 
भरत्यङ (प्रति अञ्च्‌ ) ब्द ( पश्चिम दिशा ) 
भ्र० प्रसद्‌ म् । प्तयश्चः | पं० प्रतीचः प्रस्यगभ्याम्‌ प्रत्यगभ्यः 
[~ र [9 ^ प्रतीचो (^ 
द्वि भरल्चम्‌ म्यशचौ प्रतीचः | पण प्रतीचः : प्रतीचाम्‌ 
त° पर्ताच प्रयम्‌ भ्रत्यभिः | सं० प्रतीचि प्रतीचोः प्रय 
त प्रतीचे प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रतयग्भ्यः। स्॑° हे प्रत्यङ्‌ टे प्रतयश्ची हे प्रतयश्चः 
उदङ्‌ ( उद्‌+अनुच्‌ ) गढ ( उत्तर दिशा ) 


^ 1 


| कैः ०, 1. 






 : र्गम्‌ | भाषाटीकासमेत 1 ( १०९) 
, : ० उदङ्‌ उदन्चो उदञ्चः । द्वि उद्वम्‌ उदश्नौ । उद्‌ अन. च+अस्‌ ( शस्‌ ) | 
| ~ (३६२३ ) से नका रोप तब उद्‌ अच्भस्‌- 
( ६&& ) उदं इत्‌ । ३।  । १३९ ॥ 
॥, उच्छब्दात्परस्थ टु्तनकाराश्वतेभैस्याकारस्य ईत्‌ ॥ 
| . उद्‌ सब्दसे परे नकार कोप हा हे जिसका एसी अञ्च धातु संज्ञक (१८५) अकारक 
| स्थानम ईत्‌ अदेश दो. उद्‌तइच्‌+जस्‌^उदीचः 
| तृ उदीचा उद््याम्‌ उदम्मिः | घ उदीचः उदीचोः उदीचाम्‌ 
| ० उदीचे उद्र्भ्याम्‌ उदर्यः | सं उदीचि उदीचोः उदद्ष 
|| धृ० उदीचः उदग्भ्याम्‌ उदग्यः | स॑ हेउदङ्‌ हे उदश्चौ हे उदञ्चः 


खम्‌ अन्‌च्‌ ( ३२८ ) सै चिन्‌ ( ० ) प्रातिपदिक सेन्ञा होकर भ्र ए० सु आया 
सम्‌ अन्‌ चसु 
1. 
( ३६७ ) समः समि । &।३। ९३ ॥ 
अघ्रत्यथान्तेऽश्वतो ॥ 
अगरैस्यय अथात्‌ जव अज्य धातुसे पैर प्रत्यय विमान न हौ, ओरं मूसे परै अन्तु 
धातु हो तो समके खानमं समि अदे हो } समि अन्‌ चनु (३६३ ) सेनक्रा रोप । 
। (३१६) से वुम्‌ (२६) से चका ठोप होकर समि+अन्‌ शूप दोक (२१ ) से सम्यन्‌ 
^, हमा (३३१) सेनक स्थानम ङ हा- 
|: भर सम्यङ्‌ सम्यल्चौ सम्यन्चः | प॑० समीचः सम्यभ्याम्‌ सम्ब्य 
||: द्वि° सम्यञ्चम्‌ सम्यन्चौ . समीचः| षण स्मीचः समीचोः, समीचाम्‌ 
` तृ० समीं सर्म्य्॑याम्‌ सम्यगूमिः| सम समीवे समीचोः सम्यक्षु 
च० समीचे सम्य्याम्‌ सम्यग्यः | सं° हें सम्यङ्‌ हे सम्यञ्चो हे सम्यभ्चः 
खह्‌ अन्‌च्‌ शब्द ( साथ चख्नेवाल। ) 


( ३६८ ) सहस्य संभिः । & । ३।९५ ॥ 


अन्रत्ययेऽश्वतो परे सहस्य सधिः आदेश्यः स्यात्‌ । 































से नकारकषा खे 


(११०) लघुसिद्धान्तकौसदी- [ हन्तं 
भ्र सध्यड्‌ सध्यल्चो सप्यन्चः प० सधरीचः सध्यगभ्याम्‌ सभ्यभयः 
द्वि० सथ्यल्चम्‌ सभ्यन्यो स्रीचः | षण सभरीचः रीः सध्ीचाम्‌ 
त° सध्रीचा सप्यश््याम्‌ सध्यमिः | खं सप्रीचि सम्रीचीः 1 सधय 
च० सध्रीचि रध्यभ्याम्‌ सप्यग्यः | सं° हे सप्यङ्‌ दे सप्यन्चौ दे स्यन्चः 
तिरस्‌ अन्‌ च्‌ ( तिरी गतिवाखा ) 


( ३६९ ) तिरंसस्तिथरपे । & । ३। ९४ ॥ 
अङ्प्ताकारेऽश्चतौ अभ्रत्ययान्ते तिरसस्तियादेशाः । 

जिसके अकारका कोप ( २६४) से नहीं हुमा ओर जिसके अन्तमे प्रत्यय नहीं एेसे 
अनूच्‌ धातुके परे हए सन्ते तिरस्क स्थानम तिरि अदेश हो । तिरि अन्‌ च५स्‌- 

(१९९ ) से स का रोष ( ३६७) की सव वधि (३६३ )सेन्‌कारोप (३१६) 
ते नुम्‌ ८२६) से चकारका खोप र अन्तगत इ कोय्‌ (२१) हा(३३१ )सेन्‌क 
स्थानम ङ्‌ हज. 
भरण तिथ्‌ तियेज्चे नो तिथैज्‌चः | पं० त्तरः तिथैगभ्याम्‌ तिथेगुभ्य ; 


द्वि° तिथैक्चम्‌ तिथेक्चौ तिरः | ष० तिरः तिस्धोः ति्थाम्‌ 
त° तिस्धा तिभैशभ्याम्‌ तिथिः | सर तिरश्चि तिर्थोः तिक 


^€ 


न्व° तिये तिथेगुभ्याम्‌ तिथेगुभ्यः | सण हे तियैड्‌ हे तिथेल्चौ दे तिेल्चः 
भ्र अन्‌च्‌ ( पूजावाचक अञ्च्‌ धातु ) 
५ ६ 6 ध 
(८ ३७० , नाथः पूजायाम्‌ । &। ४ ।३० ॥ 
पूजाथस्याचतेरूपधाया नस्य लोपो न ॥ 
पूजा अभवाढे अन्च्‌ धातुके उपधामूत नकारका ( ३६२ ) सेठोप न हो ( १९९ ) 


से स्‌-का ोप (२६ ) से चकारका लोप (३३१) सेन्‌ के स्थाने (५५ )सेप्र 
अन्तगैत अकारको आकार हथा, ॑ 


< 

भ्र० प्राङ्‌ प्रचो प्राज्चः | प० प्राच्चः प्राड्भ्याम्‌ प्राडभ्यः 
४ 1 १ 

द्वि° प्रान्चम्‌ प्राञ्चौ प्राच्चः | षण प्राञ्चः प्रञ्चोः प्राञ्चम्‌ 

त° प्रज्चा परा्भ्योम्‌ प्राङ्भिः | स प्राल्चि प्राज्चोः पाड्पु-श्ष 

` ए) 


= = वि = ९ 
१२ प्राञ्चं ग्राङ्भ्याम्‌ पराङ्भ्यः | सं° हे प्राङ्‌ हे प्राञ्चौ हे प्राञ्चः 








न वका =-= ~ 
-( १६४ ). टे => 
 „ 9-( १६४) से अकारक लेप होने तिरि आदेश ( ३९९) सेन हवा । २-( १८५) से मरता 
न इ8 सस अकारक खप्‌ न हज तां ( ३९९ ) की विधि र्गी ) ३-( नलेपामावादलोपो न ) (३६४) 
धन हात भमी न इमा त (५६) सेनो च्‌ हा । ४८२६) सचा लो 
0 । था यर ८२२२) त नसय (१०४) त कक 
के इञ ( १५९ ) 1 ख इ मिलकर कष हुमा । द, 






द 


भ 
3 १ 


क 





पटि्गम्‌ ]  भाषाटीकासमेता । (१११) 


एव पूजय नत्यङ्डाद्यः । इरी प्रकार प्रत्यङ्‌ आदि 
रूप जानन. ( यथा-सम्यङ््‌, सघ्रयङ्‌ ओर तिर्यङ्‌ ) 


छन्‌च्‌ ( कुटिक्गामी ) 


त ध ब्दो 
पूजाथं अञ्च्‌ धातुके शब्दो 





भ० कुड्‌ छो कथः | प" कच कृड्भ्थाम्‌ = कुद्भ्यः 
द्वि कुञ्चम्‌ तुर्व तच्च षृ० कुशः कखो क्वम्‌ 
त° करा ड्भ्याम्‌ कुङ्भिः | स० कुर्वि कुञ्चो कडु 
चण्छ्ेवे कद्भ्याम्‌ कुर्भ्यः | सं° हे क्रुड्‌ दे कुल्चौ हे करुल्च 


पयोसुच्‌ शब्द ८ मेव ) 
(३३३) से च्के स्थाने क्‌ (? 


५२९ 





+9 सं के स्थानम विकल्प ग हुमा 
म परयषुकू-ग्‌ पयोमुचौ पयोञ्चः 


~ 


५० यावः पयोमुग्भ्याम्‌ पयेोसुभ्यः 
द्वि° पयोस॒तरम्‌ पयोुचौं पयोमुचः 


ष० पयोमुचः पयोषुचो; 


पयोस॒चाम्‌ 
- भ ४ (~, 
2० परयासुचा पयोभ्याम्‌ पयोसुम्मिः | सं पयोएचि पयोमुच पयो 
'च० पयोमुचे पयोमुग्भ्याम्‌ पयोभ्यः | श 













सं° ३ पयोमुक्‌ हे पयोमुचौ हे पयोमुचः 
महत्‌ ( महत ) ब्द ( वडा ) 

पत्‌ महत्‌ वदेत्‌ जर जगत्‌ इन चन्छको शातप्रतययान्त कार्य 

, र ऋका लोप होकर अत्‌ वाकी रहा तव म अत्‌महत्‌, 

स ( ३१६) से नुम्‌ हा ( २६ ) से तका 


हता ह, धत्मसे सू 
१६त्‌+स्‌ ( १९९ ) से सका ' 
खाप दोकर महन्‌ हुआ 


( २७१ ) सान्तमहतः क्योमध्य । ६} 9।१०॥ 


सान्तसयोगस्य महतश्च यां नद्छारस्तस्योपधाया दावाऽक्छदुद्ध 


4 ‰ | 
ख्देनामस्थाने परे ॥ = 

श्र हेत सवनामस्थान परे रहते सान्तसंयोग आर महत्‌ शब्दके नकारकी उपधकरो 
4५ ह । इससे ह अन्तत अकारको दीर्घ र 









घर० महान्‌ महान्तौ महन्तः | षं० महतः ` महद्धयाम्‌  महद्धयः 
द्रे महान्तम्‌ महान्तौ = | 
त° महता याम्‌ 










। महताम्‌ 
मदद्धिः |स° महति महतोः ` रः 


स° महते ङ्याम्‌ महद्धयः |सं दे महन्‌ महान्तौ 
ामत्‌ ब्द ( बुद्धिमान्‌ ) धीमत्‌+छ-- = 


( २७२ ) अत्वसन्तस्य चारषातोः । &। 8 । १६ 





"> 
"+ छ न 


=> 






(\१२)  लघविद्धान्तकोखंदी- [ हरन्त 
क, ६ 


अत्वन्तस्यापधाया दाघा धाठाभिन्नासन्तस्य चासम्बद्धा सां पर्‌ ॥ 

अतु जिसके अन्तम हो एेसा शब्द तथा धातुक खडकर अस्‌ जस राब्दकरे अन्तम हो 
तिन शब्दस परे संबुद्धि सु प्रत्यय अवे तो तिनकां उपाक ९५ हा 

धीम मतुप्‌ करनेसे धीमत्‌ शब्द हभ इसपे पर प्रथमा वभाकतका मु 
८ ३१६ ) से नुम्‌कान्‌ आगम मकार अन्तर्गत अकारसे परे हा ( १९९ ) सुके शेषभाग 
सकारका लोप हा (२६ ) से त्का लेप ( २७२ ) सेम अन्तगेत अकारक उपधाका 


प्रस्य आया 


दीधे हा तव धीमान्‌ खूप सिद्ध हभ. रेष सरूप महत्‌ ( २७१ ) रेब्दकं . 


समान जानो, 

मा धातु परे उवतु होकर ( २६७ ) से भा अन्तगत टिसं्षक आकारका लोप हज, 
इवलुमसे अवत्‌ रहा तव ( ३६२, ३१६, १९९, २६ ) से भवान्‌ ( जाप ) सूप सिद्ध 
हआ, जो भवत्‌ शब्द्‌ रात्‌ ( ८८२ ) प्रत्ययान्त है उसकी उपधाको तो दीं न होगा, 
क्योकि वह अलन्त नहीं दै तब (भवन्‌? खूप होगा. शेष खूप महत्‌ शब्दके समानं 
जानो 1 ददत्‌+सख- 

( ३७३ ) उभे अभ्यस्तम्‌ । & । १।५॥ 
षाष्ठद्वित्वभकरणे ये द्वे विहिते ते उभे खसदिते अभ्यस्तसंजञे स्तः 
अष्टध्यायीके छठे अध्यायमे जों द्वि प्रकरण कहा दै अर्थात्‌ जो किसी सूतरसे द्वित 


हुं ष उससे पृथ तथा उत्तर शूपकी अभ्यस्त संज्ञा हो अथात्‌ दोनो इकद्रौकी अभ्यस्त 
सैज्ञा हो । 


( २७४ ) नभ्यस्ताच्छतः । ७। १। ७८ ॥ 


अभ्यस्तात्परस्य शावुलम्‌ न स्यात्‌ \ 


अभ्यस्तसंज्ञकसे परे शतृ प्रय अवि तो नुम्‌ ( ३१९६) का आगम न दौ, दा धातत 
शतं प्रत्यय आया त उसको द्वित्व होकर ददत्‌" रूप 


| | ददत्‌ ( दान देनेवाखा ) 
्र० दर्दत्‌-द्‌ ददतौ ददतः प० ददतः ददद्धयाम्‌ 


द्वि ददतम्‌ ददतौ ददतः |ष‰ ददतः ददतः ५ 
त° स दद्याम्‌ ददद्भिः स ददति ददतोः ताम्‌ 
< ददत दृदद्धयाम्‌ दद्यः । सं दहे ददत्‌-द ह 4 दद्यु 
नि 1 1 न -------- अ ५ ह ददतः 


अन्तक ^ भ, 4, भ ^ 
१  अत्विन्तक्रा उपधक्र[ दाव दी आर्‌ धातुभिन्नजो अस्‌ तदन्तकी उपधाको 


सते । प्सु 


~ = 
व 





| ॥ ॥ 


। ¢ पर्‌ कञ्‌ जर्‌ क्रन्‌ प्रत्ययं ह्‌ 


॥ -अन्तदिश हो । 





त° ' ताया तादृगूभ्याम्‌ तादृगभिः |स० तादृशि तादयो 
| ` च ताध्ट हिगुभ्याम्‌ तादगभ्यः | सं है तादकू-ग्‌ हे तादौ हे ताच्छ 


` गम्‌ ] भाषादीकासमेता 1 ( ९१३ ) 


( ३७५ ) अक्षित्यार्दयः. षट्‌ ¦ & । १।६॥ 
षड्‌ धात्बारन्यं जाक्षातच्च सत्तम एते अभ्यस्तसज्ञाः स्थुः । 
, .. छः धाढु अन्य अर्‌ सातवां जक्षत ( जक्ष ) इनं सबकी अभ्यस्त संज्ञा हो । जक्षत्‌ 
( खानेवाला ) जाग्रत्‌ ( जागनेवाखा ) दरिद्रत्‌ ( कंगाकीवाका शासत्‌ ( रिक्षा करेनवारा) 
( चकासत्‌ ) प्रकाश परनिवाला इन सव शब्दके रुप ददते समान जानने । जक्षत्‌-जक्षद्‌ 


अक्षतो जक्षतः । जक्षतु । शुष्‌ ( छिपानेवाठा ) इसके रूप ददत्‌ शब्दके समान जानने । 


~, 


 . युप्‌-गुब गुषा गुपः । हलादि विभक्ते ( ८२ ) से पके खानमे ब्‌ हमा शुन्भ्यामृण्टत्यादि । 


ताह ( उस सरीखा ) 
त्यदा घ छ=ऽेलनालतोनते == =§ । स 

( ३७६ , त्यदादि हशोऽनालोच॑ने कड च॑ । ३।२। ६० ॥ 

त्यदादिष्पपदेषु अज्ञानाथाद्शेः कञ्‌ चात्‌ किन्‌ 

` स्यद्‌ आदि सवनाम ( १७० ) शब्दं अज्ञानाथं हश धातुके उपपदमे हो तो 


तदू+दशू+किन्‌ प्रत्ययका सवौपहारी कोष हया | 
+ ( ३७७ ) आं सवनाः । & । ३। ९१ ॥ 
सवनाञ्च जआकारोऽन्तादेश्लः स्याहरश्टशबलुष । 


सवनामसनकर शब्दासे पर्‌ दग्‌ दश्च शव्द ओर वतु प्र्यय अवे तो उसे आकरार्‌ 


` तदू^+तादश्‌ ( २७१ ५५ ) ताश्च ( १९९, ३३४, ८२, २३१, १६५ ) 
भ० तरादकूग्‌ तादशो ताद््रः |घं० तादशः तारगुभ्याम्‌ तादगूभ्यः 
द्वि° ताद्य ताष्यौ ताद्शः |ष८ तादश तादृशोः ताटसाम्‌ 


दिक 


वश्चोति षः ज्व चर्त्वे । वि्‌ शब्द ( प्रवेद करनेवारा ) विशलयु- 
(३३४ ) षू अन्तादेश इभा. ( ८२, १६५» से विद्‌-विड्‌ । 


भर विद्‌-इ्‌ विशो विशः + |प० विः विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 

द्वि किम्‌ विहौ व्यिः “ |ष० क्वि: विदो 

` त° विः विद्याम्‌ विड्भिः |ख० विशि व्यिः विर्न 
च्ट०` विदि विड्भ्याम्‌ विद्भ्यः |सं० हे विट्‌-बहेविौ वचिः 


विशाम्‌ 








( ११४ ) लघ॒तिद्वान्तकौखदी- 
नश्‌ ( नाश पानेवाङा )। 


( ३७८ ) नश्वरी । ८।२। ६२ ॥ 
नरः कवरगोऽन्तददिशो वा पदान्ते । | 


पदान्तके | 

० वैकथि-डनहो नशः |पं० नशः नदय नटू-ग्‌-भ्यः , 

द्वि नशम्‌ नशो नशः |५० नः शोः नशचाम्‌ | 
स नशि नसोः नक्षु-नटूख-सु 


तृ नशा नट्‌-ग-भ्याम्‌-नड्‌-ग्‌.मिः 
नच० नरे नड्‌-ग्‌-भ्याम्‌ नड्-गूभ्यः 
घृतस्प्रख्‌ शब्द ( धीका स्थे करनेवाला ) 


| सं० हे नक्‌-ग्‌-न्‌द्‌ दे नरो दे नशः 


शृतसपरश+सु- | 
६ १९ | २ त॑ 
( ३७९ ) स्पृशोऽनुदके कि । ३२।२। ५८ ॥ 
अलदके सुप्युपपदे स्पशः क्त्‌ । 

श्‌ शब्दसे रहित खुबम्त उपपदं अवि तो उससे परे विविन्‌ प्र्यय हो । किविन्‌ 
्र्ययका सरवीपहारी कोप होकर ८ २२१ ) से कवगे ओर ( १९९ ) से सुका रोप हु । 

भ ृतसछक्‌-ग्‌ धृतसछरो तसः । त° च ° पे० शृत्छभ्याम्‌ स° व° पत्र । 
हेष रूप नके समान जानो । दधृष्‌ ( धारण ` करनेवाला ) प्र ए० दधृक्‌ ( १९९, 
२२८, ३२३१ ) दधृग्‌ तृ० च० प° दधृष्भ्ाम्‌ ( ८२ ) स° ब° दध । 

रत्नरुष शब्द ( रल चुरानेवाखा, ) 

भर० ८० रनसुड्‌-२ ( १९९, ८२) १६५ ) रलएषो रलयुषः । तृ° च० प° रल 

मुभ्याम्‌ स° व° रल । 
षष्‌ ( छः ) 

( ३२४) २०८) ८२, १३९ ) सेभ्रर द्वि° व षट्‌ द्‌ तृ° ब० पडमिः। चऽ 
घ्‌० व° षड्न्यः ॥ ५ ब षण्णाम्‌ ( २९१; ८२, ७८, ८ ) स० बर रयु षद 
( ८२, ९० ) पिषटिस्‌ इ्द्‌ ( पटनकी इच्छा करनेवाला ) ` ४ 

त भति बलस्य सेरिति सम्‌ इ 

( = ९ ८ यि { 
( १६९ ) से र सकत १ होता परन्तु ( १२४) से कग स 
कारण कि इस सून्तसे षू असिद्ध द तवं पिपठि र्‌ इआ- स स्थानम्‌ र्‌ हआ, . 
ॐ धांयां १९ 
( ३८० ) वोर्पधायां दीष इकंः । ८ । २॥। ७ 
रेफवान्तयोरपधाया इको दीघ; पदान ९ ॥ 
' ` ^ पनाया कका वचः पदान्ते। 





£ ए. 9 ् 
| (कि ~ 


पलम्‌ ] भाषारठीकासमता । (११५) 


रेफ वकार जिसके अन्तमे हो एसे धातुके उपधामृत इक्‌ परतयाहारफो पदान्तमे दी हो । 
विञन्तगेत इ दीं इहं तव पिपी र्‌ रूप हुभा- 

प्र पिपठीः ` ` पिपठिपो पिपठ्षिः | पं० पिपटिषः पिपरटीर््याम्‌ पिपदीर्यः 

द्वि° पिपदिषम्‌ पिपटिपौ पिपटिषः | ष० पिपटिषः पिपरिोः पिपटिषाम्‌ 


| + भा 9१ 


लृ° पिपटिषा पिषटीभ्यास्‌. पिपटीभिः | खं० पिपटिपि पिपदिषोः पिपदीस्सु 


4 


च० पिपट्षि पिपठी्यांम्‌ पिपरी्यैः ( १८० १२४, १११) 
ख © 20 9; ५ पि 
( ३८१ ) तुम्विसजनीयशर््यवायेऽपिं । ८। ३।५८॥ 
एतः चत्यकं व्यनधानेऽपे इ णङ्कभ्यां वरस्य सस्य 2 


4 
[१३ १.८. 


म्दधन्याद््चः । ष्टुत्वेन पृदेस्य षः 1 
नुम्‌ विसर्ग ओर दार प्रत्यादार नके व्यवधाने भी इण अथवा कवगेसे पर्‌ सकारं अविं “ 


ता उक्र स्थनमं पकार्‌ ह। | पिपठाशु ववसगं ( ११३ ) से विक्स कफे इञ जवबन्‌ 
इजा तव स्‌ रहा उसकै स्थानमं ( ७९ ) से षृ इभा-पिपरष्पु | 


[> 


छं° हे पिपटीः हे पिपदिवी हे पिपटिषः } 


® 


विकीम्‌ ( करनेको इच्छा करनेवाला ) ओ 
भ० ए० चिकीस्‌+ख ( १२९ ) से सूक स्थानम षू पराप्त हभ परन्तु (३९ › से असिदर 


= 


इमा ( १९९ )स सकरा लोप (२६ ओर २२०) से पदे सक्ारका सोप (१११) 
घ क नसग चेका; चपा चिकीषः । शेषरूप पिपठिस्‌ शाब्दे समान जानने प्रन्तु 
सत्क बहुवचन सुपू मत्यय आवेतो सका ठोप ( २३० ) से इमा परन्तु रेफको विसं 


ॐ 


( २९४ ) से न हुआ इससे चिकीषु शूप रहा 
विद्वस्‌ शब्द ( जाननेवाला 


५. 


विदू धातुसे शत परत्य हो तो रात्र स्थाने ( ८८५ ) से वसु प्रत्यय होकर विद 
खूप सिद्ध हुमा फिर ( ३१६ ) से युमूका आगम होकर विद्वन्‌+स्‌ हआ (२३७१ )से द्वके 
अन्तरत अ उपधाको दौर हआ ( २६ ) से सकारका छोष हृभा 


भ° वहान्‌ । वह्वासो । विद्वांसः । द्वि° विद्रासम्‌ विद्वांसौ विद्रस्‌+शस्‌- ` 


( ३८२ , वसोः संप्रसारणम्‌ । & । £ । १३१ ॥ 
वस्वन्तस्य भस्य सत्रसखारण स्यात्‌ । ~ 


„१५ 


॒॒भरत्मय ( ८८५ ) जिसके अन्तमे हो ठेसे भसंज्ञक ( १८५ )अंगको 


~ -_-_______~__ 


(1 
















॥ ( ११६) लश्विद्ान्तकोखदी- [ हरन्त 
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(२८१ ) से हो } विद्वस्‌ शब्दके अन्तत व्‌ कै स्थानम उकार हमा तव विद्‌+उ+अस्‌ 
हमा (१८३) से विटुसजसहभा ( १९९) से सको प्-विदुषसविदषः। (१२४११११) 
तृ० विदुषा विद्वदभ्याम्‌ वहिः | ५० बिटुषः विभः चिटुपाम्‌ 
० विदुषे विद्दुभ्याम्‌ विद्दूभ्यः | स° बिटुषि विद्षोः ८९ विद्व 
वं विदुषः विददभयाय्‌ व्ददु्यः । सम्बो शह विदन दे विद्वांसौ दे विहंसि 
पुख शब्द ( पुरुष ) 
पस्‌ 
( ३८३ › पंसोऽसुडं । ७ १।८९॥ 
स्वेनमस्थाने विषष्विते पृसोऽखङ्‌ स्यात्‌ 
पस्‌ शब्दसे परे स्नामस्थान ( १८३ ) प्रत्यय हो तो पसक स्थानम असु. आदेश्च हो 
( ५ ३६, ५९ ) से अयुख्मैसे अस्‌ शेष रहा बह अन्य सकारे स्थानमें हो गयां अनु- 
स्वार फिर अपने मकारे रूपके प्राप्त हमा, तव पुम्‌+असु॑सुपमस्‌+स्‌ रूप हभ ( ९६ 


२७१ ) से पुमान्‌५स्‌ ( १९९ ) से रोप । 


| ` भ्र० पमान्‌ पुमांसौ पुमांसः | वै पसः पं्याम्‌ पुंभ्यः 
। द्वि° पमांसम्‌ पांसौ पुसः | षण पुंसः पुंसोः पुंसाम्‌ 
। त° पुंसा पुंभ्याम्‌ पिः | स° पसि पुंसोः पु 

च० पुंसे पुंभ्याम्‌ पुंभ्यः | सं०्दिपुमन्‌ दहेपुमासो दे पुमांसः 


उदानस्‌ शब्द्‌ ( शक्र!) 


भ्र° ८० उद्नस्‌+स्‌ ( २२६ ) से सकं स्थानम अनङ्‌ अदिरका अन्‌ भाग॒रेष॒ रट 
तव उदमन्‌ ( १९७) से न अन्तरीत अक दीधैता मात हृ, त उशनान्‌ ( २०० ) जीर 
(१९९ ) सेन्‌ जरस्‌ का लेप हमा } ज्‌ 
श्र उद्ना उशनसो उशनसः | प० उदनसः उशनोभ्याम्‌ उशनोभ्यः 
द्वि° उशनसम्‌ उद्यनस्‌। उशनसः | ष० उशनसः उदानसोः म्‌ उरानोन्यः 
त° उशनसा उशनोभ्याम्‌ उदानोभिः | स्‌० उशना ध ॥ उरानसाम्‌ 
न्च ० उरानसं उशनोभ्याम्‌ उद्नोभ्यः | सं० उन्‌ - ; उशनः-सुं 


( २८४) अस्य सुद बाऽनद़ नलोपश्च वा वाच्यः । 
५ लनाम्यानदी  लतमनन् विवे नने षद्‌ ---------- १ श्रे यड्‌ आदेश हो । 
ॐ उदानसूभ्यम्‌ ८ १२४१ स पु सयानभे ठ (१२६ ) से 8( १२५ ) से गुण इभा। 


3 ४ 











^ (दि जाषाटीकाखमेता › ( ११७ ) 
उशनस्‌ शब्दसे परे सम्बोधनका सु परसयय भावि तो अनङ्‌ जदिश ओर नकारका शेप 
विकटप करके हो । अनङ्‌ दोकर सु ओर न का रोप (२९९ ) हे उशन्‌, अनङ्‌ होकर 
लोप नहीं तब हे उशनन्‌+दोनो दी नदीं तो सकरारके विसगे हे उशनः दे उरानसौ दे उदानसः 
अनेह्य्‌ शब्द ( समय ) 
० ए० जनेहस्‌+सख प्रत्यय आया ( २२६ ) से जस्‌ ओर अन्त्यके अनङ्का अदेश “ 
हा, तव अनेहन्‌ रूप इ, ( १९७ ) से नान्तउपधाकरे दे अन्तगैत अ को दीघं ओर 
( २००) से नकारका कोप हा 
० अनिहसः अनेहोभ्याम्‌ अनेहोभ्यः 
द्वि° अनेहसम्‌ अनेहसौ अनेहसः ० अनेहसः अनेहसोः अनेहसाम्‌ 
तृ अनेदसा अनेहौभ्याम्‌ अनेहोभिः ० अनेहसि अनेहसो; अनेदस्सु-सु । 
नच्‌० अनेहसे अनेहोभ्याम्‌ अनेहोभ्यः | सं ° दे अनेहः टे अनेहसो हे अनेहसः 


० अनेहा अनेहसौ यनेदसः 


नम्‌ 


1 4 


वेधस्‌ शब्द ( व्रह्म ) 
भ्र° ए० (३७२ ) से सू की उपधासं ध अन्तत अको दीधता प्रप्त हहं ( १२४ ) 
सेस के स्थानम र उसमे उकार जाकर रकार रहा फिर (१११) से रको विसग युथा-वेधाः 
= ९ च [>३ # त (= 
वेधसी । हे वेधः ! वेधोभ्याम्‌ इत्यादि । शेष रूप अनेहस्‌ शब्दके समान जानने । 
अदस शब्द ( यह्‌ ) भ० अद्सूचसु- 
3 ३ <] सुर <] = 
( ३८९ ) अदस ओं सुलोपश्च । ७ । २। १०७॥ 
अदृ आओरस्याल्छ दरे खलखेपश्च । 
सु परे रहते अदस्‌ शब्दको ओकार. अन्तदि हो ओर सुका कोप हो. जद जौ जर्‌ 
३२३८ ) से दके स्थानम सू असो । अदसू+ओ (२१३ ) सेस्के स्थानम अ अदअ १ 
द + 


= 
+ 


०० ) से अका प्ररूप तव अद+जौ ( ४१) वद्धि हृद अदौ- 


 ( ३८६ ) अदषोऽखदा्दो मः । ८ । २} ८० ॥ 


 अदसाऽखान्तस्य दात्परस्य उदूता दस्य मश्च । आान्तरतम्यादभध्रस्व- 
स्य उः दाधघस्य ङः 





"` क कज ककः 


¢ क्‌ ` कक ~ क स = ` ^ ` क्च क क 





( ११८) लघुसिदधान्तकोखदी - ५.५ 


स्थानम मकार ्ो । यहां अके शान ऊ हमा. अद्+ऊ ओर दके स्थानम मू हा तब 
अम्‌ हुा । अदसु+अस्‌ ( २१३ ) से सके स्थानम अ ( १७१ ) से ज्ये स्थानम शी 
पीठे ( ३५ ) से गुण हमा अद्‌+ ई (वी )=अदे- 


इद्रहुवचने १ ५७ 
( ३८७ ) एतं इद्वहुवचने । ८ । २। ८१ ॥ 
१ ~ ५, ज 
अदसो दात्परस्यैत दैत्स्यादस्य च मो बह्मथाक्त । 
ष [~अ ^ अ ^> [9 ४ 
पूवे्रासिद्धमिति विभकतिकाय प्राक्‌ पश्चादुत्वमत्वे । 
जदस्‌ शब्दके बहुवचन दकारसे परे एकार आवि तो एकारके स्थानम ईकार हो ओर 
दकारके स्थानम मकार हो । अमी । 
अदस्‌+अम्‌ । अ के स्थानम ८ ३८६ ) से उत मत्व प्रा है ८२२३ ) से अलव प्राप 
होता है ( ३९ से जल लगता दै ) इस कारण पटहे बिक्ति मानके जो जत मादि कार्य दै 
सो होते दै पीछेउल मल्व होता दै ( तव अद्‌ ) रूप हमा फिर( ३८६ ) से दकारके 
स्थानम मकार ओर शकारे स्थानम्‌ उकार ह असु+अम्‌-( १५४ ) से पूरवर्प- 
द्वि° अमुम्‌ अम्‌ अमून्‌ । तृ० जदस्‌+रा- 
८ २१३) से सूक स्थानम अ हृआ~अद+टा ( ३७६ ) से अमु ( १९०) से पि संज्ञा 
हई फिर ( १९१) से टके स्थाने ना अदेश हभ, जमुना परन्तु (३८६) के मतसे 


( १९१ › सूत्रकी वि स्ना जसिद्धदै तो नाका बाधक हमा कारण कि ना आदेश धि- 
संज्ञाको मानकर होता है तब अगला सूत्र ल्गा- 


(३८८ ) न भने । ८।२।३॥ 


16 
नाभावे कत्य कृते च सभावो नासिद्धः । 
नाभाव क्रियाहोया करनको हो तो ( ३८६ ) का सुखभाव असिद्ध न हो| 
३८७ ` - 
त॒० असुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः ष० अमुष्य ने 
नु जसू अमुयोः ¢ 
न्च ° अमुष्मै “` ° ` अमूभ्याम्‌ समीभ्यः । 
पं० अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः स अमुष्मिन्‌ अमुयोः अमीषु 
इति दरन्तपटिगाः समाप्ताः॥ 
ध 
१ कति ` युता द भाष कते चेलु च पिति दीश ~ 
५ ए २ ८बाव्‌ः सिध्यति | 


" न~~ 


न 


लीरिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता ! ( ११९) 
अथ हछन्ताः श्रीलिङ्ाः । 
अ 
उपानहं शन्द ( जूता ) 

(३८९ ) नरो धः। < । २।३९ ॥ 
नहो इर्य घः स्यात्‌ इलि पदान्ते च । 


पदन्तम अथवा अर प्रत्यहिर₹ १२ इए सन्त नह्‌ घातुक हकार स्थर्निम धू हो नू 
क्रप्‌ प्रत्यय ह।कर्‌ उपपूवप्द्‌ कणा. उप {नह्‌ क्वृपृ-उप्‌-=नध्‌+क्वप्‌- 


( ३९० ) नष्ितिवृषिष्यधिर्चिसहितनिषं वौ । & । ३।११६॥ 
मिविबन्तेषु पूवेददस्थ दीधः । 


नैदि वृति वृषि व्यधि इचि सहि तनि इन धातुञओंके अगि किप्‌ अवि तो पूवैपदको 
दी हो ( ३३० ) से विका रोप उपके अकारक दीरथं इभा । उपात॑नधू=उपानप्‌ (८२, = 
१६५ ) से धको तु इया । ‡ 
म्र० उपानत्‌-द्‌ उपानहौ उपानहः |घ० उपानहः उपानद्धयाम्‌ उपानद्धयः 
द्वि° उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः |ष्‌० उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 


तु उपानहा उपानद्धयाम्‌ उपानदुभिः |स० उपानहि उपानहोः उपानल्सु 
चे० उपानहे उपानद्याम्‌ उपानद्भ्यः |स दे उपानत्‌ द्‌ हे उपानहौ हे उपानहः 
उष्निह्‌ शब्द ( वेदका एकं छन्द. ) शिबन्नन्तत्वात्‌ कत्वेन चः । 
(३२८) से करिन्‌ हा, ( २३१) से दके स्थानं स्थान प्रयत्न मिलाकर कवे षू 
इञा ( १६५ ) से धू स्थानम क्‌ हं । । 
भ्र उर््णिक्‌-¶ उष्णिहौ उष्णिहः |प० उष्णिहः उष्णिर्याम्‌ उष्णिग्भ्यः 
द्वि उष्णिहम्‌ उष्णिहौ उष्णिहः |ष्‌० उष्णिहः उष्णिहः उष्णिहाम्‌ 
त॒०. उष्णिहा उशिर्भ्धीम्‌ उभ्निम्मिः |ख० उष्णिहि उष्णिहः उष्णिक्षु 
चर उष्णिहे उण्छिभ्याम्‌ उण्णिगभ्यः |सं० हे उष्णिक्‌-ग्‌ हे उष्णिही हे उष्णिहः = 
दिव्‌ शब्द ( स्वर्ग. ) = 
८ २८९ ) से वृके स्थानम ओ (२१) से यण्‌ होकर विभक्तिके सकारको विसगे इभा, 
यौः रूप इञा, दिवौ दिवः, दुभ्याम्‌ शेषं पवत्‌ । # 













( १२९०) लघुसिद्वान्तकोखदी- [ इन्त- 


गिर्‌ रब्द ( वाणी, ) 


४ (~--- ^, £ (~ (५. 
भ गि 9 ५० ^ ~ ग्‌ गीम्यैः 
द्वि° गिरम्‌ गिरौ गिरः |ष० गिरः गिः गिर्‌ 
त° गिरा गम्यम्‌ गीर्भिः |सखण० गिरि गिरो & गीषु 
च० गिरे गीर्भ्याम्‌ गीभ्यैः ।सं० देगीः दे गिरं हे गिरः 


पुर्‌ शब्द ८ नगर ) 
मर० पूः पुरौ पुरः । देष उपरके शब्दके समान जानो । 
चतुर्‌ शब्द ( चार ) 


( २४८ ) से खीिंग चतुर्‌ शब्दको चतसृ आदेश हम ( २४९ ) सेपरे श्वर अवि 
तो सु अन्तगैत कके स्थानम रेफ होता टेःचतसः प्र० बहुवचन्‌ । षष्टीके बहुवचनभ(२५०) 


[१ 


से दीधे न होकर "चतसृणाम्‌" रूप इभा. 
किम्‌ शब्द (क्या ) 


( २४४ ) से सवो शब्दके समान ( २९७ ) से किमे स्थानम क हुभा रेष॒॒सब 
सवोवत्‌ का के काः इत्यादि इदम्‌ शब्द ( यह ) इदम्‌+घु- 


( ३९१ ) येः सी । ७। २। ११०॥ 

इदभो दस्य यः स्यात्‌ सौ परे । 

इदम्‌ शब्दसे परे ख प्रस्य आवि तो दके स्थानम य्‌ हो । प 

इदम्‌+ (२१६) अ अन्तदिश हुआ, दके अन्तगेत अकार (३००) प्रर्प हभ फिर 

सीर्टिग हे इससे ( १३४१ ) से यप्‌ हमा फिर ( २०१ `ते इतर विभक्ति परे रहते दको म 

हथ ( २४० ) से जौ प्रल्ययके नम रीकी ई रहकर गुण हमा तवमे दमाः । द्वि° 

दमाम्‌ इमे इमाः । तृ° इदम्‌+ ( र )- 

८ ३०२ ) से इद भागके स्थानमें अन्‌ अदिश 

से ( २४२)से अनू+ अङ्गके ज के स्थानम एकार 

ददम्‌+भ्याम्‌ ( २१३) ३०० ) से इद ज ( ३० 
( १६० ) आभ्याम्‌ जमिः । 

च ० सस्थे ( २४४) माभ्याम्‌ आभ्यः 


(२९८ ) से इयम्‌ 


हजा(२१२) से मके स्थाने अ(३००) 
र हआ ,तव जनमा (२० ९) अनया । 
३ ) से इद्‌ राब्दका लोप हुआ जभ्याम्‌= 


स अस्याम्‌ ( २१९, २४४ ) अन 


प० अस्याः आभ्याम्‌ सभ्यः £ 
` घ॒० अस्यः+जनयोः२४२११७४,२ मासाम्‌ (२१२, २४२ ) आघ 
1.) ७ क ` 


9 क १ 
चक ने 


छ ॥॥ 


---) 


सक ~ 


चि 
३. 2 3 -> = 


छीरिङ्ग्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१२१) ` 


खज्‌ शब्द ( माखा ) 
भ° सन्‌+सु ( ३२८ ॥ कवन प्रत्य्‌ कगा ( ३३१ ) कवग अन्तदेश हज ( १९९ ) 
से सूकालोप इभा. ( अथवा ) ओर भी विवरणसे ( ३२८; १९९, ३३४, ८२, 
३३१ ) सक 


भ० सक्‌-ग्‌ सजो सनः य० खजः स्षम्भ्याम्‌ क्ष्यः 
द्वि स्तनम्‌ सरजो सनः ष० सनः सोः जाम्‌ 
तृ० सजा भ्याम्‌ संम्िः स० सजि नेः लक्ष 
च० सने स्ग्भ्याम्‌ स्यः सं° हे घकू-ग्‌ हे सजो दे सजः 


त्यद्‌ शब्द्‌ ( वह ›) । त्यद्‌ाचत्वस्‌ । टाप्‌ । 
(२१३ ) से अकार अन्तादे ( ३००) से पररूप ( १३४१ ) सीलिङ्गका प्रस्य 
ट्‌ हकर आ रहा तब ल्या (३३८ ) सत्क स्थानम स्‌ हआ यथा- 
भ स्या त्ये त्याः पे स्यस्याः व्याभ्याम्‌ स्याभ्यः 
द्वि लाम्‌ ले लाः घ्‌ृ० त्यस्याः स्थयोः व्यासाम्‌ 
तृ० ययया त्यास्याम्‌ व्यभिः| श्वं व्यस्याम्‌ वयोः व्या 
च० स्यस्मै त्याभ्याम्‌ वयाथ्यः 

तर्‌ शब्द ( वह व्यदरत्‌ । ) 


भ्र° सा ते ताः | पं तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
द्वि° ताम्‌ ते ताः घृ० तस्याः तयोः तासाम्‌ 
त° तया ताभ्याम्‌ ताभिः स० तस्याम्‌ तयोः तासु 


च तस्ये ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
एतद्‌ शब्द्‌ ( यह ) 
( २१२, ३००, १३४१, ३३८. १६९ )=एषा | 


भ० एषा एते एताः ० एतस्याः एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
द्वि° एताम्‌ एते एताः षं० एतस्याः एतयोः एतासाम्‌ 
° एतया एताभ्याम्‌ एताभि$ सख एतस्याम्‌ एतयोः एतासु 


चे° एतस्यै एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
वाच्‌ शब्द्‌ ( वाणी ) | 
भ० वाकू-गं' ~ वाचौ वाचः प० वाचः वाग्भ्याम्‌ 
` द्वि< वाचम्‌ वाचौ वाचः ष० वाचः वाचो 
त॒° वाचा वीगभ्याम्‌ बाभमिः |“ स 
च्‌ वाचे वाग्भ्याम्‌ वार्भ्यः सं° 











( १२२) ` लघ॒सिद्धान्तकोखदी- [ हरन्त 


अप्‌ शब्द ( जर ) 
अपृराब्द्‌ एरनत्य बहुवचनान्त | अपशब्द नित्य बहुवचनान्त हं ( २२७ ) से 
प्रथमाके बहुवचनमे अ को दोष इभा- 
ञ्र° ब० जपः। द्वि° ब अपः त° ब अप्‌तमिः 


( ३९२ ) अपो मि । ७ ।४। ४८ ॥ 
अपस्तकारो भादां भ्रत्यसं । 
अप्‌ शब्दसे परे भकरादि प्रत्यय जवे तो तकार अन्तदेश दी ( ८२ ) सेत्‌के थानं 
द्‌ हृआ-अद्धः च० प०व० अद्भ्य | ष्‌० ब अपाम्‌ स० ब अप्सु | 
दिश्‌ शब्द्‌ (दिशा)(३२ ८) किन्‌ (१३१)से क्‌ अन्तदिश अथवा(१६२से म्‌ हेज 


भ० दिक््‌-१¶ दिशं दिशः प॒ दिशः दििभ्याम्‌ द्ग््यः 
द्वि° दिशम्‌ द्ि दिशः ष० दिशिः दिशोः दिशाम्‌ 
त° दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः स दिशि दिशोः दिक्षु 
च ददो  दिभ्याम्‌ दिभ्यः सं° देदकग्‌देदिरौटहे दिशः 


दा शब्द ( दृष्टि) 
त्यदादिष्विति दृशेः क्विनो दविघानादन्यत्रापि ङकुत्वम्‌ । टश धातुसे किवन्‌ 
( ३७६ ) से किया है इस कारण अन्यत्र विवन्‌ न होते भी इसके अन्तको कुत होता दै, 
जैसे ! इक्‌ वा ग्‌ दृशो ररभ्याम्‌ › दिग्वत्‌ । 
त्विष्‌ शब्द ( ज्योति ) 
(१९९ ) से सु रोप (८२) से पके स्थानमे द हभ ( १६५) से वरिकट्य करके 
इको ट्‌ इभा 


० विद्‌-द्‌ लिपौ विषः प० विषः रि > 
न प लषः वद्भ्याम्‌ लिड्भ्यः 
द्वि° विषम्‌ लिषो विषः ष लषः लिः लिषाम्‌ 
तु लिषा लिड्भ्याम्‌ लिड्मि स° विपि विषोः विरस. 
नच ल्िषे . लिड्भ्याम्‌ विड्भ्यः सं° १ 


` ह ल्द्‌-इ्‌ हे विषो हे लिष 
सजुष्‌ शब्द ( मिन ) 


८ १९९ ) सेखुका छप ( १२४ ) षूको रेफ ( २८५ 
( १११ ) रकारको विसगै । 
भर० सजूः सङुषो सजुषः प 
ठ ० सजुषः द 
द्वि सजुषम्‌ सजुषौ सयुषर 1 ५ सजभ्यैः, 
` तृ सनुषा सभ्यम्‌ सनभ स० सलि ^“ . <€ 
च ० सुनु सजुभ्य्ोम्‌ सज्य; ` म सजुषा सञूष्षु-*षु 


) सेद अन्तत ड उपधाको दीष 


४ स €स्वूः दै सजो हे सजुषः 


नपुंसकलिङ्गम्‌ ] भाषाकासमेा । ( १२३ ) 


आशिष शब्दके सब रूप इसी प्रकार जानो, इसमें मूधन्य षकार असिद्ध होकर ( १२४) 
सं र दाकर (आदा बनंगा, 
अदस्य ब्द ( वह ) 
( ३८५ ) से ज जन्तदिश ओर सका लोप होकर (२३८) से दकं खानमे स्‌ इभा. 
५९ ध ४ २४४ उ८& १६९ 
श्र असां अम्‌ अमू ० अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
द्वि° असुम्‌ अमू अमूः ¢ ह 
तु अमुया जमूम्याम्‌ अमूभिः |ष० अरुष्याः अमुयोः अमूम्‌ 
< २४४ २८& १६९ 


च्‌० अमुष्यै अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः |° अमुष्याम्‌ अमुयोः अमूपु(२१९) 
इति दरन्ताः खीलिङ्गाः । 


प्य 


अथ हंलन्ता नधुसकलिङ्गः । 
ऋ 2 
सु+जनडह-खनडद्‌+ख 
स्वन ह शब्द्‌ ( सुन्दर वैर जिस स्थानम वा निसके पास हो ) 


(३९३ ) स्वमोटर [ स्वसोनषुसकात्‌ । ७ । १। २३ ॥ 


नपुंसकलिङ्ग शब्दौसे परे सु जर अम्‌ प्रत्यय आवि तो ( २७० ) से लोप हो । 
| ८७ २५९२ २८४ रकण ५७ २५९ २८४ २६४ 


9 भ° स्वनडुत्‌ द्‌ स्वनडुही स्वनड्वांहि । {द्वि सखनड़त्‌-द्‌ स्वनडही स्वनड्वांहि 
( शेषरूप पुद्िज्गवत्‌ जानने ( २८४ ) म । 
वार्‌ शब्द ( जर } 








1 २७० 4१9 ८ २५९ २६२ 9 स ह 
प्र० वाः वारी वारि |षप० वरः वाभ्याम्‌ वाभ्यैः 
द्वि° वाः” `” वारी वारि |ष० वारः वारोः वारम्‌ 


तृ० वारा वार्भ्याम्‌ वाभिः |स वारि वारोः वषै 
नच० वारे वार्भ्याम्‌ वाभ्यैः ।सं० देवाः दहैवारी दे वारि 
~ “ चतुर्‌ शब्द्‌ ( चार ) । 
भ्र° तथा द्वि° ( २८४ ) ।चत्वारि' शोषं पुंवत्‌ । 


१ इदमस्तु सने समीपतखतिं चैतदो रूपप्‌ । अदसस्तु सनृ तादिति परोक्षे धेनानयिाईति 










 : रसे एनादेश दी होता ई । जेष कि वूतिककाने कहा दै 


( १२४) लघुतिद्धान्तकोखुदी- | [ हरन्त 


किमू शब्द ( कोन ) 
त के ( २५९, २९७ ) कानि ( २६४) १९७ ) 
भ्र० तथा द्वि° किम्‌ ( २७० ) क ( २५९) | 
हेष पवत्‌ । 
इदम्‌ र्द ( यह ) 
प्र तथा द्वि° इदम्‌ ( २७०) २९८ ) ह्मे (२२३) ३००, ३०१, २५९ ) 
इमानि रेष पलिङ्गवत्‌ जानो । 
( ३९४ ) अन्वादेशे नपुसके एनद्‌ वक्तव्यः । 
नपुंसकलिङ्गमे जब अन्वादेश ( ०७) अथं हो तव इदम्‌ अ।र एतद्‌ शब्दके स्थानम 
एनत्‌ आदेश हो. ॥ 
भर एनत्‌ ( द्‌ ) ( २७० एने ( २१३, ३००, २५९ ३५) एनानि 
द्वि एनत्‌ ( द्‌) ( २७० ) एने (२१३) ३००) २५९) २५ ) एनार्च्‌ 


त° एतेन-एनन ( ३०७ ) एताभ्याम्‌ एते 
च ० एतस्मै एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
प° एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
ष्‌० एतस्य एतयोः एनयोः ( ३०७ ) एतेषाम्‌ 
स० एतस्मिन्‌ एतयोः एनयोः एतेषु 


| ब्रह्मन्‌ शब्द ( परह्य ) 

° तथा द्वि° ब्रह ( २७०, २०० ) बरहमणी बरह्माणि । संबुद्धौ नपसकानां नलोपो 
वा वाच्य; ॥ & ॥ संख नपृसकलिन्ग वाच शब्दके नारका विकल्यसे लोप कना 
चाहिये । हे ब्रहमन्‌-हे ब्रह । रोष पृषिङ्गवत्‌ । अहन्‌ शब्द ( दिन ) भ्र° द्वि° अहः 
( २७०) १२९ १११ ) अहनी, जही ( २७४ ) अहानि ( २६२, २६३, १९७ ) 
त° अहा ( २७३ ) अहन्‌तभ्याम्‌-- 

( ३९९ ) अहन्‌ । ८।२।६८॥ 
अहात्नत्यस्य रूः स्यात्‌ पदान्त ॥ 

पदान्तम वतमान अहन्‌ शब्दके नकारके स्थानम ठ हो ( १२६ ) से स्के खाने उ 
हआ ( ३५ ) से उको ओ इा-- 
` अहोभ्याम्‌ ॥ अहोभिः |ष्‌० अहः 
च० अहे न महाभयः स _ अहि, अहनि अहौः अहस्सु 
पं अदः _ जहामभ्याम्‌ अहोभ्यः |सं° देजहः दे 1 दती हे जटा हे अही हे अहानि 

१ यद्‌ “एनत्‌? आदेश केवल द्वितीयके एक्वचनमें ही रोता 


अह ६ अहाम्‌ 


€ आए अन्य सव जगह “द्वितीया योसस्वेनः"' 
~ एनारते नपुस॒केकबचने) 


- 









नर्ुसकरिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता 1 ( १३५) 


दण्डिन्‌ शब्द ( दण्ड अ्रहण करनेवाख ) 


२२७० २०० २५५. २६२१९५७ ~ 


प्र दण्डि दण्डिनं दण्डीनि च्० दण्डिनः दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभ्यः 
२७० ०० १९ २६२१९५७ ५ र 
द्वि° दण्डि दण्डिनी दण्डीनि घृ० दण्डिनः दण्डिनः दण्डिनाम्‌ 
१८४ ५4 {~~ [ भः [व 
तृ० दण्डिना दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभिः | ख० दण्डां दण्डिनो; दण्डि 


५५ [3 [क [8 


च० दण्डिने दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभ्यः | सखं० दे दण्डिन्‌-दण्डि है दण्डिनी हे दण्डीनि 
सुपथिन्‌ शव्द ( शरेष्ठ माम जनेवाखा } 
० सुपथि ( २२२१ २०० ) सुषथी ( ३२९) २५९ ) सुपथिनतजस्‌ ( २६२ )=शि 
(२६३) से 
स्थैनामस्थानसंक्ञा हई ( २२१ ) से थि अन्तगैत इके श्थानमं ज हंजा ( १९७) से 


क्रा उपधाकी दी हुमा ( ३२२ ) से शूको न्ध जदि जा 
प्र० ब० तुपन्थानि } द्वि° सुपथि घुपथी युपन्थानि 
दे खपथि न-दे खपथि शष पवत्‌ । 


ऊज-( वर्भुक्त, ) 
६ 


ध० कन्य उजौ अनन प० उरजः उभ्याम्‌ उरः 
दि० उ उजी अनून" ~“ |ब० उजैः उर्नोः ऊर्जाम्‌ 
तृ० उजौ ऊर्भ्यम्‌ उभ्भिः सख० ऊनि ऊर्जो उश्च 
च० उर्जे ऊर्भ्याम्‌ ऊर्मयः |सं° देउकु-गू दहे उनी हे उनूरि 


| = 


नरजानां सयोः । रजका संयोग कटनेका आशय यह्‌ कर नकारको रका संयोग 
हे जका नहीं । इसस्यि यहां श्ुख नदीं. दता । 
ट्‌ शब्द (वह 
भ्र ° 1द्े° तत्‌ तद्‌ ( २७०; १६५, ८२ ) ते (२१३) २५९ ) तावि । रशेषं 
पर्टिङ्गवत्‌ यदू ( जो ) एतद्‌ ८ यह ) इनके रूप तद्‌ शब्दके समान जानोः यत्‌, ये 
यानि । एतत्‌, एते, एतानि इत्यादि । 


जन्लुधातुके गमन ओर पूजा दौ अथ हैँ प्रथम गमनाथ प्रयोग छ्सिते दै 
ग+अनूच्‌ ( यायनगमन ) 
भ्र ° गवाक्‌-ग्‌ ( ३६२, 8६०, ३३२, १६५, ८२ ) ( गायको प्रप्र करनेवाखा अ 


गायके समान चलनेवाखा ) गोची ( ३६३, ३३४. २५९ ) गवाञ्चि ८६०, 
३६४, २६५; २६२, २६२, २६४, ७६ ) | ९. 





( १२६ ) 


द्वि° गवाक्‌-र्‌ गोची गवाञ्ि 


तु° गोचा गवारभ्याम्‌ च 
च० गोच गवाभ्याम्‌ गवारभ्यः |स० गोचि 
प० गोचः गवागभ्याम्‌ गवाभ्यः |स 

( शकृत्‌ विष्ठा ) 
भ० शत्‌ श्टती रन्ति ` च० 
द्वि° रेत्‌ रती श्कृन्ति |ष० 


ते० रकता 
च० राङृते रा्ृदुभ्याम्‌ शृदूभ्यः ।सं० 


(अ (वदी 
लधासद्धान्तकाञ्ुदा- 


गवाममि \ षऽ गोच ‡ 


शकृतः 
शकृतः 
शकद्भयाम्‌ रद्भिः |स० राकृति 
हे शकृत्‌ हे रक्ती 


[ हलन्त 
गोचोः गोचाम्‌ 
गोचोः गोष 


हे गवाक्‌-ग्‌ हे गोची देगवाञिच 


राकृद्भ्याम्‌ शाङ्ट्भ्यः 
शकृतो राक्रताम्‌ 
राक्ृतोः शक्रस 


चान्तः गोअन्चशब्दः । 


बहुवचन. 


गवाध्चे 
गोअच्चि (५७ ) 
गोऽञ्चि ( ५६) 


गवाभ्चि 
गोजश्चि (५७ ) 
गोऽश्चे (५६ ) 


( ६०,३३३) गवागिभिः 
( ५७, ३३३ ) गोञग्भिः 


गोग्भ्याम्‌ ( ५६, ३३३ ) गोभिः 


गतो । 
एकवचन द्विवचन. 
गवाक्‌-ग्‌ गोची 
प्र गोअक्‌-ग्‌ ( ५७ ) 
गोऽक्‌-ग्‌ ( ५६ ) 
गवाक्-ग्‌ गोजी 
द्वि° गवाकू-ग्‌ ( ५७ ) 
गोभक्‌-ग्‌ 
गवागभ्याम्‌ 
तु गोचा ( २६२,२६४ ) 4 गोगभ्याम्‌ 
। | गवारभ्याम्‌ 
| च° गोयगभ्याम्‌ 


गोभ्याम्‌ 


गवाग्भ्यः 
गोजग्भ्यः 
| 
गा रभ्य; 


-गवाकछन्दष्य रूपाणि छबऽचौगतिमेदतः ॥ 
अरस्यवद्पवेख्यनवीधिकशते मतम्‌ ॥ १ ॥ 


तनम नन षड्‌ भादां पदक स्युललीगि नदशसोः ॥ 
चत्वारे शेषे दशके पाणीति विभावय ॥ २॥ 


अर्थः-नदुसकलिश्नमं गवा रब्दके सपर अचा ओर गतिके भेदसे 
नो हते दे खो श्ट १२० ब १२१ नचि सङ लेना । १॥ २ ॥ 


अपाये अवङ्‌ ओर पूैहयसे एकस 


हे रन्ति ` 


ने 





` क्का" का "क, ` ऋक 





नपुंसकलिगम्‌ । भाषादीकासमेता । ( १२७) 
गवाग्भ्याम्‌ गवाग्भ्यः 
पंथ गोचः गोअग्भ्याम्‌ गोअग््यः 
गोगभ्याम्‌ गोग््यः 
घुर गोचः गोचोः गोचाम्‌ 
| गवाक्ष 
स° गोचि गोचोः गोअक्ष 
गक्ष 


पूजा जथैमे^नाच्चःपूजायाम्‌'दससे नकारके रोपका निषेध टै इससे पूजा अथम(२७०)से सुका 
स कं ५९ सर = 0 ^~ होते च 
लोप होकर (२६ ) से चकारका लोप ओर्‌ ( ३३१)का काय होकर अवङ्‌ आदि होते ह । 
¬ दत शब्द्‌ ( देनेवाला ) 


, भ्र- ददत्‌-द्‌ ददती ददत्‌+शि- 
५ श क स्यं & 
( ३९६ ) वाँ नदु्तकस्यं । ७ । १। ७९ ॥ 
अभ्यंस्तात्वरो यः शता तदन्तस्य ्गीवस्य वा लस्‌ खवेनामस्थाने परे । 
जिसके अन्तम शतृम्रस्यय हो एधे अभ्यस्तसंजञक ( ३७२ ) से सवैनामस्थान ( २६३ ) 
प्रत्यय अव ता राव्रव्रल्ययक पूत वकस्य करक चुमका जागम हो नपसकिङ्गम । 
श्र० ब्‌० ददन्ति जथवा ददति द्वि° ददत्‌ ददती ददन्ति शेषं पुंवत्‌ । 


पूजायाम्‌ । 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
गवाङ्‌ ( ३२१; ६० ) गवाञ्ची ( ६०) ५५, ७६, २५९ ) गवाच्चि 
प्र ¬ गोअड्‌ ( ५७) गोजच्वीं ( ५७, ५५, ७६, २५९ ) गोआश्चि 
गोड (५६) गोञ्ची (५६) ५५, ७६, २५९ ) गोश्च 
गवा गवच्ची गवाश्चि 
द्वि° 4 गोअङ्‌ गोअश्ची गो्ि । 
गोड्‌ गोच्ची गोश्च र 
गावाञ्चा । गव्‌।ड्भ्याम्‌ गवाज्ञभिः ऋ 
त° ¬ गोअञ्चा गोखङ्भ्याम्‌ गोअङ्मि ८ क 
५ गोच्चा गोड्भ्याम्‌ गोड्मि । 





१ अम्यक्तसे परे जो हतु प्रत्यय तदन्त जो ब वाचक अङ्ग उसको निकत्पस युम्‌ 
स्थाम परे रहते । 


क 


[द = क = 


= ६ 2५ © + | लः 
( १२८ ) लषुतिद्धान्तकौसदी- | चक 
गवाश्च गवाङ्भ्याम्‌ गवाड्भ्यः 
च० ~ गोअञ्चे गोजङ्भ्याम्‌ गोअङ्भ्यः 
गोच गोड्भ्याम्‌ गोङ्भ्यः 
गवाच्चः गवाड्भ्याम्‌ गवाङ्भ्य 
पं० 4 गोअञ्चः गोअङ्भ्याम्‌ गीअडभ्य 
गोञ्चः गोडभ्याम्‌ गोङ्भ्यः 
१ १ ग च 
गवाच्चः गव वान्नम्‌ जयो द्वितीयाः 
ष० ° गोभञ्चः गोअञ्चोः गोअञ्चाम्‌ = 
म = स्‌ खू इजा- 
गोञ्चः गोच्चोः गोच्चाम्‌ 
गवाश्च १) गबाडक्ष गवाङ्खुषु गवाद्ष 
सम <गोअश्चे गोञड्क्ष गोजङ्खूए  गोभङ्पु 
गोच्चि 4 गोडक्ष गोडखुषु गोऽङ्घु 


वदत्‌ शब्द ( ¶डा भरनेवाडा.) 
तुद्‌ से ८ १९४ ) शत्र प्रय हृमा=तद्‌+ज+अत्‌ जर ( ३०० ) से अका पररूप 
हुआ शुका कोप ८ २७० ) से होकर एकवचनमं उदत्‌ । तुदत्‌+शी ( २५९ ) 


( ३९७ ) आच्छीनद्योदम्‌ । ७। १। ८० ॥ 


अवबणीन्तादङ्ात्परो यः ातुरवयवस्तदन्तस्य लम्‌ बा शीनद्योः । 
अवर्णान्त अङ्गसे परे शतृप्रस्ययका अवयव तकार जिसके अन्तम टो तिसको विकस्य 
करके नम्‌का आगम हो शी ( २५९ ) वा नदी ( २७५) परे रहते 
श्र” द्वि°-तदन्ती, वदती ब° तुदन्ति ` । द्वि तदत्‌-द्‌ तुदन्ती तदी, वदन्ति 
ेषरूप पुधिङ्गके समान ददत्वत्‌ जानो 
भात्‌ शब्द ( शोभा पाता हभ, ) 
भा धातु दीति अथमं दै उससे शत्‌ प्रत्यय आया तव~ 
प्र भात्‌-द्‌ भात, भान्तं भान्त । 1द्व° मात्‌-द्‌ भाती भान्ती भान्ति 
रषरूप ष्ज्ग ठुदत्‌ शब्दके समान । 
पचत्‌ राब्द ( रसोई बनाता हुआ ) 
धच धालुकरा अथे पचाना वा पकाना है, उससे जगि प्‌ प्रत्यय ( ४२० 
न्तम शतृभ्रस्यय होकर पचत्‌ शब्द सिद्ध. हमा. पचत्‌+सू=पचत्‌ ( २७० 
धचत्‌+ी ( २५९ )- 


( ३९८ ) शप्श्यनोनित्यंम्‌ । ७।८।८१ ॥ 
करा पड्यनारात्परा य. द्राठुरबयवस्तदन्तस्य नित्यं त॒म्‌ चानयोः 


) आकर कृद्‌ 
) पचत्‌+ओ= 





क 


रोक 


(ऋ क क = `" अक $ 


नपुंसकलिङ्गम्‌ ] ` भाषाटीकासमेत ) ( १२९ ) 


* ` . शप्‌ ( ४२० ) ओर श्यन्‌ ( ६७० ) के अकारस परे जवर शतरप्रत्ययकरा अवयव तकार्‌ 
अवरे तो श्चतृप्रत्ययान्तको निय नुमका आगम हो शी ओर नदीं ( २९१५) परे रहते । 
पचन्‌ तदै=पचन्पी, पचन्ति । रेष रूप तुदत्‌ वत्‌। 

दीव्यत्‌ शब्द ( करीडा करता हा ) 
दिव्‌ ( ६७०) धाठुसे श्यन्‌ प्रत्यय होकर स्यनभसे यकार रदा । कृदन्त शतूप्रत्ययका रेष 
भाग अत्‌ लगा 
प्र° दीव्यत्‌-द्‌ ईव्यन्तीं ( ३२९७ ) दीम्यन्ति {द्व° दीव्यत-द्‌ दीव्यन्ती दीव्यन्ति 
रोषरूप वदत्‌ वत्‌ । ` 





धृल्युष्‌ रन्ड्‌ ( धनु) 
( २७० ) से सुका लोप ( १२९ ) से पके स्थानम रेफ होकर ( १११ ) से रेफो 










विसम हुभा. | 
५९१५ २8 9. 7 धनुषः धनुर | भ्यः | 

प्रण धनुः धनुषौ धनुषि.  |१० ` रषः व न 
“द्वि° धनुः धनुषी धनूषि |ष० धनुषः धनुषोः ८. 
` तृण धनुषा भैुर्म्यामू भमभः |स धनुषि धनुषोः धतुषु धुषु १ 
अ ममे मलुनयीम्‌ पुन्यः ।स° दत्‌ दवी श 
= ५ 


चक्षुष्‌ ( नेत्र ) इबिष्‌ ( दवनकी सामग्री ) इनके रुप धनुपूकरे समानं जानो । 
पथस्‌ शब्द्‌. ( जक ) 
भ्र० तथा द्वि° पयः ( २७०) १२४) १११ ) पयसी पयांसि ( ३७१ ) 
त्‌० पयसा पयोभ्याम्‌ ( १२४१ १२५१ ३५ ) पयोभिः । शेषह्य अनेहसूत्‌ जानो । 
खुपुस्‌ शब्द ( शरेष्ठ पु जिसमं हों ) 


२७०१ 8९ >> १६ ३७१२६ 


भ्र सुपुम्‌ सुपस सुपुमांसि |प० स्पससः सुपुभ्याम्‌ सूधभ्यः 
द्वि° सुपुम्‌ सुप॑सी सुपुमांसि |ष० सुपर॑सः सुपुसोः सुपुसाम्‌ 
तृ० सुपसा सुपम्याम्‌ सुपेः |खं० पुपरसि सुरसो | 
अण सुपुंसे सुपुभ्याम्‌ सुपुम्यः |सं० देसुपुम्‌ हेसुपुंसी देषु 
८ अदस्‌ छब्द ( यह ) / । 
अद्‌; विभक्तिकायंम्‌ उत्वमत्वे । अदः शब्दको प्रथम विभाक्त 
४७ 3 मख हीति दै । प्र० तथा द्वि° अदः (२७०) १२४ 
( २१३) २५९) ३८६ ) अद्स्‌+जस्‌ ( २१३९ ) से विभक्ति काय ( २ 
। ( २६४) ३८६, १९७ ) अमूनि । शेषं पुंवत्‌ ॥ 
















(५३०) लघतिद्धान्तकोशदी- 


[ अत्यय 


अथाव्ययानि । 


(३९९ ) स्वरादिनिपीतमव्ययम्‌ । १ । १ । २७ ॥ 
स्वरादयो निषाताश्चम्ययसंक्ताः स्थुः 


सवर्‌ आदि गणम जिनकी गणना ५१ ९ र जिनकी निपात ( ६६ ) संज्ञा दै उनकी 


अन्यय सज्ञा ह. 


९ स्वर्‌ स्वरौ वा प्रोकं 
२ उत्तर मध्य 
३ प्रात प्रातःकार 
% पुनर्‌ फिर वा विशेष 
५ खलुतर्‌ छिपना 
६ उच्चैस्‌ ॐच 
७ नीचे नीचे 
८ शानेस्‌ धरे 
९ ऋधक्‌ यथाथै वा श्र 
१० ऋते विना 
१९ युगपत्‌ एककालमं 
१२ आरात्‌ दूर वा निकटः 
१३ पृथंद् अलग 
१४ ह्यस्‌ वीता हंभा (कर्ट्‌ ) 
१५९ श्वस्‌ आनिवाला) कख्का दिन्‌ 
१६ दिवा दिनं 
१७ रात्रो रातं 
१८ सखायं सन्व्याकरारभं 
१९ {चिरम्‌ बहुतसमयतक 
२० मनाक्‌ थोडा 
२१ इषत्‌ थाडा 
२२ जोषम्‌ चुप मनवा इख 


१ (क, चद गगल दे भर श यादि उदा जते 


[9 


तुष्णीम्‌ मोन 

२४ बहिस्‌ वाहर 

२५ अस्‌ वाहरकी जोर 

२६ समया निकट वा मध्यमे 
२७ निकषा निकट 

२८ स्वयं जाप दी 

२९ वृथा निष्फर निष्प्रयोजन 
३० त्ब रातमे ` 

३१ नञ्‌ नही 

३२ हेतौ कारणमे 

३३ इद्धा प्रकाश्चतासे 

३४ अद्धा स्पष्टता वा निश्वयसे 
३५ खामि आधा वा निन्दित 
३६ वत्‌ सद्र 

३७ ब्राह्मणवत्‌ ब्राह्मणके तुल्य 
२८ क्षत्रियवत्‌ कषतरियके तुल्य 
३९ सना सदा निलय 

४० उपधा विभाग. 

८९ तिरस्‌ रद ता गुप होना 


४२ सनत्‌ 
र्‌ यनि) सदा 


प्रकरणम्‌ भाषाटीकासमेता 1 ( १३१ ) 
४४ अन्तरा { विना वा मध्य ७० प्रामस्त्‌ बहुधा 
४५ अन्तरेण वजन ७१ उदस्‌ वारंवार 
सीघता, संप्रति वा काल- | ७२ श्रवा उसी व 
५६ ज्योक्‌ 4 य्‌ बाहुकम्‌ } उसी समय अथवा 
8 ७३ धवारेका ऊपर 
ष ख न्दा, ध [8 
१७ कम्‌ त निन्दा, ७४ आर्यहलम्‌ करसि ॥ 
र ७५ अभीक्ष्णम्‌ वारंवार, निरंतर 
<म्‌ ६ खाकम्‌ } 
४ एकसाथ अकस्मात्‌ वा साथ 
' सहसा ए अविनारसे ७७ खाद्धंम्‌ । 
५० बिना छोडकर ( समम्‌, सह ) 
¢ ` ५१ लाना अनेक वा विना ७८ नमस्म नमस्कार 


५२ सवस्ति कल्याण, मंगर 
५५३ सवधा पित्रृसम्बन्धी दानविषय 


कय पूणे वा शक्ति निवारण 
क { वा भूषण 
५९५ षट देव सम्बन्धी द्‌।नमं 
५९६ श्रषदु यह तीनो शब्द 
५९७ वौषट (अति दै 


५८ अन्थत्‌ ओर रीतिसे 
४ ५९ अस्ति है 
५ गु्ह्यसे उचारण वा 
६० उपांश्च रहस्य 
६१ क्षमा सहन 
६२ विहायसा आकार 
< 1 
देर दोषा रात्रि 
८ ब्रुषा 
` ६५ मिथ्या { ठ 
द मुधा निष्प्रयोजन 


पलेमे, निरन्तर, समीप 










द9 
= उण वा मविष्य 
` ६८ भिथो' 


॥. ६९ मिथस्‌ | परश्र्‌ एकान्ति 
- च © 0 4 





७९. हिष्ट विना 

८० धिष्‌ धिकार वा धमक्राना 

८१ अथं अनन्तर वा प्रश्न अधिकार 
८२ अम्‌ शीघ्रतासे वा अल्पता 
८३ आम्‌ अङ्गीकार करना 

८४ व्रतान्‌ थक्रावट वा ग्छनिं 

८५ प्रक्ान्‌ सदश 

८६ त्रतान्‌ विस्तार, वढाव 


८७ मा मत निषेध वा आका 
<€ माङः 
आ्तिगणोऽयम्‌ । 
यह्‌ स्वरादि आक्रतिगण दै अर्थात्‌ घव 
पसे जाने जति दै 2 
अव निपातसंनक़ छ्िखिते है ‰ 
१ च॒ ओर, समुचयवाचक ` नः 
र्वा अथवा 
३ ह्‌ परसिद्धिमं 


2 अह जदरसे बोलनेके सम्बोधनमे 
५ एव॒ निश्चया्थक वा कैः 
द एषम्‌ एसा 

| ७ नूनम्‌ निश्चय करके ` 


1. 


(१३९ ) 
८ शाश्वत्‌ निरंतर सवेदा वा सथ 
९ युगपत्‌ एककारमं 

१० भूयस्‌ बहुधा वा अधिकता 

११ कूपत्‌ पर्वा प्रशंसा ( कुपत्‌ ) 

१२ सूपत्‌ अच्छ ` 

१३ कुवित्‌ बाह्य वा प्रसा 

१४ नेत्‌ रीका, निषेध) विचार 

१५ चेत्‌ यादे जो 

१६ चणाजो 

१७ यन्न } निन्द्‌) अक्षमा, आश्यम 

अनिश्चय 

१८ तत्र तां 

१९ कञ्चित्‌ वया प्रभ 

२० नह्‌ नदीं 

२९ हन्त खेद वा हषे, अनुकम्पा 

वाक्यारम्भ । 
२२ माकिः 
२३ माकिम्‌ 


२४ नकिः 
२५ नकिम्‌ 
२६ माडः नदीं 
२७ नञ्‌ नदीं 


} नहीं छोडकर 


ठीक ठीक 


„ „ न = (~ 
लघसिद्धान्त कौखदी- 


[ अत्यय 


२८ भाषत्‌ जितना वा जवतक 
२९ लाबत्‌ तितना वा तवतकं 
३० त्म कदाचित्‌, विशेष, वितकं 
न्वे \ वितं कदाचित्‌ 
= ६ 
२९ द्भ 
३३ श अपमान, दान 
३४ श्रौषट्‌ - 
न ग 9 
३५ बषट्‌ देवतापेण 
३६ स्वाहा 
३७ स्वधा पितर अपैणमें 
३८ बषट्‌ देवापणे, हैदवरा्पण यज्ञ विषे 
३९ आम्‌ ) ब्रह्मा, विष्णु महेश 
स्वीकार सूचक 
० तुम्‌ तुकरार तू कहना 
४१ तथाह हस प्रकारसे, इस प्रमाणंस 
४२ खट } निश्चय) अवश्य) निषेध 
वाक्यारंकार्‌ 
[> [> श्च 0 
४२ किल निश्याधैक, वातीवाचकं 
४४ अथ (अथो ) स॑ंगरुवाचक, 
४५ सुष्टु उत्तम, श्रेष्ठ 
४६ स्म भूतकारसूचक पादपूरण 
४७ आदह्‌ धिकार, हिंसा, आरम्भ । 


उपसगेविभाक्तिस्वरम तिरूपकाश्च । 


ज उपसं व्िसगं ओर स्वरे तुल्य हो परन्तु उपस, 


^. ^, (~ नि ~ 
नभाक्तं आर्‌ स्वर नहो किन 


3 (| अ 
उनकेसा उनका स्प ह ता थ भी अव्यय हां । यथा अवदत्तम्‌ ( दिया हआ ) इस प्रयो- 


् ग % ^ भ उकषकेस = 
गम अव उपसगं (४७ ) नदीं है किन्तु उसका स्वरूप है, जो उपसं 


= 
9 गुहं हक्य ठंडृत्य विप्र निजित्य वादतः 


५4 ४) 
होता तां अवत्तम्‌ 


। {माने जायते क्षः कह्गृभ्ोपतेवितः ] 





# प्रकरणम्‌ 1 ` भाषाटीकासमेता । ( १३६ ) 


9, [भ भ १५ 3 ^~... प्रत 2 ् = 1. 
| खूप होता, इसोस अव्यय ह अदयः) अस्तिक्षीश विभक्तिप्रस्ययरूप अव्यय €) क्यार्क 


| 41 ^_^ र ५ ८ ५ (~ तु अः [= ~, 
| अहं प्रथमा विमक्तिका खूप होता दै से नीं है किन्ठु जव्यय दै, कारण क समासे 
क्रियापद प्रथम नहीं रहता । 


र [अभ [क ३ 
म्बोध क्षेप, निवेधवाचकं | है र 
अ सम्बोपन, जविकषप, वाचक | } त 
आ वाक्य ओर स्मरणाथक ह 
[3 (१ [ऋ ५ ह 
ङ्‌ सम्बोधन, निन्दा, जर ॒विस्मयवाचक | भाः ) # 
देउ ॐ एदे ओ ओौर-सम्बेधनवाच्क | अ 
प सरस ( जच्छा ) द्य सम्भोधन) हिंसा पादपूरणः प्रतिक्ूरं 
शकम्‌ शत्रता विषु नानार्थ सवत्र, जहां तदं 
(~ भ) [९ ० 
० युत्‌ दोष्‌, निन्दा 
प्राह ८ यह्‌ सम्बोधन + 
` अतः ईस 


अगं 
नचादिरप्याछ्कतिगणः । 

| च आदि भी आछ्रतिगण है (६६ ) 
तसिलादयः भाक्‌ पापः शयत्रश्रतयः भाक्‌ समासान्तेभ्यः । तद्वित 
मर्ययान्त ( १०६८ ) अर्थात्‌ तषि १२८७ )ते आरम्भकर पष्‌ भरस्य स ज्य 
यसंक हँ शस्‌ ( १३२१ ) ते आरम्यकर समासान्ते पूप जितने द सव अव्ययपजञक 
॥ हौ । अम्‌ आम्‌ क्रत्वोर्थाः। तसिवती । नानाजौ । एतदन्तमप्यन्ययय्‌ ॥ अत" 
आम्‌ ( १३१० ) कृत्वो अथीत्‌ कलच्‌ प्रत्यय धा तसि वत्‌ ना नाञ्‌ यह प्रत्यय जिस 
के अन्तम ही सो अव्यय हो । 4 
( ०० ) कुन्मेजम्तः । १ । १। ३९ ॥ 
| क्यौ माः्त एजन्तश्च तदन्तमन्ययस्‌ । 4 
जिस कृते अन्तम म्‌ अथवा णच (ए जौ णे ज ) मलयहार्‌ हो तदन्त दन्तकं = 
अध्यय संज्ञाहो । यथा स्मारसमारय्‌ ( वारंवार सरण करके ) जीवते ( जीना ५ ष 
८ पीना) स्मारम्‌ मकार, जीवत, पिथ एच्‌ परस्याहार दीनेसे अन्वय संज्ञा इ 


_------_-_~_ 















१ अथात्‌ “अच उपसगंतः” इस ससे तदेश हो जाता । २ ° अप्‌ ” यह असदुके 
न्तर है, इससे ५धअदैद्भमोरधुस्‌' इष सूत्रे युस्‌ पर्यय होकर (अदुः रूप वनता ठ, 
(मुः" रूप होता । 

३ अस्ति" यह तिडन्त समानाकार शब्दान्तर हे क्रिया होती तो समास न होता, क 
समघदोताहं! ल ~ 





(१३४ ) लधुसिद्धान्तकोखदी- ` [ अव्ययप्र०म्‌ ] 


| 
( ७०१ ) क्त्वातोसुनकसनः । १।१।४० ॥ 
पएतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । 
क्तवा ८ ९२६ ) तोसुन्‌, कघुन्‌, यह प्रत्यय निसके अन्तम हं उनकी भी अत्रय से्ञा 
हो । यथा-ङृतवा, उदेतोः (उदय होकर ) विपः ( जक्रर ) यहां क्सि (कता! । 
तोषुन-उदेतोः ओर कषुन्‌ करके । विसृपः ' बना दै । 
प ¢ 
( ४०२. ) अव्ययीभावश्च । १ । १ । ५१॥ 
अव्ययीभाव समं मी अव्ययसेक्ञक हो यथा-अधिहरि ( हरिम ) 
( ४०३ ) अव्ययादाप्सुपः । २। ४ । ८२ ॥ 


अबग्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च लु स्य।त्‌ । 
अव्यय संज्ञके परे जो आप्‌ अथवा युप्‌ प्रसयय आवे तो प्र्ययका रोप (२१०) से 
हो यथा-तन्न राकायाम्‌ ( उस शरमं ) इस उदाहरणम स्रीिङ्गवाचक जापका आर्‌ विभ्‌- 
क्तिका क्रमते सोप हुमा है. 
सव्ययका लक्षण । 


( ००४ ) अथवेवेदश्चुतिः ॥ 

सहा तरेषु लेषु सवासु च विभक्तिष । 

वचनेषु च सवषु यत्न व्यातं तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 

वष्ट भागारेरष्छोपमवाप्योरूपस्गयोः 

आपि चव देलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ २ ॥ 

जो सोनो लिङ्ग, सब विभक्ति भोर सव वचने समान रहे विकाश्को प्रप्त न हो 
अव्यय कहते हे ॥ १ ॥ व्याकरणकतां भागुरि आचाथका मत ह किं) अव ओर्‌ अपि उप- 
सर्गो (४७ ) के अकारका रोप ओर हलन्त दाब्दसे सखीरिग प्रलय करना हो तो टर 
न्तस आप प्रत्यय हो ॥२॥ यथा ( जवगाहः ) का रूप (वगाहः ( स्नान ) (अपिधानम्‌ ) 
का ¶पधानम्‌' ( जाच्छादन ) अकारका लोप हज । वाकशब्दका ध्ाचाः निङ्ा “निशा 
दिराक्ता दिशा! रूप इभा । हरन्त जप्‌ प्रयय हभा ॥ । 
॥ इत्यव्ययपरकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


व~क. 
वकार प्राप्रात्त | न 


१ न न्येति = न 

२ ोदरादि ओर अजादि दोनो भक्ति गण है इसल्यि मा 
तिक हलन्त शब्द का अजादि गत समावेश जानना गहय 
“इहान्ये वैरयकंरणा आरभन्ते तदिहापि साघ्यप्‌” 


रक लपका परषोद्रद्दिमे नैर आप्‌ प्रद 
। जता कि भगवान्‌ माष्यकारने क 1 ह-- 


~ 





[ तिडन्त भ्वादयः १ भाषाटीकाश्षमेता । (१३९) 


अथ भ्बादयः। | 3 


( ४०५.) ट्‌ । लिट्‌ । लट । रट्‌ । ३द्‌। खोट। छ्ड। 
लिङ्‌ । छङ ¦ लङ \ 


एषु पचमो लक्धारदछल्दोमाचगाचरः ऋ 
यह दर्शा छकार भालु प्र रगत ई) इन लकते काल जाना जाता है ओर यह के 
छकार दृस्धक्ञक वणेसे निध्थित है पथम वह काठ दो प्रकारसे विभक्तं है, एकं अयतन्‌ 
ओर एक अनव्तन, आधीरातमे लेकर दूसरी जाधीरात वीचका कार अतन दै इसमे | 
बाहरका समय अनचतन्‌ कहटाता दै । भूत वतमान ओर भविष्यकाटकी संज्ञाका नाम अचय. | 
तन है, ओर भूत जौर्‌ भविष्यमात्रमं जनवतन कार कदा जता ह्‌ | ् 
१ ल्-वतैमान अथेमे आता है, देखो सूत्र ( ४०७ ) 
| {लिद्-परोक्षमनयतनभूत अथौत्‌ विना देखे अनचतन भूत अभे ( ४२४ ) 
३ ह्टुट्‌-जनयतनमविष्य दोनेवाङे जथमं ( ४३५ ) 
| % द्धष्ट-अनयतन तथा सामान्यभविष्य अभ्रम (४४१ ) 
५९ ल्येट्‌-येदविषयप्ररणा अथम 
१ ६ त्टीद-सामान्यप्रेरणा अथमं ( ४५२ ) 
५ ७ लड्‌-अनययतन भूत अधमं ( ४५७) 
८ छलिड-विधि तथा निमन्त्रण अभम ( ४६० ) 
९ ल्टड-मूत अथमं (४३९ ) 
१० लड कायैकारणभाव तथा क्रियाकी असिद्धिसूचक भूत तथा भविष्य अथै (४७७) 


1 ` ( ७०६ ) ठः कणि च॑ भवि चाकैमकेभ्यः ।३।४।६९॥ 


लकाः सकमेकेभ्यः कमणि कतैरि च स्थुरकमेकेभ्यो भावे कतेरि च ॥ 
( ४०५ ) मे वणन कषये लकारौको कत्ता वा कर्म अर्भके जाननेके स्यि सकक्‌ धासे 











नटा दता । 


से = (व. ९ कर्ता . 
२ लकार, सकरमैक धातुओतें कभ ओर क्तमिं हो ओर अकमक धातुभसि भाव जौ कता ही 


॥ 


(१३६ ) लघसिद्धान्तकौसदी- [ तिञ्नत- 


भ, न 


्. [१ = ९ 9 ञं 
करियाका व्यापार जिसके आधीन रहता है उसको कत कहते है, आर 
र श त = न्थः 
क्रियाफलका जो आश्रय है उसको कर्मं कहते ह. 


८ ४०७ ) वतमाने लट्‌ । ३।२। १२३ ॥ 


वर्तमानक्रिधाव्रत्तधांतोलंट्‌ स्यात्‌ । 
वकषमानक के प्रकारा करनेन जब धलुकरा व्यवहार करना हौ तव उसमे परे र्ट खकार 
८४०५ ) हो. ल्ट अ ओर ट इत्संहक दै ( १५५ ) से रटे लकारकां भा इत्सज्ञा प्राप्त 
दुरं परन्तु व्याकरणदयाकमे कोई बणे निष्भयोजन नहीं छिखा जाता,ख्की इस्संज्ञा करनस सम्पूण 
कट्‌ नष्ट होगा तो उसके उच्चारण करनेक्ा फ निरथैक होगा टस कारण उच्चारण सामथ्य- 
से र्णी इत्सज्ञा न हदे, भू धातु ( होना जथ ) जब उसे कतवाचक प्रयाग वनानक। 
छा हह तब मरुर्‌ इस प्रकारका रूप हुभा-- 


(४०८ ) तिपसञ्चिसिएथपधमिश्वस्मसताताञ्चथास 
ध्वमिइदहिमहिङ्‌। २। ४ 1 ७८॥ 


एतऽ्दश लादेशाः स्युः॥ 
नीचे लिखि अटाएद अदेश लकारोके यनम हों | 


परस्मपद्‌। आत्मनेपद । 
एकवचन द्विवचन बहुवचन | एकवचन द्विवचन बहुवचन 
अ. ञि त जाताम्‌ €| 
मध्यम-तिप्‌ अत्‌ थ थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम-मिप्‌ वस्‌ मस्‌ इट्‌ वृहि महिङ्‌ 


(४०९ ) लः परस 
 प्रस्मेपदम्‌ । १।९ ।९९॥ 
लादेशाः परस्मपदसंज्ताः स्युः । 
-ओर यदि इस वाक्यको यो लख क चवर यद्गःत्तये पकये जति ही 
दोनों वाकयोको यदि सष्छृतम लिखे तो क्रियाके रूप अन्तर 
दीका अर्थं विदित हो यथा-पचति, पकाता है । ओर्‌ दुसर्‌ र 
पकाया जाता हं जा अकमक धतु हं उनम्‌ कमे नहीं हेता, 
क्रिया (माव) को द रखता हं यथा-भूयते' होना । ओर दूर दशाम्‌ अकमक क्रिया भी सकर्पक पच 
धाठके समान कतक्रे अथको प्रकर करतीं दे, यथा-भवति होता दे । फठव्यायिकररणव्यापारवाचक््वं 
सकर्मकत्वम्‌ । फलसमान धिकएणव्ापाखानकलम्‌ । अदर्मकलम्‌ । । 
१ क्रियाया वतेमानत्वं नाम प्रख्धापर्सिमापतत्वम्‌ । ५५ छ ष्य) 





त्‌। भा चावल कमेही रदेग। दां श्न 
ग) एकं उनम एषा होगा जिससे केव कत्त! 
भस कमका अथ प्रकाश होगा, यथा “पच्यते 
श्य करण लकार्‌ एक भवस्थामे केवल उसकी 











।  मष्यकारमे कट्‌। दै--“नचान्तरेण यजि युजि 





























प्वादयः १ | भाषाटीकासमेता । ( ११७) । 
+ ; ( 
ल्क स्थानम जो जदेश ( ४०८, ८८१) ८८२, ८८४, ओर ८८८) देते पै । 
परस्मेपद सक्ञावलि हों । 
( ४१० , तडनावात्मनेपदस्‌ । १।४। १००॥ 
तङ्ग्रत्याहारः शानच्कानचौ वचेतःसक्लाः स्युः 
तसे प्ारम्भकर मिडतक जो प्रसययसम्‌ह्‌ तड्धयाहास्से ज्ञात होता है तथ। शानच्‌ (८८४) 
ओर कानच्च ( ८८१ ) प्रसयय जिनसे आन्‌ मात्र वाकी रहता दै उनकी आसनेपदरजञा 
हो । (४०९) से तड्परत्याहारकी परस्मैपद संज्ञ हई थी सो इस सत्रसे जापी रही ओर तिपू 
प्रारम्भकर मसतक नौ प्रत्यय समूह तथा वहि ओर शत्र ( ८८४ ) प्रय प्रस्मेपदूसज्ञावलि 
हौ अर्थात्‌ नौ प्रल्य पटे परस्मैपद ओर तसे महिद्तक जत्मनेपद कदलि हं । 


(११ ) अनुदत्तङित आत्मनेपदम्‌ । १।३।१२॥ 
अलदातेतो ङितश्च धातोसत्मनपदं स्यात्‌ । 

जो धातु अनुदात्तेत्‌ हो ( ११ ) अथवा जिसका इ ईत्‌ हो उससे परे आसनेपद्‌ _ 

मरत्यय तड्‌ तथा शानच्‌ कानच्‌ (४१०) हों ५ 

क्रिस धातु क्या इत्‌ होता है इसका ज्ञान धाठपारते होगा । 


[9 र © 9 न \७ 
( ११) स्वरितनितः कमिपरौयि क्रियाफले ।१। ३।१२॥ 
स्वारतता {तश्च धातारात्पनपद्‌ इपात्कतृगासान {च्धयाफटः ॥ 
जिस धातुम्‌ स्वार्त (१२) अथवास्‌ इत्‌. ही जर्‌ जव त्यापारका फट कतमं पहु 
चता हो तव उससे परे आत्मनपदसं्घक प्रत्यय दौ । "द 


( ९३३ ) रेर्षाततरि परस्मेपदम्‌ । १।३।७८॥ _ 
उयात्मन पदानामत्तद्‌ा नद्धाः. दतार्‌ षपरसमरप्द्‌ स्थात्‌ ॥ ॥- 


जो धातु आतमनेपदसंज्ञक प्रत्ययके स्थापन करनक ।नामत्त (४११४१ २) से दनि हा ज 
उसक्रे अगि परस्मेपद प्रत्यय कती अभम हो, परसमेपद कभ॑म कर्मा नहा दासता ॥ ~ 


( १४ ) तिंडश्चीणिवीणिं प्रथममध्यमोत्तमाः । १।४।१० ॥ 


कदा जा सक्ता हे कन्तु दक्षिणा आदि फठ यहा तद्य ख्य जा 
भ 


( १३८ ) लघसिद्धान्तकोखदी- [ तिडन्त- 


परस्मेपद्‌ तथा आत्मनेपदके तिर्‌ प्रस्याहारम जा प्रत्यय (४०८ ) कृं अन्तगत ह्‌ उनके 
परस्मेपद ओर आत्मनेपद जो दोना समूहके तान २ त्रिके हं सा कमस प्रथम) मध्यम अर्‌ 
उत्तम पुरूष केह जाय । 


~ [न्ये ~“ ¢ षट्‌ 
(४१५) तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्यर्केशः । १।४।१०२॥। 
लन्धभरथमादिसंज्ञानि तिङ्खरीणि बीणि प्रस्येकमेकवचनादि- 
दिसंक्ञानि स्थुः । 
उपरे प्रमाणसे प्रथमादिसंक्ाको प्राप्त वे तिङ्‌ प्रतयाहारके तीन २ त्रिक प्रसेकं तिप्‌ तस 
सचि इत्यादि रमसे एकवचन द्विवचन ओर बहुवचन संज्ञावरे हो ) 


( ४१६ ) युष्मद्युपपदे सामानाधिकंरणे स्थानिन्यपि 
| मध्यैमः। १।९1 १०५ ॥ 
ति ङवाच्यकारक्वाचान युष्माद्‌ ब्रयुज्यमानशत्रञुज्यमान च मध्यम्‌: ॥ 


नि 
जो लकार अथौत्‌ तिङ्‌ ( ४०८ ) कारक ( कतौ तथा कमं ) वताता हो ओर उरी 
र 


कारकको युष्मद्‌ शब्द दिखाता हो ओर युष्मद्‌ राब्द उच्चारण किया हो वा न क्या दो 
तो खकार स्थानम मध्यम पुरूष (४१४ ) हो । 


( ४१७ ) अस्मंदुत्तम॑ः। १। ४ । १०७ ॥ 
तथाभूतेऽस्मदुत्तमः॥ 


जब अस्मद्‌ ( ४१७ ) की अवस्था युष्मद्‌ ( ४१५ ) कीसी हो तव लकारफे स्थानमे 
उत्तमपुरुष (५१४ ) हो । 


(४१८ ) शेषं प्रथमः । १।४। १०८ ॥ 
मध्यमोत्तमयोरविषये भथमः स्यात्‌ ॥ 


यष्मद्‌ ( ४१६ ) तथा जमद्‌ ( ४१७) की जवे सिवाय देष अवस्थाने रकार 
४०७० के स्थान भत यल ( ४१४) हो । भूत्‌ ( ४०७, ४०८) से लकारे 
स्थानम वथमलक सततत" पलम्‌ इना इमं पूरी इत्संज्ञा होकर लोप हा 
तव भूते रहा 
त 


------.~ 


त 
१ जरह युष्मद्‌ भ्म दन 68 हाव परे होने उततम ए होता दै । जैसे जद च लं च साधु 


` मवावः । इषौ प्रकार "ख च ठव च जहं च साधतरो भवामः" उत्तम ही दोगा । स च त्व च साधू भवथः । मध्य, 
पके विषयमे तथा उत्तम [पयम्‌ प्रथम तो होता ह नदी ! ` 














क 


# भ्वादयः १ | नाषाटीकासमेला ( ९१३९ ¶ 





( ४१९ ) तिडशिंसार्बधातुकंम्‌ । ३। ९ । १३३ ॥ 


. 


तङ. शितश्च वात्वाधक्छराक्त एतत्सत्ताः स्युः ॥ 
( ८१७) म धाता 4 यह्‌ सूत्र ह) ईसक अधिकारम जा तिर्‌ प्रस्य । (४१४) 
ओर जिसका शक्रार इत्‌ है उसका नाम सार्वधातुक 
@ \७ 
( ४२० ) कृतर शप्‌ । ३। १।६&८ ॥ 
क्थ खावेधालुके परे धातोः शप्‌ ॥ 
कृती अथे वाचक सावेधाठुक ( ४१९ ) परे हृए सन्ते धातुप् परे शप्‌ प्रत्यय हो । 
( १५५ ) से शका श तथा ( ५ ) से पूकी इत्सज्ञा ( ७) से लोप होकर अ शेष रहा 
तव भूत+भतति रूप रहा 
२१ धातक 
( २१ ) सा्वैधातुक्ाधधातुकयोः । ७ । ३। ८९ ॥ 
नयोः पटयोष्मिन्तांगस्य शणः ॥ 
सार्वधातुक (४१९ ) तथा आधधातुक ( ४२७ ) परे रहते निस ( १५२ ) गक 
अन्तम इक्‌ हौ उपे शण हो । भू अन्तगैत ऊ कू दै उसके खन आं गुण ज्र हकए 
भो रूप हथ (२९ ) से ओके स्थानमे अव्‌ होकर भव्‌+अं` +तिचमवति सूप सद्र ६4 
अभ्रं ( बह होता हे ) द्वि०-मू+ज+तः ८ तस्‌ ) ८ ४२१ ) से भवतः बना (१ गत 
दोते दै । बहुवचन मू+ज+ क्ति - 


( ४२२ ) ञ्चोऽन्तः । ७।१।३॥ 


ग्रत्थयावयवस्य ्जस्यान्तादशः ॥ 

प्रत्यये अवयव क्फ स्थाने अन्त्‌ अदिश हो. मू+भ+अम्त्‌+इ क्िभका इ रष र 
(४२१ ) से भूकतो भव्‌ हमा जीर शप्‌ प्रय ( ४२० ) से हा तव भव हमा, अनत 
अ अवयवको यर भवके अकारको मिलाकर ८ ३०० ) एक अ हंभा तव भलर (भर्वति 
खूप हृजा (वेहोते दं) 
म० ए० मूतअन+सि ८ सिप्‌ )~मव्‌+अ+सि=मवसि ( त हौता दं ) 
मण द्वि मूतः =मवू+अन+थः=मवथः ( ठम दान्‌ होतेह ) 
भ० ० भूतजनथ =मव्‌+म+थमवथ ( तुम सब होते हो ) 
० ए० भू+अनमि ( मिप्‌ )=मव्‌+अनमिनमवन+मि- 


(४२३ ) अती दी जि । ७। ३।१०१॥ 
अतोऽङ्गस्य दीर्घे मच्यादौ सावंघाठुक ॥ - ` = 













(१४० लघ॒सिद्धान्तकोसदी- [ तिडन्त 


यज्‌ आद्विवाखा सार्वधातुक ( ४१८) प्रत्यय परे हो तो अकारान्त अगक्रो दीष 
भदेश हो । मव अगसे अगि मि यजूभादि दै तो उसके व अन्तगेत अकरारका 2५ हभ 
तब भवामि! रूप सिद्ध हभ (भ होता ह ) 


व 


ड ० द्वि° मतव: ( वस्‌ )=मव्‌ ्+वः=मवावः ( हम दोन होते दं ) 
उ० ब्‌० मू+अन॑मः ( मूस्‌ )=मव्‌ आमः भवामः ( हम सव हति ) 


[+ 


मृधातुत सेनाम लगनिसे वत्ैमानकालम जो रूप देति द सो नीचे छित दै विना सवेना- 
मके पहले लिखि दिये दै । 

एकवचन द्विवचन बहुबचन 
भ० सः भयेति ( बह होता है ) तौ मवतः (वे दोनो हेति दै ) ते भवंति (वे सव होते दै) 
म० लं मवति (तू होता हैोधुवां भवथः (तुम दोन हेते हो)पूयं मवथ (तुम सब होते हौ ) 
उ० अहं भवामि(मे होता द )भावाम्‌ भवावः(हम दने होते दै)वयं मवामः(टम सव हीतेद) 


(०२९ ) परोक्षे रिदं । ३।२। ११५ ॥ 
भूतानद्यतनपराक्षाथङत्तधाते ट स्यत्‌ । लस्य तबाद्‌यः ॥ 


{53 


जो वात देखीहह न हो उसके प्रकाश करनेके निमित्त जिस धातुका व्यवह किया जाय 
उससे परे अनदयतन मूतमे लिट्‌ दो लिटि मेड मौर ट्‌ हृत्संज्ञक दै उनका रोप होकर ट्‌ रहा 


लकारका तिप्‌ आदि आदेश हए । 
(८ ४२५ ) परस्येषदान। णलूतुसस्थल्धुसणलमंः । ३।४।८२॥ 
विटस्तिबादीनां नवानां णलादयः स्थुः ॥ 


लिद्के परसेपदसंञक़ तिप्‌( ४०८ ) अदि नौ प्रलयो स्थानत करम नीचे ि 
णल्‌ आदि आदेश द । 


61४ 
~¬“ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
= प अतुस्‌ ल 
मर चच अथुस्‌ स 
जु० ` अ: व सं 





४: न 
१ अत्रेदं बोन्यम्‌- ण कतृनाचयत्य ममा करतकारके । द्वितीयान्तं वेक कर्मभीनं कियपदम्‌ ॥ इति। 
भूत नन १.३५ तद्चतति धातुसे चिद्‌ लकार €। । प्रयोक्तुरेन्द्रयागोचरः्वं 
परोक्षम्‌ । यथा = [वा बूत । अतीताया रत्र पधाधेन आगमिन्याः पू्ीयेन च सितः सकलो 
दिवसोऽयतनस्तदभिनोऽनयतनः ॥ 






च, 


{ ४६ त | = 


भ्वादयः १ | भाषाटीकासमैता । 




























ण्म ठ्‌ तथा एका लोप ( १४८, ५) से हणा ज रेष रहा तव मू ( प्रथम पुर्‌ 
पका एकवचन हंसा ) 


४ प ङि 
( ४२६ ) धुवो ब्ुडलियः । ६ । ९ ८८॥ 
र [+ सा 
शवा इुगाममः स्यात्‌ इङलटरच ॥ 
भू धातुतते परे ड्‌ अथवा ठि सम्बन्धी अच्‌ परे अवि तो भू धातुक वुशका आगम हो । 
कमे उक्की इत्सज्ञा होकर खोप हआ ( ४२५) से मूसे अगे णक्‌ आदेशका रेष भाग 
अहै वह अच ह भूक दुक्मस रेष रहे वका आगम्‌ हुमा भूव्‌+म- 


( ४२७ ) छि टि घा तोरनभ्यासंस्य । & ।१। ८॥ 


ट चर्‌ अन॑भ्याद्यात्वव्यवस्यकाचः त्रथमस्यद्र स्तः 

(ह. ` आदिभूतादचः परस्य ठं द्रेतीयस्य ॥ | 
जिस घातुको द्वि न हृजा हो ओर उसते परे रिष्‌ छकार हौ उस ल्के एकाच्‌ 

मम भागक द्वित्व हो, जादि भूत जचसे परे तो दूसरे एकाच्छो द्वि हो भूवू+अ चह 

| स्थिति हुई 

॥ | गौ ॐ < 

|. ( ९२८ ›) पूर्वाऽभ्यास्ः। & । १।५॥ 

अन्न ये दे विहिते तयोः पू्ऽभ्याखसंत्तः स्यात्‌ ॥ 

९ (४२७ ) सेजो दो रूष हृए दै उन रूपमे पहरेकी अभ्यास संज्ञा हो । 

। 26 9 | 

। ( ७२९ ) ₹ंलांदिः शषः। ७। ४। &° ॥ 

। अभ्यासस्यादिदेल्‌ शिष्यते अन्ये इलं छुप्यन्ते ॥ 

| 


न भ 


अभ्यासके आदिका दृट्‌ हेष रहे ओराका कोप हो । मू भूव्‌ 


( ३० ) हस्वः । ७।४ । ५९ ॥ 
अभ्याञ्स्याचो दस्डः स्यात्‌ ॥ 


अभ्यासके अच्क स्थानम हस्व अदिशो । मूके ऊक स्थानम हस्व उ हना ६६ 
अ हआ + 










( 9३१ ) भवतरंः 1 ७ । £ । ७३ ॥ 


( १४२ ) लघषिद्धान्तकौखदी- [ तिडन्ते- 


श 


भू धातुके अभ्सि संबन्धी उके स्थानम अकार हो यदि उससे परे ठिद्‌ ही तो। भ भूव्‌+ज 
( ४३२ ) अभ्यासे चेच । ८ । ९ । ५९ ॥ 
अभ्यासे जलल चरः स्थ॒जैदश्च । ज्शां जशः खरां चर इति विवेकः ॥ 
अभ्यास (४२८) कै क्षल स्थानम जय्‌ ओर चर्‌ हो । कषशुके स्थानम जश्‌ ओर 
खरक स्थानम चर्‌ हो 1 मके स्थानम ब ह! तव बमूव्‌+अ=वमूव रूप सिद्ध हंआ(वह हआ) 
भ्र° द्वि" बभूवः ( अदस्‌ )=वमूबठः (वे दोन ह.) 
भ्र° ब० वभूव+उः ( उस्‌ )=बम्‌बुः ( वे सव हए.) 
म० ए० वमूवू+थ ( थर्‌ ) 
( ९३३ ) रिद च । २३1 ९ } ११५॥ 
. छिडाद्वशस्तिडाधेषाठकसंततः ॥ 
लि सथानम जो तिङ्‌ ( ४०८ ) आदेश ( ४१५) हो उसकी अधातुक स्ना ही 
बमूव्‌+थ इसमे थकी आ्ैषातक संज्ञा हई । 
( ४३४ ) आर्धधातुकस्येडलौदिः । ७।२। २५ ॥ 
वलादैरधेधाठकस्येडागमः स्थात्‌ । 
जो आर्धधातुक (४३२ ) क आदिमे वल्‌ प्रत्याहार आवे तो उसे इट्का जागम हो । 
इद्मसे इ रेष रही, (१०३ ) से वह थ आधधातुक प्रत्ययके आदिमे स्थित हर बमूव+ 
इथनबभूविथ (तु हमा ) 
म० द्वि° वमूवु+अधुः ( अथुस्‌ ) बभूवुः ( लम दोन हए ) 


म० ब० बमूवू+अ वभूव ( तुम सव हृए ) 
उ० ए० बमूवू+ज ( णल्‌ ) बभूव ८ मेँ हमा ) 
-& ९ ४३ न 
बभूवु +व ल्= इ वु £ि नानो 
ड ० द्वि° बभव वभुः इ+वनवभूवि्‌ ( हम दोनोहए ) 
ड० न° बमूू+म = वभूव) इ+म=वमूविम ( हेम सब हुए 


( ४३५ ) अनद्यतने टुर्‌ । २।३ 1 १५ ॥ 
भविष्यत्यनद्यतनेऽथं धातोडट्‌ ॥ ` 
अनद्यतन भविष्य अथे प्रकाश करना हो तो धातु 
फ० भू. छद्‌ ४ 
 ( ४३६ › स्यतासी ठटटोः। ३।१।३३ ॥ 
धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययो लटः परतः; ॥ 


= 


परे ट्‌ हा भ्र पुर 











भ्वादयः १ ] भाषाटीकाखमेता । 7 १७ ) 


धाठसे परे र ( द्‌ तथा खड्‌ ) ओर छ्‌ हो तो स्य जर तासि मसे हौ अथीत्‌ 
द्द्‌ हौ तौस्य ओर छ्ट्‌ होतो धातुतेतासि प्र्यय हो, ( शवायपवादः ) यह सूत्र 
(४२१) से शप्‌ तथा रयन्‌ ( ६७० ) आदिका जपवाद है । छ इति छङ्लटोभरह्‌- 
णम्‌ । टसं खड्‌ आर्‌ ठट्का अरहण करना 


( 9३७ ) अर्धधातुक शेषः । ३ । £ । ११४ ॥ | 
तिङ्शिदभ्योऽन्यो घातीरिति विहितः भत्यय एतस्संन्तः स्यात्‌ । इद्‌ ॥ ष 
तिङ्‌ तथा शित्‌ प्रत्यय ( ४१९.) छोडकर शष प्रत्यय जो "धातोः" इस शब्दका उचारण 


9 
करके किसी धाठुसे विधान किये जार्यं उन प्रत्ययोकी अधेधातुक॒सक्ञा हो । भूततासि 
(४३४ ) से इका आगम (४२१) से भव्‌ (४३६) से तासि प्रल्ययके सिके इकारकी 
हस्स॑जञा होकर तास्‌ रहा तो-भव्‌+द्‌+तास्‌ रूप इञा । 


( ४३८ ) छुट॑ः प्रथमस्य डारौर॑सः। २।४।८५ ॥ 


डिस्वखानथ्यौद्‌भस्यापि टेर्लोषः। 


दुट्कं प्रथसपुर्षस्ञक प्रस्ययाक्र स्थानम कमस उ) रारस्‌ प्रत्यय हा | जव डित्‌ 


प्रस्यय परे दो तो पूवकं भसंज्ञक टि ( १८५ ) कारोप (२६७) से होता ह यहां नः 
( ४३५७ ) से भवितास्‌ खूप हआ ह इस कारण ( १८५ ) से भसंज्ञा नहो सकतीतव 
उसका टि आसृकाभा रोप न ही परन्तु नरथक कोड वणे इत्‌ नहा हा सकता, यहां भी 
 उकारकी ईस्सज्ञा कों है शेष 'जआः रहा ह यदि इत्‌ सज्ञासं ई प्रयाजन्‌ 
` सद्र न होता तो इतना व्यथे क्यौ क्ते इसी इत्सज्ञके हीनेसे मवितास्‌ 


जिसकी भसं! नहीं है उसके भी टिका खोप हा तव भवितासूका भवित्‌ ओर इक 
9 (ः 





















वः 





प्रण ए० भवित्‌+भा ( डा )=मविता सिद्ध इभा ( वह दोगा) 
भ्र द्वि° भवितास्गरौ- 
( ७३९ ) तसस्स्योरपिः। ७। 9 । ५०॥ 
लासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादां प्रत्यय पर्‌ । 
तास्‌ ( ४३६ ) तथा अस्‌ धातुसे परे सकारादि प्रव्यय अवि ता तास्‌ ओर असक पर 
^+ लोप हो ॥ > ई 
(० ) । ७ । ९ । ५१ ॥ 
रादौ प्रत्यये तथा 











( १४९ ) लघुशिद्धान्तकौखदी- [ तिडन्ते- 
तास प्रत्यय ओौर असू धातु परे जब णसा प्रत्यय आवि किं जक आ 
= ४ पे र [3 (१ ४ क्‌ ट; ॐ 
तब तास्‌ प्रत्यय ओर अस्‌ धाठुका रप हो. भवितास्‌+रौ इसमेसे तासूकरा रूप कट! सो 
( २७ ) से अन्त्य सका हभ. 
भवित तरौ रूप हभ तव=मवितारौ ( चे दोनो हौगे ) 


भ्र० ब० मविताु+रस्‌ भवि + {-मवितारः । ( वे सब गे ) 

म० ए० भवितास्‌+सि (सिप्‌ ) मवि +सि भवितासि । ( तु दोगा ) 

म द्वि भवितासुथः भवितास्थः, ( हम दोन दंगे ) 
म० ब० भवितास्‌+थ =मवितास्थ । ( तुम सव हौगे ) 
उ० ए० भवितासू+मि =मवितासि । (म हगा) 

उ० द्वि० मवितास्‌+वः =मवितास्वः । (हम दोनो गि ) 
० बम मवितासूमः =मवितास्मः । ( हम सव होगे ) 


( ४४१ ) ल शेषं चं । ६ । ३। १६॥ 

मविष्यद्थाद्धातोैट्‌ स्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्यां षा ॥ 

भविष्य अम धातुक व्यवहार करनेमं भवि तो उससे परे कट्‌ हो परत दूसरी क्रिया 
ज्ञो भविष्यत्‌ कामके फर्क ल्थि एक कायेको प्रगट करती है वह रहे अथवा न रदे 1 वह 
पटने जाता दै इस प्रयोगमे पढना जो क्रिया हे सो भविष्यत्‌ काठकीं है कारण किं, अभीतक 
पढना हणा नहीं है परन्त॒ आगेको होगा ओर इस काके फलके निमित्त जाना एक दूसरी 
क्रिया आई है इस दी दूसरी क्रियाको क्रियार्थ. क्रिया कहते दँ (९०४ ) सूत्रम एेषा नियम 
किया गया है किं जव एसी क्रियकर अथकी क्रिया रदे तब. भविष्य अथमे धातुपसे परे तुमुन्‌ 
ओर ण्वर्‌ दो परत्मय गयि जायं परन्तु यहां ( ४४१ ) मँ का दै कि दसी करिया रेा 
न रहे भविष्य अथे धातु परे खट्‌ हो जव याथ क्रिया रहे तव एक मविष्यत्‌ करेया 
~ ओर दूसरा तमुन्‌. ण्वुखा परन्तु कत, कमं शर भव्‌ 
तीनो अभीम कट्‌ होता दै ओर तुमुन्‌ तथा पुर्‌ प्रल्यय अन्ययन्यय्तो सवि' वि 
छत्‌ ' ( ८२० ) इन देनैक जनुसार मसे भाव ओर कती हते द दुट्‌ ८ ४२५) 
तथा कट्‌ ( ४४१ ) इन दो लकारौका उपयोग मविष्य जम दोता है त 


“~र => (९ 8 
.अयतन भविष्यमै चू सकार हता है ओर अनयतन भविष्य ( जिसमे कार्थके प्ररम्भकी 


(3 (£> थ १ ध प 


] करी अवधि क जा जौ 4 
वव दै इस कारण टुट्‌ हृभा ओर जहां केवठ भदिष्यका प्रकाश 





अ ० ष क ~~~ ~ 
न ध: करिया उपपदक्रा उदाहरण अंस्ञ--धनी भविष्यामीति व्रनति" } 


कः 
4. 





ऋ =. 







कि 


[ त मपारीकास्यता॥ ~^..." 


` करना हे वहां क्का प्रमोग दोगा यथा (सुयैस्लप्स्यहि निःरकम्‌' निःसन्देह सूय प्रकश्च 


५ + क 
/ दकरेगा } इसमें पदठे छट समान कोई काक्का नियम न्दा ह । दस कारण मविष्यत्‌ कारकै 


` यतनिवाे प्रयोगे कट्‌ खगा । | 





| । अण एण अव+ (२६) से (स्य )( १६९) से ष्यनति=पविष्यति(वहे होगा) 
| द्वि° अ+ (४३६) (सय)(१६९) से प्यनतः=मविष्यतः (वे दोनों हगे ) 
कि च० 4६ .+ (४२६)से(स्य) ( १ ६९) ष्य`-अन्ति-विरथन्ति (वे स होगे) 
6 प्र ० मवूद्+स्यनसितमविष्यसि (तूदोण) ¢ 

म० द्वि सव्‌+सलयनथः=मविष्यथः ( हुम दोर्नो हेग ) 


५ ल 5 
 । भ बन भव्‌+द+्य--मविष्यथ ( दुम्‌ सव होगे ) 
" 23, ८ मविष्य ~ ^ = द्ग ४९ 
० एत भू मिःयविष्यामि (१ हया ) 
> 1 ५ 


ॐ ० 
ङ० द्वि° भवूद्येवः भविष्यावः ( हम दीनो हग) 
(१ 


| 
| 
| 


धः --मविष्यामः ( हम सव हौगे ) 
© च्ल भत्‌ ४ भर्व <4॥५॥९ ६ 2२५१ सः 2 ॥ 
^) 


। , (9४३ ) आशिषि लिङलोटौ । ३। २ । १७३ ॥ 
। आसीरबाद अम धाते परे किङ्‌ ( ४६० ) तथा रेद्‌ (४४२ ) हो । 

( ९४९ ) पैः \ ३। ९ । ८& ॥ (- 

लोट इकारस्य डः ॥ पि + , 

। जे स्थानम जो परय अदेश हा है उसके इकाके स्थानम्‌ उ हो । पथमं पुरुक +| 
त्यय तिष्‌ जर चि ( ४०८ ) के इकारे स्थाने ही उकार हो । ओर स्थानम नदीं । ` 

(० ए० भव (४२०) ४२१ )+ल ( ४४४ ) मु ८ वह दोय. ) ॥ 

। (४०८ ) तद्नोस्तीतङ्चशिष्यन्यतरस्याम्‌ । ७ । 9। ३५ ॥- ~ 

आशिषि तद्योस्तातङ बा । परत्वातसवोदेश्ः । 

। आिष्‌ अभम लु (४९४ ) ओर दि ८४४८ ) के स्थानम विकर्ष करके ए 


` ययपि तातङ्‌ अदेश डित्‌ है ( ५९ ) से अन्तके स्थानम्‌ होना चाहिये परन्तु ( 













4 क ~ 


=~~--------~--->----+ ~ 


व (षवद " ` लडतिदान्तकौसदी- 


^, [ तिब्न्ेद्ख 


ब हे जोर ( ५९५३ १ । १। २५) वां है सो (५८ गां सूत मषटव्ायीक (कमर 
(*९)सेपरदैसो (१३२) के अलुार वलवान्‌ हकर यहां कता दे । तातङ्‌" जई 
इत्ञक ठे उसका लोप हा भव्‌+अ (४२०तत=मवतात्‌ सिद्ध इभा । इश्वर कर | 
वह हो, भरन-जव ( १३२) के अनुसार ( ५८) वां सू सदा लग सकता हतो! ( ५९) | 
काक्या फठ है £ उत्तर-जवकेवल इसी कायेके निमित्त इ तब तो (५९) दी रुगता | 
है ओर जब कोर विरेष प्रयोजन रहता दै तव ( ५८ ) रगता है तत्के डसे गुण आर 
वृद्धिका निषेध जओौर सम्प्रसारण आदि देते दै । 


६ ५ > 
( ४९६ ) लोगे रवत्‌ । ३। ° । ८५॥ 
लोटस्तामार्दयः सलोपश्च ॥ | 
कीद्को श लड्‌ ( ५५७ ) के समान प्तम्‌) आदि अदिश हते दै जीर सका लोप 
ज [4 ॥ 
^ (५५६) से होता दै। | 
द $ ॐ 9 9 ॥ 
( ७ ) तस्थस्थमिपां ततिता्मः । ३।४।१०१ ॥ | 
डितश्चरतणों तामादयः कमा्स्युः ॥ 1 | 
{§्‌ खकार ( यड्‌ टिड्‌ ठ्‌ भौर खड) इनको अदेश जो तस्‌ थस्‌ थ ओर मिप्‌ उनके 
स्थानमे ताम्‌ तम्‌ त ओर जम्‌ जनुक्रमसे हो । | 
भ्र पु० द्वि° भवनताम्‌=भवताम्‌ ( वे दोनों हो) | 
| श्र० पु० बर मवनज^छु=मवन्वु ( हृशवर करे वसवह) अ 
प्रं पु० एर भव+ति- 
६०. (१५ 
(४९८ ) रद्य । ३। ४। ८७॥ 
नह लो: सेदिः सोऽपि ॥ 
^ रोट्‌के स्थानम जोति (सिप्‌ , उसको दि अदेश हो परन्तु पित्‌ न हो अर्थात्‌ पित्‌ 
। "मानकर जो कार्यं होते र सो इसको न दा । भवनहि- 
दक + ९ ६ 
। ` (४४९) अतो दैः।&।९।१०५॥ 
" अतः परस्य दे्‌ ॥ 
च ५ च > (1 7 
८४ प्व अकारे एर जो हि ( ४४८ ) उसका एक्‌ हो । मवदि हृसमे हिका लोप हां ` 
^ तव (मव! खूप इजा । । | 
४18 मर पु ए० भवे अर्थो भवतात्‌ ( ४४५ ) ( तु हो ) | 


न १ 
4- 14 ~ 


4. ४ २ मर पु द्वि° भवन्तम्‌ ( ४१७ )=भदतम्‌ ( तुम दोनो हों ) 








} 


~= ---- 


2 
ह 
॥: 
| 


। भ 









> क, "~ कना ~ रक विक: ॐ 2 ॥ 9 


ह ~~ ------- -- ग्न 3 
क प्व न 


। भ्वादयः १] भंषाटीकाखमेता । ( १४७) 


म० पु° ब० भव+त ( ४४७ )=भवत ( तुम सव हां ) 
० पु० एु० मवनमि- 


6२ 


` (४८५० ) मेर्निः । ३।४।८९॥ 
५ लाट मानः सयात्‌ ॥ 


> 


| कोके स्थानम जो मि ( मिप्‌ ) आदेश है उसकेस्थानंमे नि हो । 

| । ¡उत्तः ^ वि 5 

1 ( ४५१ ) आडुत्तमस्य पिच्च ¦ ३ । ७ ।९२ ॥ 
।, छोडत्तमस्याट्‌ पि । हिन्योइत्व न, ईकारोचारण्ामथ्योत्‌ ॥ 
रोद स्थानम उत्तमपु्वसंक्ञक प्रलय अदिद्च कथि जते ह उनको आका आगम हो 
६ वह पित्‌ माना जाय | हि (४४८ > त्थान के कारके श्थानमे उ ( ४४४ ) 
| नदीं होता यदि < होता तो ईके उत्तारण करनेको प्रयोजन नहीं रहता, अमै ट इत्य. 
` ज्ञक है उसका कोप हुआ भवुनजा ( १०३ )तनिनमवानिं । ८ मै होऊ ) । 

( ४५२ ) ते प्रौग्धातीः। १ । ® ! ८० ॥ 

। ते गद्युवस्तग॑संज्तका धातोः घागेव भयोक्तव्याः । 

` वे गति (२२२) तथा उपसग ( ४७ ) संन्ञावाले धातु प्रथम ल्गये ज्य ॥ 
॥ . (४५३ ) आनि लोट्‌ । ८ । ® । १६। 

। उपस्गैस्थान्निभित्तात्परस्य छोडादेच्चस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ ॥ 
 उपसमभे रहनेवाख २ तथा प्‌ ८ ६५७) तिससे परे कोके स्थानम जो आनि अदेश 
| ४५१, ४५०.) उसके नकार्के स्थानम णकार दहो यथा~रभवाणि ८ मै समथ होऊं ) 


( ४५४ ) दुरः षत्वणत्वयोरूपसगेत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः । 
। स्कोषू ओरन्‌ कोण्‌ करने हों तो दुर्‌ शन्दकी उपसर्ग संज्ञा( ४७) न हो इसी 
रीतिसे दुःस्थितिः । दुभेवानि ( मँ दुःखी दोऊं ) 
( ४५९ ) अन्तःशब्दस्याङकिषिधिणत्वेपूषंसगेत्वं वाच्यम्‌ ॥ 
अड्‌ प्रत्यय तथा ( ९१८ ) किं प्रस्ययके विधान करनेको नकारके नमे णकार करने- 


को. अन्तर्‌ शब्दकी उपसगसज्ञा ( ४५२ › हो फेस कहना चाहिये यथा-+अन्त्भवाणि' 
| ( मै भीतर होऽ ) 


| `. (४८५६ ) न्त्यं डितः । ३।४। ९९ ॥ 
` “ ` सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्य लोपः । अलोऽन्त्यस्येतिं सलोपः । 




















ध १ 


` ` इ शकक क 


( १४८ ) लघसिद्रान्तकीसुदी- [ 


डित्‌ लकारे स्थानम सकारान्त उत्तमपुरपका सो अदिश हुमा है उसका _ निलय ही 
लोप हो । ( २७) से अन्त्य अक्षः सकारा टद ज (५४६) यह सुत्र खोद्म रगतारै 
इससे वस्‌ मस्‌ के सकारका ठप हंजा । ५ | 
उ० पु° द्वि भवा ( ४२१, ४२३. )4व ( ४५६ =मवाव (हम दोनो हों ) 
उ० पुर ब भवा ( ४२१, ४२३ )+म ( ४५६ ‡=भवाम ( हम सब हँ) 
( ९५७) अनधतने रुङ्‌ । ३। २) १११॥ 
ञअनद्यतनभूताद्ततेधोतोटेद्‌ स्यात्‌ । 
अनद्यतन मूत अरथका व्यवहार कना हो ता धातुसे परे ण्ड हो । 
श्र° ए० मवल्‌ (क्ड ) } 
ड ठडछडः = ४ 
( ४५८) लुडटड्लदश्व॑इदात्तैः । & । ९ । ७१॥ 
पष्ङ्धस्णाट्‌ ॥ 
अग ( १५२) से परे ड्‌ ( ४६९ ) टड्‌, ( ४५७, ओर्‌ लड्‌ (४७७ ) से 
लकार जनि तो अद्गको उदात्त अदा अगम दी, 
अ ( १०३ )+भवनर्- 
ह 
( ४५९ ) इत्च । ३1 £ 1 १०० ॥ 
। डतो लस्य परस्मैपदनिकाणन्ते यत्तस्य लोपः ॥ 


डित्‌ खकारके स्थानम जो शक रान्त परस्मेऽद्‌ ( ४०९ ) मदिर-ति अंति सि ओर मि 
हृनका लोप हो इसकारण इनम सवभ इकारका लोप हुभा | 


प्र०्पुर एर अनभर्व+त्‌ ( ३५९ ) मभवत्‌ ( वह्‌ इधा,. ) 
श्र पुण द्वि° अन॑भवन॑त्ताम्‌ ( ४४७ ) =मभवताम्‌ः (वे दोनों हए. ) 
भ्र° पु० बर 1 ( ५२२, ४५९, २६ अभवन्‌ ( वे सव ह ) 
भ पुर ए० अनभवनस्‌ ( १२४, १११ ) =भभवः ( हमा > 
म० पुर {द्व अभवतम्‌ (८ ५४७ ) -=ममवतम्‌, ( तुम दोनो ) 
म० पुऽ बऽ, जौमव्तत (४४७ ) =अभवत 0 इए 
ट० पु षर अनैभव॑मय्‌ ( ४४७). 1 क हए ) 
ड० पु० ब० अनवा म (४५६) , अभवाम (हम 
~ 4 3 ट 


-_--- । 
१ जेव @ऽमगत्‌दु्रःणवि । 


| 
| 
॥ 
| 
} < 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 








` `" (अक्त + ` अ व्क ` "क 


भ्वादयः १] भाषारी क्समेत । ( १४९) 


[र 


( ४६० ) विधिनिमन्णामन्णावीषपप्रशनप्राथः- 
नेषु लिङ । ३। ३1 १६१ ॥ 
एष्वर्थेषु धातोखिङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
विधिं, निमन्त्रण, मन्त्रण) अरी2, सम्वत आर्‌ प्राथना इतने अथम्‌ धातु परे लिड्‌ 
हो ( ८१६ ) मै इन अर्थक पिष्तार्‌ कग ! 






श. 9 मो (१ 
(४६१ ) याट्‌ परस पेषूदतो डिष्व 1 ३।७। १०२॥ 
लिडः परस्मैपदानां य घु रगो डिमस्च ॥ 
रिद्फ स्थानम जो पररेपड्‌ अदिश उतत युट्‌ ( १०३) का जगन हासा डित्‌ 


तथा उदात्त हा । 


~ व 
( ४६२ ) लिङः इ छोपो ऽनन्त्वस्ं । ७ ¦ २।७९॥ 
सावंधातक्रलिङऽगन्त्यस्य उदय लोपः ॥ 
ङ्के स्थाने जो सार्वधःतुक जदि ८ ९ ९ ) उसे अवयव सक्ारका रोप ह परन्त 
वह्‌ सकार अन्तम न दो तो । याघुरपैते उर्‌ दसं शका टप होकर वास्‌ रदा, उस सू 


कोप प्राप्न इ पर- 
५०. = ६१ 
( ४६३ ) अतो यरः! ७।२।८० ॥ । 
अतः वशस्य सावेधातुङवयवह्य याम्‌ इत्यस्य इय्‌ ॥ 
ह व (९ = ४ ॥ = (= 
स्व अवर्णसे परे सार्वधातुके अवयव यास्‌ ( ४६९) के स्थाने इय्‌ अदिश छ । 


( 9६९ ) छोपो व्योलि । & } ३ । && ॥ 


वर्‌ प्रव्याहर प्रे हृए सन्ते बू तथा युका खोप हो । 







भ्‌०, र ० . यवे भवेत्‌ ( वह हो ) 
भरण पु० द्वि मवेन॑ताम्‌ ( ४२७ }=मवेताम्‌ ( बह दोन हं ) 
भ्र० पु ० भरयु्चि 
१ << ४१ 
( ४९८ ) बत्‌ । ३।४। १०८ ॥ ~ 
ल ~ 0 + छ 
डो स्ख स्यात्‌। 1 
टिद्क-सम्बनधी ञि जुस्‌ दा ८ १४८ ) से जपन लोष दोक उस्रेषरहा। 


क) 
~--------------~ 





१ खामी शत्यं वर्दति-भवान्‌ वल परक्षाटयेत्‌, इत्यादि उद। हरण जानो । 





( १५०) लधुसिद्वान्तकौसदी- [ तिबन्ते- 


भर० पु० ब सवेयू+उः न=भवेयुः (वे सवदों) 
म० पु० ए मवे (द्भ) त्वे (तदो) 

म० पु° द्वि° मतम्‌ मवेत्‌ (इम दोन हों) 
म० पु ब 1 मेत (तुम सव हौ ) 
उ० पु° ए० भवेयम्‌ =मंवयम्‌ (नै होऊ ) 
उ० पु° द्वि° भवे | =मवेव (हम दोन हों ) 
उ० पु बण मै म पम ( हम सव, हों ) 


(४९8 ) किड|शिषि । ३।४। ११६॥ 


आरिषि लिडरस्तिङाधेधातुकसंजञः स्यात्‌ ॥ क 
जारिष अथेवाची छिङ्के स्थानम जो तिद अदर (४०८)उकी आधधातुक रा हो | 


( ४६७ ) किदशिषि । ३।४। १०४ ॥ 
ए आदिंषि लिडो यासुट्‌ कित्‌ ॥ 
. जश्चीगीद अथेमे जो टिङ्‌ ततसम्बन्धी जो याद्‌ (४६१) सो कित्‌ हो । मू+यास्‌+ 
त्‌ ( ४५९) एेसी स्थिति है इसमे ( ३३७ ) से तकारकी संयोगसंज्ञा होकर ` उसके आदि. 
भूत सकोरका रोप हा तव (भूयात्‌ ' रूप हुजा, 


( ४६८ ) ङडंति चै।१।१।९५॥ 
, गिताकिन्डिन्निमित्ते इग्लक्षणे गणन्रद्धी न स्तः। 

( ४२१ ) से सावधातुक जाधैधातुक परे हए सन्ते गन्त जङ्गमो गुण हो परन्तु जो 
प्रत्यय गित्‌ कित्‌ अथवा त्‌ हो तो उसे मानकर गुण ओर वृद्धि न हो । इस सूत्रम दग्‌- 
रक्षणका आदाय यद्‌ दे जिस सूत्से गुण या वृद्धि होती हो उस इक्‌ पदकी प्रातिः दती 
दो.जेसे इक्‌ मत्यादारमं मूका ऊ है उसके नम गुणकी प्राति है कारण 


< हे कारण कि उससे सार्वधादुक 
याच्‌ त्यय प है पर यहा युद रय कित्‌ है इस भू अन्तगेत ऊकारफे श्थानमे 


गुण न इ. 
भ्र पु ९ भूया+त्‌ भूयात्‌ ध 
भ० पु द्वि" मूयासध मूय्तम्‌ ( वह होवे ) 


र वे दोनो होवे ) 
भ्र पु० ब० भूयःसु; भूयासुः | ठे 
षु भूयस भूयासुः ८ मे सव ह्वे ~ 1 


# ( ३३० ) से ता अन्तत आ अच्क व्यवधान 


8 हे इषसे अमे सये न मः 
^ श्रीमान्‌” भुयात्‌ ” इत्यादि दारण जानो । १ नयगस्जञान होकर सकाशा लोप न हृभा 


ॐ) 





स्वादयः १ ] भाषादीकासमेता । ( १५१) 
४६५ १२४ ५११ 
म० पु० ए० मूयास्‌+स्‌ भूयाः (त्‌ हो) 
म० पु० द्वि" मूयास्‌+तम्‌'“ =मूयस्तम्‌ (तम दोनों हां ) 
मण घु० ब० भूयास्‌+त. भूयास्त (तुम स्वहा) 
उ० "पु ए० भूयास =मूय।सम्‌ (भ होऊ ) 
उ० पु० द्वि° भूयासूरर्य =मूयास्व (हम दोनों हेवं ) 
उ० पु० ब० मूयासू+^ =भूयास्म ( हम सब होवे ) 
9 
( ४६९ ) ड । ३।२। ११० 


अनद्यतन्‌क्रा 


९121 


भूतार्थे धा 
भूत अथम धाठुस दुङ्‌, अनद्यतभूत 
[वचार्‌ नदा रह्‌ अर कव २ 


ङ्‌ स्पात्‌ 
भसं टङ््‌ £ 


ल 
प 
शू 


== 
[म 


। जब परोक्ष अपरोक्ष अचतन 


तक्मटका प्रगट करना हो तो ठुङ्‌ लकार्‌ 


€ 
हो अन्यथा परोक्ष अनचतनम दिद भोर अपरोक्ष अनद्यतने ठ्ड दोनों क्रमसे 


वाधकर दते दै । 
मिः छः 
( ७० ) मांडि इंड । ३ । ३ 
सवेलकारापवाद्‌ः । 
घातु पके भाङ्‌ उपपद हो तो सव ठकारोंका अपवाद दुङ्‌ 
मान आदिकालका निश्चय प्रसङ्गते होता दै । 
9 ततरे प 
( ४७१ ) स्मोत्तरे छड च ! ३। ३। १७६ ॥ 
स्मोत्तरे माङि कङ्‌ स्यःच्वाल्ल्ङ्‌ ॥ 
स्म हं उत्तर भागम जिसके एसा माङ्‌ उपपद हए सन्ते धातुसे क्‌ तथा ङ्‌ हो । लङ्‌ 
ठङ्की प्राषिमे जो अपनको इष्ट हो सोहं प्रयो करना ( ४७६ ) सूम उदाहरण देखो । 


(४७२ ) च्छि टुडिं । ३। १।४३ ॥ 


शबाद्यपवादः । 
खड्‌ परे हए सन्ते धातुसे च्छि परस्यय हो । यद शप्‌ आदि ( ४२० ) का अपवाद दै । 
च्ले 
( ४७ ) च्छेः सिच । ३।१।७४ ॥ 
` इचावितो ॥ 
च्छि (४७२) केस्थानमें सिच दो। सिचूमे इ ओर च इत्‌ दै। 


( ४७४ ) गतिस्थाुपार्भ्यः सिचः परस्मषदेषु । २। ९ ।७७॥ = 


। १७५ ॥ 


हय । एेषी अव्थाम वतै 









4 


` ३ ^अभुलदपो द्रपय युदाहत” यदि उदाद्रग जानो । 
। & 


( १५२ ) हघुसिंदान्तकौमदी- [ तिडन्त 


एभ्यः सिचो छर्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेडापिषती गृद्धेते ॥ 
जबगा स्था ओर छपर धुप (६६२ ) तया पा ओर मू.इन पतुर्भोपे परे प्रस्मै- 
पद प्रत्यय भावे तो सिच्च ( ४७३) का ठप हे, यह्‌ शः यां गमन्‌ अर्म ६१ 
धातुदो अदेश हभ है, ज पा धातु पान अथं है जिते पिव अदिश होता ई इन दोर्नका 
1 
यहां ्रदण है. 
( ७५ ) भूसुवोस्तिडिं । ७ ।३। ८८॥ 
भू सू एतयोः सावधातुके तिङि परे गणो न ॥ 
मू तथा सू धातु परे सावधातुक तिङ्‌ प्रस्य अवरे तो गुण (४२१) वदी 


भ्र पु० ए० अमूत अभूत्‌ (बह हभ, ) 
भ्र० पुऽ द्वि° अमूततपू-भमूताप्‌ (वे दोनों हृष, ) 
म्र पु> ब० मूतर जन्‌=अमूवन्‌ (वे सव हए. ) 
म° पु ए० अनम्‌ =अम्‌ः (त्‌ हआ.) 

म० पुर द्वि° जनसूतर्तपू=जमूतम्‌ (तुम दोनो हए. ) 
म° पु ब अमूत" =अमूत ( तुम सव. हुए. ) 
ड० पु० ए० जनूर्वधूतजमूधम्‌ (मै इभा.) 

उ° पु° -द्वि° अनमूते् =जमूव ( हम दोनों इए.) 
उ० पु ब अनैमूर्भ^=अभूम ( हम सब हुए.) 


(४७६) ने मांड्योगे । ६ । ४ । ७४ ॥ 
अडाटौ न स्तः॥ 
जब धातुसे माङ्का योग हो तो तव अद्‌ ( ४५८) तथा आद्‌ (४७९ ) न हं । 
छड्मा भवान्‌ भूत्‌ । ( अप न देवे ) ज्ड्=मा स्म भवत्‌ (वहन हो ) (४७१ ) 
मास्म भूत्‌ (वहनदहो) 


( ०७७ ) लिरहुनिमित्ते लड ्रिपांतिपत्तौ । ३।२।१३९॥ 
देवहेठमद्धावा देटिदध नमितं त्र भविष्यत्यथ लृङ्‌ स्यात्‌ । 
क्रियायां ` _ “मा गम्यमानायाम्‌ ॥ 





श्राति "-इति पत्रे) ^“ वेोर््रमे > पिव र 
1 ४ दशिवतयधरहणम्‌” इति भ ष्यम्‌ | 
द दाष्पचर सल इद्‌ च्‌ "दाग" द” षदः ओर वाह्ष दे ध 
घुरसक्ञक धातु छः होते ६। । 


--इषाम्‌” धेट्‌" इस प्रर 





भ्वादयः १ 1 भाषाटीकासमेत । ( १५३ ) 


ङिङ रुकारी प्रि कार्यकारणभाव विधिनिमन््रणजादि ( ४६० ) निमित्तम कोहो 
जीर क्रियाकी असिद्धि समक्षम आरी हो तो भविष्य अथेमे खड्‌ हो । 


र 


+ (स्य )=जमविष्य-- 


० छु० अभविष्यत =अमविष्यत्‌ (जो बह दो) 

आ० द्वि° अमविष्य+तार्भू-जमविष्यताम्‌ (जोवे दोनो दहो) 
० वब० जमविष्य+-भनू-अभविर््न्‌ (जोवेसवहों) 
यं० ए अमविष्य+सू=अभविष्यः (जोत्‌ दहो) 

मृ० द्धि अमविष्य+भू--असविष्यत (जो सुम दाना हो) 
म० बं अभविष्य+पै अभविष्यत (जोम सवहो) 
० ए० अमविष्य+अन्-अम्विभ्म्‌ (जोभर्ह) 

० द्वि अमवि्न =अमदिष्याय (जो हम दोन हौ) 
० वबं० अभवि = अमविष्याम (जोहम सव हां) 


जो किं इस सूत्रकी वृत्तिम किला दै फ भविष्य अथेमं खड्‌ हो परन्तु चङ्‌ भूत अर्थम 
भी होता है । यथा “जो बहुत दषौ हो तो वहत धानं भी हा, अथा जा वह अता तो ओ 
जाता । इनमे पहर वावधका यहं व्रमोजन है रि वषौ होनेका लक्षण नदीं दीशता इस 


धान अधिक होना भी असंमव है, दूसरेका आशय बद है किं वहं नहीं जाया इसम्‌ भै भी 
नरह आया ( यही हैतुहेमद्धाव है ) 


अत्‌ धावु ( सातत्यगमने › निरन्तर गमन अथै है उस साधकर लिखते द । 


ठट्‌ । 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्रथम पुरूष-अतति वह निरन्तर जता दै, अततः वे दोना जति है, अतन्ति 


चे सब जाते ह, 


मध्यभपुङूष-अतसि तू जता ठ, अतथः ठवुम दीना जात हा, अतथ 
तुम सव जति हो. 





१ भविष्यका उदादरण--सग्र्टशवेदभविष्यत सुभिक्षप्तभविष्यत्‌ । भूतका उदादरण-ईइन्धन चेदभावध्यत्‌ 
आदनमपक्ष्यत्‌ । परन्तु पाणने भूतकाटम ट्र प्रयाग नहा मानत्‌ । उपसर्मके योगम धातुका अथ बद 
जाता दै--““उपर्ेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयत" । जस--प्र=पामध्य-जसे द्‌नि भ्रभव्ति । सम्‌=षम्भव-- 
यत्ते सिद्धिः सम्भवति । उद्‌=उतपत्ति-क्षत्रे वीजसुद्ववाते । अभे=अभिभव-वख्वान्‌ गि र 
"स साधु परभवति! अवु-भनुमव-उदागां खुखमनु भवात्‌ । धरा-पराभव-बलों परान्‌. पराभवति ॥ > 
इत्या. 1 र क 





( १५४) | लधुसिद्धान्तकौमुदी- [ तिडन्ते- 


४, त ~ न ध | 
उत्तमपुरूष-अंतामि भ जता हैः अतावः हम दोनों जति है, अताम्‌ 
हम सव जात हे) 


ठरू । 
भत्‌+अत्‌-अअत्‌+भ- 
( ४७८ ) अते अदेः । ७। 9 । ७०॥ 


अभ्यासस्यादेरतो दीधः स्यात्‌ ॥ 
जभ्यास (४२८) के आदिक हस्व अकारक दीपे हो। यह सूत्र पररूपका अपवाद दै । 
जा अत्‌ल्ज~ 
भ° पु° आत्‌ वह गया, आततुः वेदो गये, आतुः वे सव गये, 
म° पु° आति तू गया, आतुः ठम दो गये, आत दुम सव गये, 
उ° पु० आत मे गया, आतिव्‌ हम दो गये, आतिमहमसव गये. 


छह । 
भ्र पुर अतिरतीं अतितारौ अतितारः 
वह जायगा वे दो जर्थैगे वे सव जर्यैगे 
म० पुर अतितीसि अतितास्थः अतितास्थ 
तू जायगा तुम दो जाओगे तुम सव जाओगे 
उ० पुण अतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः 
मरै जाङंगा हम दो जर्थैगे हम सब जार्थैगे 
ट । 
भर अतिष्यति अतिष्यतः अतिष्यन्ति 
वह जायगा वे दो जारयैग वे सव जाये 
म० अतिष्यसि अतिष्यथः अतिष्यथ . 
नू जायगा ठम दो जामोगे दमस नागे 
उ° ति आतिष्यावः अतिष्यामः 
4 ह्म दाजाये दमसब्‌ जाय 
भ अततु-अंतताव्‌ ॐतताम्‌ 
। वह जाय तदो खाये तु 
^. वेवो जाँ वे सब जाय 


न 





न~ ---- अ 


भ्वादय; १ ] भाषाटीकासमेता। ` ( १५५) 


म° अत-रभततात अततम्‌ अतत्‌ 
तूजा ठम दो जाओ तुम सब जाओ 
उ० ञ्रैतानि अताव अताम 
भ जाऊं हम्‌ दो जाये हम सब जार्य 
( ७७९ ) आडजादीनाम्‌ । & ! ४ । ७२ ॥ 
अजदेरङ्गस्थाट्‌ ङुङलङ््टं इ ॥ 


अजादि अङ्कसे पर टुङड्‌ कड्‌ खड्‌ रकार अव्‌ ता अङ्गका आटूका जागम हो ॥ 

भ्र° पु° क्जीतत्‌ वह गया उशततामूवे दो गये र्त वे सव गये 
म० पु० आतः तूगया आललय तुम दोना गय आतत इम सव गय 
ॐ० पु० आत्‌ भै गया [लात हम दोनो गये आताम हम सव गय 


भ० पु° अतरः वह जवे, अतेताम्‌ वे दोनो जावि, अतेशुः वहं सच जाथ 
म० पु० अतेः तूजवे, अतेतम्‌ ठम दोनों जज, अतेत दुम सवना 
उ० पु० अतेथमूै जाऊं अते हम दोना जाय, अतमदह्म सच ज्ये, 


२ लिङ्‌ (आशिष ) 
भ अव्यत भगवान्‌ करें वह जाय, अत्थास्ताम्‌ वे दोनो जाय, 
अत्यासः वे सव जायं 
म० अत्याः तू जाय, अत्यास्तम्‌ ठम दो जो, अत्यास्त ठम सव जा 
उ० अत्यासम्‌ भ जाऊ, अत्थास्व हम दो ज्य, अत्थास्म हम सव जय, 
लुङ । 
त्‌ ठ्‌( ४७९.) से आत्‌+{ ४७२=च्कि ४४३ से इसक श्थानमं ) सिच्‌ हभ ( दसम 
टच्‌ इतसं्ञक ह ) आतस्‌ ( ४३४ ) से इद्का आगमनआत्‌+इस=मातिस्‌, ° ° ८० 
आतिस्‌+त्‌- 


(४८० ) अस्तिसिचोऽपृक्ते । ७ । ३ । ९६ ॥ छ 


 विदमानाल्सिचोऽस्तेश्च परस्यापुक्तस्य हलं इडागमः । 
वियमान ( जिसका रोप न हआ हो ) सिच्‌_ अथवा . अस्‌ ( धाठु )से परे जो अ्रक्त 
( १९८ न ----- ) हर्‌ उसको ईट्का आगम हो । 







१ ““सवादेशनानपहतत्वं विद्यमानत्वम्‌ 1" 


91 च [ऋ > 


त 


2 


(१५६) . लघुसिद्रान्तकोखुदी- (. तिङन्ते 


(४८१ ) इट इटि । ८।२।२८॥ 
इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि षरे ॥ 

जिससे परे ईर्‌ ( ४८० ) हो एसे ट्‌ (४३४ ) सेपरे ओ स्‌ तिसका रोप हो| 
सिचके सकारका लोप ( ४८१ ) से किया दस कारण सवासा अष्यायका (५५) वां सूत्र 
कोपकी असिद्धि प्रगट करता है तो यहां सषि न हो इस कारण यह करना योग्य है फ 
“सिज्‌ लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः, एकार करनेमं सिच रोपको सिद्ध कहना चाहिये । 
जहां एकमे जधिक स्वरके स्थानम एकं दी अच्‌ अदिश हो यथा इ+ईके स्थानम केवल र 
(५५) आदिश हमा यहां सिचका लोप षिद्ध मानो । आत्‌+ईत्‌-आतीत्‌ सिद्ध हमा । 
बह गया भ्र° द्वि° जतिसुतरतमि=धीतिष्‌प्=आतिष्टाम्‌ वे दोनो गे. 


( ४८२ ) सिजभ्यस्तविदिभ्य्च । ३। ४ । १०९ ॥ 
सिचोऽभ्यस्तादवदेश् परस्य डित्सम्बत्थिनो ज्जतस्‌ ॥ 

सित्‌ अथवा अभ्यस्तदजञकधातु ( ३७५ ) जथवा विद्धातुसे पर डिति लकारक स्थानम 
जो चि प्रत्यय उसको जुस॒ हो । | 
भ° ब° आतिस्‌+उः ( जुस्‌ ) आतिषुः ( १६९ ) ८ वे सब गये. 
म० ए० आतिस्‌+स्‌=अतिस्‌ ( ४८१ ) ह+स्‌-आतीः (५५ ). (तमया) 
म° द्वि° आरिसुर्ु=आतिषटम्‌ ( १६९, ७८) ठुम दो भये. 
म° ब जातिस्‌+त=अातिष्ट ( १६९, ७८) 


ठेम सब गये, 
उ ° ए० आतिसअभूआतिम्‌ 


भै गया. 
ड ° द्वि° आतिसु+वन्आतिःच हम दो गय. 
उ० ब० आतिस्‌+म=आतिंक्भ हम सव गये. 
लह । 
भ° ए० मत्‌ ई.५१त्‌ 
भ्र पु आतिश्यत्‌ आतिष्यताम्‌ आतिष्यन्‌ 
जो बह जाय जो वह दो जाथ . जो वह सब जायं 

म° षु° आतिष्यः आतिष्यतम्‌ आतिष्यत 

जो तू जाय जो तुम दो जाभो जो तुम सव जाओ 
ड° पु० आतिष्यम्‌ आतिष्याव आतिष्याम ` 

जो मे जाँ जोहम दो जाय जो हम सब जारथँ 








_ षिधु ( गवाम्‌ ) =" ६. 
१ नि तथा प्रतिक येगमें वरण-इटाना भर त= क | 
जैवे परदः । दै । जे ष्वम्‌ मिति (न 


द 


~> ऋ 


भ्वादयः १ । भाषाटीकासमेता । ( १५७ ) 


(९८३ ) ह्व ख्घु । १।४। ३० ॥ 
हस्व अच्क सघुन्ञा दौ । 
( ८७ ) संयोगे शुरं । १ 1 ९ । ११ ॥ 
संयोगे परे हस्वं शु स्यात्‌ ॥ 
संयोग परर रहते हस्व अचकी गुरुसेक्ञा हो । 
(४८५ ) दी चं ! 3 । € } ३२ ॥ 
गुड्‌ स्यात्‌ ॥ 
दीधे अचकी सी शुरु संज्ञा ह | 
( ०८६ ) पुगन्तरघ्रयधस्य च॑ ¦ ७। ३। ८६ ॥ 
पुगन्तस्य छषूषधह्य चाङ्स्येको शणः लावेधाठुका्धेधातुकयोः ॥ 
जो अङ्ग पुगन्त ( ७५० ) घां लघूपध हौ अर्थात्‌ जिसके अन्तम पुक्‌ आगम हा हो 
मथवा जिस अद्गकी उपा ( १९६ ) रु (४८३ ) हौ ठो सार्वधादुक आ्ैषालुक प्रत्यय 


परे रहते उसके इक्को गुण हो । ( २८० ) से धातुके प्रथमाक्षर पू त्थानमे स्‌ अदिश्च 
दो-सिधू-सेध- 


1 


कट्‌ । 

ध० घु° सेधति वह्‌ नाता दै, सेधतः वे दो जति है सेधन्ति वे सवं जति रं । 
म० पु० सेधसि चू जाता है, सेधथः तम दो जति हो, सेधथं दुम सव जति हो ! 
उ० पु० सेधाभि मै जाता दै, सेघावः हम दो जते द सेधामः दम सव नति है । 


लिट्‌ । 
सिध+9“-सिश्र" सिधू+असिदिशं सध + सिषेध वह गया 
सिषिधरं +अतुस्‌ ( ४८६ ) से षि अन्तग॑त ८ इक्‌ ) को गुण पराप्त इजा, परन्तु 


( ४८७ ) असंयोगा कित्‌ । १।२।५ ॥ 


असंयागात्परोऽपिद्धिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ ॥ 
ठि ( ४२४ ) के श्थानमे जो जो अदेश हुआ है वह संयोगसे परे नहो तथा पितं 
| नं हों तो उसकी गणना कितूमे हो ( ४६८ ) से जतुः कित्‌ है । उसको गण न हो । 
। सिषिधतुः वे दो गये, सिषिधुः वे सव गये । । 


क क ञ 


म० पु सिषार्धेथ तु गया, सिषिधथुः तुम दो गये, सिकिधं तमं सब गये 
ड० पु० सिषेध मे गया, सिषिधिव, हम दो गये, सि्िधिम हम सब 


र 






( १५८ ) लघसिद्रान्तकौुदी- [ तिङन्त 
दट्‌-सेधितीं वह जायगा. |लिङ्-( वरिधि० ) सेधतं वह जपन 
लटु-सेधिष्यति वह जायगा, |लिङ््‌-८ आश्चि° ) सिध्यात्‌ भगवान्‌ 
लोट्‌-सेर् वृह जाय करं वह जाय 
लङ्-अंसेधत्‌ वह गया. |लङ्-असेधीर्त वह गया, 


दछडः-असेधिष्यंत्‌ जो वह नाय, 
चित्‌ ( चिती ) चेतकरना । शुच्‌ । खेद करना इन धातुके रूप इसीमकार जानन. 
गद्‌ स्पष्ट बोलना । 
ठट्‌ । 
ठद्ू-प्र० पु° ए० गदति रूप होता हे शेषरूप भूधातुके समान जानने परनभुं यदि, 
उसमे उपसगे रपे तो नीचे ट्खिा सूत्र लगता दै । गदाति-वह बोरता दै । 

(४८८ ) नेगेदनदपतपदबुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिः 
प्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु चै ।७।४। १७ ॥ 
उपसगस्थानिमित्तात्परस्य नेणों गदादिषु परेषु ॥ 

उपसगैविषे स्थित र्‌ ओर पू जिसके निमित हैँ अथौत्‌ णकार होनेके निमित्त टै (२९२) 
उससे प्रे नि.उपंसगेके नकारके स्थानम ण्‌ हो जो गदादि नीचे छ्ति धात उससे 


परे हाय तो 


गद्‌ स्ट मोलना. षो नाय हीना. वप्‌ मोना, 

नद्‌ नाद करना. हन्‌ मारना, वह्‌ ठे जाना 

पतु गिरना, या जाना काम्‌ शन्त होना, +, 
य चलना, वां बहना ( पवनादि ) चै इका करना, ` ' 
चुं संक धातु. “ . | द्वा दौढना लापना वा पोतन, 
मां मापना. प्साखाना 


गद्‌ धातुमे पूव प्र तथा नि उपसर्ग जये तो भनिगद्‌ सी स्थिति हई -तय (4) क 


भरणिगद्‌ रूप बना भ° ए० भणिगदति-वह षट बोरता है 
| वट्‌ | 
भर ए० गद्‌+ज ( ४२५ )=गद्‌ ८ ४२७ 01गद्‌+अ=गगद्‌ ( ४२९ ) +अ~ 
( ०८९ ) कहोश्चुः। ७।४।६२॥ 
. , अभ्यासकवगहकारयोश्चवगदिक्ाः ॥ 
जभ्यास (४२८ ) के कवर अथवा हकारको च्व यदेश हो जगद्॑ज ( णठ ५ 





भ्वादयः १] भाषाटीकासमेता । 
( ४९० ) अतं उपायाः । ७। २ । ११६ ॥ 
उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ {ञिति गिति च भत्थथे परे # | 
जित्‌ अथवा णित्‌ प्रत्यय पर हृष सन्ते अकार्‌ द्रे हो तव ग अन्तगतं । 
उपधाकों आ इजा जगाद्‌-ज=~ 
जगदुः ये सय बोले) 


प्र० चु० जगाद वद बाख जगदतुः ये दो वाङ 
म० पु० जमादेथ बोरा, जगदुः वुम दो भोर जमद तुम सव बो) 


( ६९१ ) णटुत्तमी ३। १ ।.९१ ॥ 
उनत्तमो णल्‌. घा भित्स्यात्‌ # 
| इत्स पुरक (४१७) कषा णल्‌ ( ४९५ ११ करे भित्‌ दौ । उ० पुण । 
| जगाद, जगद्‌ म बक, ५३४५ इम दो वे, जगदिमं हम सव बाट, 
दर-गदिता वद 
ध गदिरध्ति वट 


उपधक्रा द्र 


५५ 


स्पष्र तीलेगा ग वह॒ स्पष्ट बोख, 


€< 
स्पष्ट वोरेगा | लिङ्-( चाध° )गदेत्‌ वह स्पष्ट बोले; 
| लोष् गदतु वह॒स्पट॒वेोरे, | छिङ-(आसी ग)गद्यात्‌ श्वर क वह बोले, 


( ४९२.) अतो इलदेखवीाः । 1 २।७॥ 
हलादेरुघोरव्तारस्य वृद्धिर्वेडादूं पर मैषदे सिचि ॥ 
जिस धातुके आदिम दर्‌ आर्‌ उससे परे इट्का आगम त्था परसमेपद प्रत्यय सहित 
६च परे हो तो उसके रघु ( ७८३ ) संक अकाम विकल्प करके बृद्धि दी । इंड । 


अगदीत्‌, ( ४९२ ) अगादीत्‌ व्ट॒स बोल, कड्-अगादिष्यत्‌ ( ४७६ ) 
] वह्‌ शष्ट वोर, 


( ४९३ ) णो नैः । ६ । 9 । ६५ ॥ 


त्वादृणस्य न 1 
ण़टो तो उसको नकार हो । णो पदेशस्स्वनदनाट्निाथनाध्‌- 
} इन नीचेवाले धातक छोडकर जितम धातु € उनके आदिमं 





धातुके आदिमं प्‌ 


नन्द्नक्कव्रचतः 
` नकारे हो तो उपदेशम णकारयुक्त जानो 
द शब्द करना नाध्‌ मांगना न्‌ ठे जाना 
नाधि ( नद्‌ ) नाचना. |नन्द्‌ ( टुनदि) समुद हाना नत्‌ नाचना 


लाश मांगना नच नाश करना 


( ४९४ ) उपरसगीदसंमासेऽपि' णोपदेशस्य ॥ ८ । 9 । ४ ॥. = 
उवसमेस्यान्निमिततात्परस्य णोपदेशस्य धातोनैस्य णः ॥ + 






। (रिका = ° 


(१६०) रषसिदान्तकौदी- = [किबन्त 


समास हो तथा समास(२६२)न हो तो भी उपसग छितं निमित १ इनसे पर ण्‌ उपदेशविषा 
यक ( ४९६ ) घातुके न्‌ कोण हो । भ्रणदति । वह बहुत जच्छ प्रकार च कत 
हे । लट्‌ भ्रथम पु° ए० व° के रूपम णदुके स्थानम नद्‌ ( ४९२ ) हा ५ ९४ 
से न्क स्थानम ण्‌ हमा ॥ लट्‌-प्रणिनदाति ( ४८८ ) वहं बहुत अच्छ! भावक र्द 
करता है । उपसमैरहित केवट धालुके रूप नीचे लि अनुसार जानो । लट भर” + 
नदति । वह शब्द करता दै । लिट्‌ भ° ए० व° ननाद्‌ ( ४९० ) उसन चेढ्| 


करिया } लिट्‌ भर° पुर दवि नद्‌+अतुस्‌-=नद्‌ (५१७ )+नद्‌+अतुस्‌- 


० ० ® ५७ }\ | 
( ४९९ ) अतं एकहत्मध्येऽनदिशादेर्ैटि ।६।४।११०॥ | 
|| छिण्निमित्तःदेखादिकं न भवति यदङ्ं तदवयवस्यासंयुक्तहस्मध्यस्थ- | 

4 स्यात पएत्वमभ्यासलोपश्च किति छिटि \ 

1 क्षित्‌ ( ४८७ ) संज्ञक टि परे रहते लिट्‌ को निमित्त मानकर जिस अङ्गके अभ्यासं 
आदि अक्षरको आदेश न हआ दो उस अङ्गके असंयुक्त लोके मध्यमे रहनेवछि अकारक 
थानम एकार हौ ओर अभ्यासका लोप हों । नद्‌+नद्‌+अदुः+नेद्‌=न्‌ अद्‌+अलुः । नू तथा 
के बीचमे न अन्तगैत अ जो पृथक्‌ दै उसके स्थानम ए हमा । नद्‌ अभ्यासश्च ( ४२८ ) 
ीष हृभा त नेद्‌+अलुः=नेद्‌तुः उन दोनेने शब्द किया । नेदुः उन सबने शब्द किया, 


७ ५ ७ 
( ४९९ ) यंकि च सेटि । & 1 ४ । १२१॥ 
भरागुक्तं स्यात्‌ |ˆ ` 
जन इट्‌ ( २३४ › सहित थर्‌ प्रत्यय ( ४२५) हो तो पूर्वोक्तं ( ४९५ ) कार्यं हो । 
म० पु नेदिथ तते सन्द श्रिय, नेदुः दुम दोनोने शव्द विया, नेदुः 
पुम सबने शब्द क्रिया । 
दम दोनेनि शब्द किया नेदिम 
हम सवने शब्द॒॒क्रिया. 
लट्‌-भ° ए० नदिता-वह शब्द करेगा. | लिड-भऽ ए 
~ ट्‌-भररए०नदिष्यति-वह शब्द्‌ करेगा. 
लोटू-प्र ए० नदलु-बह ब्द कर. |छड-पर०ए० अनादीत अथ " ~ 
र्‌ न्‌ 1 य 
लङ््‌-म° ए अनदूत्‌--उसने शब्द किया २ च ५ 
लिड्‌-भ्र° ए° नदेत्‌-बह शब्द करे, लढ-भ°द०अनदिष्यत्‌-मो वह र 
नद्‌ ( इनदि सरदो ) समृद्धि । जादि उच्चारणे इसका रूप इनदि है 


उ० पु० ैनाद्‌-ननद्‌ भने शव्द विधा. नेद्िव 


नद्यात्‌-भगवान्‌ करे ` 
वृह शब्द्‌ करे. 


ए वा ` टा कटुक > ~ ०0 य) 


॥ 


४ 












श्वादयः १ ] जाषाटीकासमेता । ( १६१ ) 


( ४९७ ) आंदि्िट्डवः। १} ३।५॥ 
शो धातोराद्या एते इतः स्थुः ॥ 
उपदेशम धातु उचारण करते समय आदिमे जो नि, अओरड होतो उनी 
इत्यन्ञा हो ष, 4 
(४९८ ) इदितो वुम्‌ धातोः। ७ १।९॥ 
डादत्‌ धति जसक्रा इकार दस्सक्नक हा उस धातुक नजुम्‌का यागम हो| इनादमसं इक्र 
छप्‌ { ४९७ ) स इहा, [द्‌ अन्तगत इ अनुवधस प्त इड तव नद्‌ शेष रहा इसको गुम 
हृजा तव नन्द्‌ श्प इजा 
छट्‌-भ० ए० नन्दति" समद्र दौताहै. | लिड्-भ ९० नन्देत्‌-वह सश्र हते 
लिषट्-भ° ए० ननश्-वह समद्र हया. | लिद्ध-अ० ए° नन्द्यात्‌-मगवान्‌ केरे षह 
हश्-पभ० ए० नन्दिता-वह सद होगा. सश्र हो 
दृद्-भरएगनान्दष्याते-वह सद्र होगा. | छुङ््‌-भ० एग्ञनतदी तवद समद्र हृभा, 


` लादू-अ्र°्ए० नन्दुठु"वह सद्र हो. | छड्-भ° ८० अनन्दिष्यत्‌-जो बह 


लङ्‌ः-भ०ए० अनन्दत्‌-वद समद्र हआ, स्ृद्रहो, 
अचे (अचे पूजायाम्‌) पूजा करना । छर प्र° पुर ए० अ्ैत्ति-बह पूजा करता है, 
म [न्वं 2 = = 
( ४९९ , तस्मान्ुड्‌ द्विहः । ७। ९।७१ ॥ 


देहा धातादीवीभूतात्पर्स्य बुट्‌ स्यात्‌ ॥ 
दो दर्‌ जिसमं ह एसे धातुके अभ्यासक्ौ दीधेता (४७८ ) पये हए श्वरसैपरे जौ 


र 


वण उसके नुटूका जगम हो ( १०३ ) आन+अच+अ~ 

1©ट्‌-त्र° ए° आनचे-उसमे पूजा को | लिङ्-घ्र° ए० अर्चेत्‌-वह पूजा करे 

< भ० ए० अजचता-वह्‌ पूजा करेगा. २ लङ्‌ च्र° ए० अच्यात्‌-भगवानक्रर 

दृट्‌ प्र° ए° आचष्याति-वह पूजाकेरेगा वह पूजा करे 

लाट्‌- ° ए० अचतु-वह्‌ पूजा करे छड- भ्र°ए० आचीत्‌-उसने पूजा क. 
ङ न °ए.०जाचत्‌(४७९)उसने पूजाकी। ख्ड्‌-भ. ए०्आर्चिष्यत्‌-वह्‌ पूना करै 
नरज १० ( वरज गतो) गमन करना । व्रजति बह जाता ह । इस धातुक रूपम खड्‌ 


 छंकारमात्रमं भेद होता है सो नीचे छिखिते है, अनत्न्‌+द+स्‌+ई+त्‌-- 


(५०० ) वदत्रनदछन्तस्यांचंः । ७।२।३॥ 


एषामचो बद्धः सिचि परस्मैपदेषु ॥ 


वद ( सष बोलना, ) त्रन ( जाना ) जौर हरन्त धातु इनके अच्षीनिं 
११ गः 





॥ ++ त 















( १६२) लघुसिद्धान्तकोौुदी- [ तिडन्त 


प्रस्मेपद प्रत्ययवारा सिच्‌ प्रल्यय परे होतो 1 दंड प्र° एण अत्राज्ञीत्‌-वह गय | 
कट्‌ ( कटे वरीवरणयेोः ) बरसना ओर घेरना । 

कटअ° ० कट लि-वह बरसता हे लद्~प्र° षए० अकटत्‌~-वह बरसा, 
लिट्‌-प० ए० चक -वह्‌ बरसा. लिड्~प्र° ए कटेत्‌-वदह बरसे. 
्ट्‌-भरञ ए काटिता-वद वरसेगा. २ लिङ्-प्र° ए० कस्यात्‌-भगवान्‌ करे 
रट्‌-म° ८० कटिष्यति-वह बरसेगा. | वहं बरसे । अकट्‌+इ+स्‌+ई+त्‌- 
लोट्‌-भ० ए० कंटतु-षह बरस, 


( ५०१ ) म्यन्तक्षणश्सजाणिश्यदिताम्‌ । ७।२।५॥ 
हमयान्तस्य क्षणादेण्यैन्तस्य श्वयतेरेदितश्च बृद्धिनडादौ सिच ॥ 
जिस धाठुके अन्तम ह्‌ म्‌ अथवा यू हो उसे ओर ण्‌ ( मारना ) श्वस्‌ ( श्वास ठेना ) 
जागृ ( जागना ) तथा जिन धाठोके अन्तमे 0 प्रस्य ( ७४८) ७४२ ) हो ओर्‌ 
(बृदधिढो प्रात होना बा जाना ) जौर एदित्‌ धा हन सको वृद्ध एकदिश्चष हो, जो इद्‌ 
आदि सिच्च प्रत्यय प्रे हो तो । (५००) सूक्ते कटके क अन्तगैत कारको वृद्धि प्राप 
ह परन्तु इस धाठका रुम अनुबन्धयक्त (कटे ) पसा दै तो (५०१) से यद एदि 
(एकी द्न्ञावाला) हमा ससे इसे वृद्धि न हर । लड भ्र० ए० अकत ( मेव वश्सा ) 
ल भ्र ० ए० अकंटिष्यत्‌ जो मेष बरे । 
शू ( यपू रक्षणे ) रक्षा करना । 


४ षै 
(५०२ ) ुपूधूपदिच्छिपणिपनिभ्यं आयः। ३। १।२८॥ 
एभ्य जयः मत्ययः स्यात्‌ स्वार्थ । 
म ( रषा करना )} धष ( तत करना ) विच्छ्‌ ( समीप आना ), पण्‌ ( स्तुति करना ) 
हन धातुभौसे परे स्वाथेमे जाय प्रस्य हो । बहते प्रय एेसे भी है, जववे धातुभोसे 
(> का ५ थं ष्‌ ; म 
परे आति दै तव्‌ उनका ज भढ जाता है पर जाय प्र्यमं जयोक स्यो रहता दै, बह 
जिस धातुसे जवे उसका वही जथ रहता है । 
१ १ 
. (44. ) सनाद्यता घातकः । ३। १। ३२ ॥ 
खनादयः कमेणिडन्ताः मत्ययाञन्ते येषा ते धातुसंसाः स्यः॥ 
सनस जारम्भकर कमेणि्‌' ( ५६१ ) के णिड्‌ पयत जो वार ह उन्मेष 
वि 0 बारह प्रत्यय रहै उनेषै 
कोई मी धाुसे परे आवि तो वह पर्ययाविशि्ट धातु कहा नाय । ुपूकमाय ( ५०२ )= 
गोपाय ( ४८६ ) यह धातु प्रययुक्त इभ । लट्‌ भ° ए० व॒० भ 
4 ८५ व०्गों 
ध | पायति वह रक्षा 
१ ^सनकयच्‌ः काम्य जयद्त्ञवापापतुि् तथा । वगईवदूगिहचोतिद्ादामो सनाद" 








स्वादयः १ 1 माषादीकासमैता। ( ९६३ ) 


( ५०४ ) आयादयं आर्धधातुके" वँ । ३। १ । ३१ ॥ 
आधेधातविवक्षायामायादयो वा स्युः ॥ 
जये आधधातुक प्रस्यय धातुसे करनेकी इच्छा हौ तव आय भादि ( जाय इयङ्‌ ओर 
णिद्‌ ) (५६१) विकल्प करके हों । 
(५०९५ ) कास्यनेकाच आन्‌ वक्तव्यः ॥ 
लिटि । आस्कासोरामविधानान्मस्य नेत्वम्‌ ॥ 
कास्‌ ( चमकना ) तथा जिसमे बहुत अच्‌ हो एेसे धातुसे आम्‌ प्र्यय हौ नो खिद्‌ परे 
दौ तो । आस्‌ ( बैठना ) कस ( चमकना ) इनसे परे आम्‌ विधान करनेसे यह्‌ निश्वय 
।ता हे कि आमक मकारकी द॑ज्ञा नहीं होती, कारण क्ति जो इत्‌ हो तो मित्‌ मानकर 
सके अन्तमं ( २६५) ते आम्‌ होगा फिर दीष (५५) हनेसे जासू जोर कास्‌ धातु- 
का जिस पकार जेता स्वरूप दै वैसा ही देगा जौर आम्‌ विधान करना ही निरथेक हो 
लायगा | गोपा्‌+आम्‌-~ 


(५०६ ) अतो लोषः। &। ४ ।७८॥ 

आधेधावुकोषदेके यददन्तं तस्यातो लोप आधधातुके । 
जघ धा तुसे आधधातुक करनेकीं इच्छा हो ओर्‌ अदन्त धातु हयो तब एसा निस धातुके 
अन्तम अकार्‌ हो ते। जकारका छोष दो आर्थ्ातुक प्रलय पर हौ तौ । ' गोपाय? यह्‌ 
मत्यय विशिष्ट अकारान्त दै उसको ट्ट आधधातुक प्रत्यय परे होने य अन्तर्गत अक्षारका 
लेप ( ५७६ ) हभ तव "गोपाय" देस रूप हा, उससे परे (५०८) से आम्‌ लगा 
तव गोपायु+आम्‌+खिय्‌ स्थिति इई 


( ५०७ ) आमः । २। ९ । ८१ ॥ 
आमः परश्ल्य, छक ॥ 


€ 2६५ (पपु 


क 


जाम्‌ ( ५०५) से परे प्रत्ययक्ा ङुक्‌ हो । (४२५) से प्रात इए लिट्‌ प्रत्ययका लोप 
होकर "गोपायाम्‌' यहं रूप रहा- 


( ५०८ ) कुञ्चुषरधुञ्यते सिरे । ३ । १ । ४० ॥ 


आमन्ताद्धिट्‌पराः कृभ्वस्तयोऽनुयुञ्यन्ते ॥ 

छस्‌ भरत्याहारके जन्तगत छ ( करना ), मू (होना), अस्‌ (होना) यह 
अन्तमं जाम्‌ ) दै धातुके अगि स्थापन विये जाँ ओर उनसे परे 

त्वादि। इनको द्विव यैर रिट्के सव कार्थ हेते है। (५०७) से 








आमन्त ( जिसके ॐ = 
हो तेषाद्धिः 
लोप होकर छवी 












( १६४) लधुसिद्रान्तकौमदी- | तिदनते- 


राति हृ ओोपायाम्‌++अ ( णर्‌) गोपायाम्‌ रूपम लिय्‌ स्कार न दै ओर रद्र 
को$ भी त्रिया उसको नहीं होकर दरधातुको रोती दै । इस छवो रिलवादि रिक सव कां 
होगे गोपायाम्‌+छ+छ ( ४२७ )+अ- 


( ५०९ ) उरत्‌ 1 ७1४ । ६६॥ 
अभ्यासऋवणेस्यात्‌ स्यात्‌ ॥ 
अभ्यासके ऋवे स्थानम अत्‌ ( अ ) हो । गोपायाम्‌+कर्‌ (५०९,+छ+म (२०२) 
ते क अन्तत ऋ नूस धरे णत्‌ पर्यय दै, उसे आ वृ हद. ओर पहरे कके स्थानम 
(४८९ ) से च हभ, तव गोपायाम्‌चकार रूप हभ जौर मूके स्थानम ( ९४ ) से जनु- 
सवार हआ) उवा (९७) से न्‌ हभ, तव गोपायाश्चकार उपने रक्ष की. । द्विता 
त्परत्वाद्यणि भर्ति । भ्० पु० द्विव ° गोपायामू+छृ+भतुस्‌ (४२७) पे धातुके 
द्विख पराप्त हज, परन्तु के परे अतुस्‌ है तो (२१) से यण्‌ (१३२) से (४२७) को चाधकर्‌ 
हृभा, कारण किं (२१) वां उससे परे दै फेसा होनेपर- 
( ५१० ) द्विवचनेऽचि । १।१। ५९॥ 
द्वित्वनिमित्तेऽचि अच आदेयो न दित्वे कलतेव्ये ॥ 
द्विके निमित्त ( ४२७ ) अजादि प्रत्य परे रहते जबतक द्विव न हृभा दो भौर 
उसके होनेकी अपेक्षा रे, तब उसको कोद अदिश न हो अथात्‌ द्विव होजानैके पीरे आदेश 
होता है ( ४२७) ५०९१४८९ २१) । गोपायाश्चक्रतु; (४८७) ४६८ ) उन दोनोने 
। रक्षाकरी । गोपायश्वक्ुः-उन सवने रक्षा की । लिट्‌-म° प° ए० व° गोपायाम्‌+छ त 
 यआ~गीपायामूचकू+थ- 


( ५११ ) एकाच उप॑देशेऽतुदात्तात्‌ । ७।२। १० ॥ 
उपदेदय यो धाठुरेकाजनदात्तश्च ततः परस्य वलादे 
राधेधाहुकस्येण्न स्यात्‌ ॥ 


- नि न 
त खः ण्‌ कि £) ञं = म 
^ (५) जो धव किया हा धातु एकाच्‌ ओर अनुदात्त टो उससे परे घट्‌ 
आदि आधधावुक्त प्रत्यय आवे तो इट्‌ (४३४) का आगम न हो | एकाच अजन्त धातु सव 
ह (^ (न न स, ४ 
ही अजुदाच द, वेव नीच रिचि -शकंकि धातु उदात है इनको दट्का आगम टोता ह । 
# 


उद्कन्तरयातिरष्णशीडस्यरक्षशिदीडधिमिः । 
वृड्वृखभ्याञच पिनेकाचोऽजनोषु निहताः स्मृताः ॥ 


जिनके अन्तम ऊ जथवा ऋ उन्दं छोडकर जौर मीचे रिति ध भको छो 
ने ॥ छोडकर एकाच्‌ 
अजस्त धातु सव अनुदार है । 1 ए 











[ष षि 


भ्वादयः १ | `  भाषाटीकासमेता । ( १६५) 
थु भिखाना, अल्गकरना, | स्छं जूना वा चुजाना, | इड्‌ उडना 


श शाब्द करना, लु प्रशंसा करना. श्रि सेवा करना, 
णु वीक्षण करना. कु छीकना. ठ (वृङ्‌ ) सेवा करन। 
शीडः साना श्वि बटना, गमन्‌ करना. | वरं (वृन्‌ ›) स्वाक्वर्‌ करना 
कान्तेष शाष््लेकः । चान्तेष पन््‌-सखच्‌-रे.व्‌-वनच्‌ विन्ब्‌-सिचः षट्‌ । छतिषु ` 
भच्छेकः। जात्तेषु व्यल्ञ-निजिर्‌भज्‌-भजञ्ज्‌ अु्‌-धस्ज-मस्म्‌-यन्‌ युज्‌ रू ञ्‌ य 


रञ्ज़-विजिर-स्वज्ज्‌-खञज्‌ जः चदश । दान्लबु, २यद्‌-क्षुद.(खद्‌ द 
तट-नद-पद्य-मिद-विच-विनइ-चिन्द्‌-खशद्‌-खद्‌1स्वद्य-स्कछन्द्‌ रुदः ५।ड ४ । 
घान्तेष कध क्षु ध-बुध्य्‌-बन्य युध्‌-रूश-याधचव्यध्‌-छ्युध्‌ स(ल-सिन्यएक्वदश्च 
नान्तेष, मन्यहनौ दवौ । पाल्तेषु, उशप-क्षप्‌ छ्वप्‌-तप्‌-ति प-त्प-टप्य-किप्‌- 
लष्‌-वप्‌-कप-स्वप्‌-षछयोद् ! बान्तडु यभ्‌रभ्‌-लनद्लयः । मान्तषु 
गम्‌-नम्‌-यसू-रमश्चत्वारः हन्तेष कऊग-दण-1दर्‌-दश-भश रण्‌ ङ्श 
दिण-विदा-स्पृकये दश! षाल्तेषु, कष्‌ त्विष्‌-ठुषवष्‌ दुष्‌ बुध्य पिष-सिघ 
श्चुब्-षिष्य-एकादश् । सान्तड, चकूचसता हा ! हार्तेषु, ददद्‌ इहे 

पिह-कह-लिह वहोऽष्टो ! अदाता इलन्तेषु चातवस्ूयाधक छतम्‌ । 

कर धातु अनुदात्त ओर एकाच हे इस कारण दृसको इट्‌का आगम्‌ नह हला । म० पुर 
० व° गोपायाश्चकथे(४२१तने रक्षा कों । थट्‌ जा सिपक स्थानम्‌ अदेश दै सो पित्‌ 
हे टस कारण ( ४६८ ) से गुणका निषेध न इना | संर पु°द्वि°गोषायश्चक्रशुः उम 
दोनेनि रक्षा की । भण्युन्ब० गोपाया्चेक्-दुम सवने रक्षा का | ० प° गपा 
माश्च कार, गोपायाश्चद्छर्‌ गनं रक्षा का । श्पपा्याश्चद्व-हम दानानं रक्षा क । 
गोपायाश्चक्कम हम सबने रक्षाकी । गुपधातुक्े रूप गोपायाभू्‌ जान्‌ (०८) स भधा 
अपरि तो प्रथम पुरुप के एकवचनमं गोपार्थांबभूव इत्यादि जर्‌ गोपायम्‌ मसूघावु 
अवरे तो गोषायामास् (उसने रक्षा की ) जव उन धाठुथाक्रा वरण जन साहेत ।लते 
है निनको इट्‌ नदीं होता क्योकि एकाच्‌ हखन्त अनुद्त्ति ह 


ककारात्त(१) | विच्‌ अलग करना, भज्‌ सेवा वरना. 
करद ( शकट ) समर्थ होना | सिच्‌ छिडकना वा सचना, | भञ्ज तोडना 

चकारान्त (६) छकारान्त( १) | खज्‌ भोग करना. 
पच्‌ राधना. ˆ भ्र पूठना, श्ररुज भूना. 
संच छोडना, ` जक्ारास्त ( १५.) | भरन्‌ इूबना- 
रिच (रच्‌ ) दस्त कराना. | त्यज्‌ व्यागना. यज्‌ यज्ञ करन. 
ठ < श 


च्च्य 

१ कान्तिं एकर, चान्तो छ, छन्तेमिं एक, जान्तोमें पंद्रह, दान्तोमें सोद, धान्त ग्यारहपान्तीमे 
तेरह, नान्तम दो, भन्तीमे तीन, सान्ते चार, रान्ताम्‌ दश, सान्तामदा हान्तोमें आठ इस ५क।र इलन्त्‌ 
धावु्मे एक सो तीन धातु अनुदात्त टं इनके अवा जां अन्य हलन्त धाठु हं सवक सेट्‌ समन्नो! ` 






( १६६) 


ल्‌ रोगी होना, 
रज्ज रगणन. 
विजिर्‌ अरग करना. 
स्वंज्‌ गठे लगाना, 
सञ्ज्‌ मिरना,. 
हज व्याग करना. 
दकारान्त ( १६) 
अद्‌ खाना. 
छु कूटना, 
खिद्‌ दुखी दोना. 
क्रिद्‌ काटना, 
लद दुःख देना. 
तुद परण करना, 
पद्य ( दिवादिगणका ) पद्‌ 
जाना, 
भिह्‌ तोडना. 
विद्य (दिवादि विद) | 
विनद्‌ ( रुधादिगण विद्‌) 
विचारना,. 
विन्द्‌-विद्‌(लुदादिगणका) 
उपाजेन करना. 
चाद मुरज्ञना वा नष्ट होनी 
सद्‌ जाना, 
स्विद्य ( दिवादिगणका ) 
स्विद्‌ पसीजना. 
स्पद्‌ जाना उुखना सखखाना 
हद्‌ मल्त्यागना,. 
धकारान्त (११) 
रुध्‌ क्रोध करना 
शुध शुखाना. 


बुध्य-युध (दिवादिगणक) 
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लधुसिद्धान्तकौखदी- 


बुध जानना, 
बन्ध्‌ वाधना. 
युध्‌ र्डना,. 
ध्‌ रंधना धरना, 
राध्‌ सिद्ध करना. 
व्यधूताडनकरना व। वेधना, 
शुध स्वच्छ दोना. 
खार्‌ सिद्ध करना, 
सिभ्य-सिष्‌ (दिवादिगण) 
का पूरा होना, 
नकाराप्त (२) 
मत्य ( दिवादिका ) मन, 
मानना, 
हन्‌ मारना, 
पकारान्त ( १३ ) 
आपे प्राप्त करना वा प्राप 
होना, 
तप्य (दिवादि) पुट 
होना वा तुष्ट करना. 
ह्य दिनादिदप्‌ अभिमानी 
होना. 
लिप रीपना. 
टुप्‌ काटना. 
वप्‌ गोना, 
दाप्‌ शापदेना,शपथ करना, 
स्वप्‌ सोना. 
सप्‌ रगना. 
क्षिप्‌ फेकन।, 
प्‌ दूना. 
तप्‌ तपना. 
तिप्‌ चना, 





[ तिङ्न्ते- 


भकारान्त (३ ) 
यम्‌ मेथुन करना, 
रभ्‌ शीप्रता करन. 
लभ्‌ प्राप्त करना." 
मकारान्त (४) 
गम्‌ जाना. ` 
नम्‌ नम्कार करना, 
यम्‌ निवृत्त दोना. 
रम्‌ करडा करना. 
सकारान्त ( १०) 
क्श उचेस्वरसे रोना. 
दश्‌ उसना व काटना, 
दिश्‌ दान करना दिखाना, 
द्‌ देखना. 
मृद सयौ करना वा बौ 
करना, 
श्‌ दन, 
स्श्‌ हिसा करना. 
रुश्‌ दिसा करना. 
लिश्‌ षरना. 
विश्‌ प्रवेश करना, 
षकारान्त (११) 
कषु आकषेण करना. 
त्विष्‌ चमकना. 
तृष्‌ तृप होना. 
हविर्‌ हष करना, 
दुष्‌ बिगडना 
पुष्य्‌ ( दिवादि ) पुष्‌ पुष्ट 
करना, 
पिष्‌ पीसना, 
विष्‌ व्याप हीना, 


न 








श्वादः १1 भाषारीकासमेता । ` ( १६७ } 


श्लिष विरिष्ट करना. | वसू बस करन. नह्‌ वाधना. 

शुष्‌ खाना. हकाशान्त (८ ) | भिद सीचना. 

श्चिश्‌ जगन करना. | दह .जलना. | रूह जपन, 
सकारान्त (२) | दिह्‌ रीना लिह्‌ चारन. 





वद्र ले जाना. 


धस्‌ खाना, दह्‌ ददन. 
इसप्रकार हलन्त धाठुभेसे अनुदात्तधालु एकसौ तीन दै 


(५१२ ) स्वरतिशूतिसूयतिधूज्दितो व 1 ७ । २ । ४४ ॥ 


स्वरत्यदेशूदेत > धरस्य बलाद कस्येदं स्यति ॥ 
वृ ( शब्दुकरना ) तथा पू ( उदन्न करना ) सूति ( जादि गणका च क्योकि , 
उसमे रेसा रूप वनता है ) सूयति दिवादिगणका धावु ( उ्तगणका एसा खूप & जौर 
भञ्‌ ( कौपनां ) इनते तथा ऊदितधाठुजसे परे वच आदि जनिभधलुक भसय अवि 
तो विकर्ष करके इट्का आगम दह । (५०४) स जव आयं प्रलय नदीं किया तव 
नीचे ङ्िखि अनुसार श्प इए- 
्र°पुजद्ुगोपछउसने रक्षा की जुष षलुःउन दोननि रक्षा की ज्ञुशुपु£न सवने रक्षा कौ 
भ० च्‌० ज्ञगोपिध तृन शषा करी, ज्रुशुषठुः ठम दोनोंने रक्ष।की, शप दुम 
ज्नुगोप्थ्‌ सबन रक्षा क 


ड० पुण ज्ुमोष भने रक्षाकी ज्ु्षिव हम दोनेनि रक्षाकी,ज्ञशपिभ टमसवने 


जप्य सगुष्म , 1 
खट्‌ ॥' 
गोपायिता ॥ आय प्रत्यय होकर ( ५०४ ) 
भ्र° पु गोपिता 1 आथ न करके इट्‌ क्रिया 1 = वह रक्षा रेगा, 
गाक्ता आय ओर इद्‌ दोनों न कि 
लृट्‌ । 


अरर पु° ए० व° गोपायिष्यति, गोपिष्यति) गौप्स्याति वह रषा करा + 
लट्‌ । 
> ४४२८४८४ त 
भर° षु° ए० ब ० गोरर ( यां विकर्प सूत्र-नदी, कगता ) वह रकष कमे, 
लङः । 
भ्र° प° प° ब० अगोपयिंतं उसने रक्षा कौ, 
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मः पिव्‌ छिद्‌ कित्‌. न दे इससे युणक्रा "= न इभा, 









(९६८) छघुसिद्धान्तकौखदी- [ तिङन्ते ~ 
विधिलिङ्‌ । 


भर° पु° ए० ब॑० गोपायेत्‌ वह रक्षा करे, 
1 6 
आशीषिड्‌। | 8 
भ्र० पु० ए० व° गोपय्यात्‌, भँध्यात्‌ ईट्‌ करे वह रक्षा करे, 


एुड्‌ । 
(५१३) नेटि" । ७।२।४॥ 
इडादो सिचि हछन्तस्य बदिन ॥ _ 

हरन्त धातुते परे इट्‌ आदि षित अवि तो धतो वृद्रि(५०० ) सेन हो, 
भ्रे° पु० ए० ब० (४५८) गे (४८६ ) पाय ( ५०२ ) ध त्‌, अभोधायीत्‌ 

( ४७२, ४७३) से ्िच्‌ हअ! ( ४३४ ) इका आगम पठि (४८० ) से ई फिर 
( ४८१) से सकारा रोप हुआ । 

अथवा अगो पीत्‌ ( जाय न क्रिया ) यहां (५००) से गो अन्तर्गत भो दो वृद्धि परा 
हई पट्तु (५१३) से निषेव हथ(. जधा अगौप्सी्ः ( उतने रक्षा की )। अब 
इद्‌ न किया तवर ( ५०० ) गा । टुङ्-म्० पु° द्वि° अगुप्‌+सू+ताम्‌- 


( ५१४ ) बटो क्ललिं । ८।२।२६ ॥ 


. इलः प्रस्य सस्य रोपो ञ्जलि ॥ 
ट्ते परे स्‌ हो ओर उसपे परे र्‌ अते तो सकारका रोप हो । तव सकारका लोप 
होकर ( ५०० ) से गु अन्तगैत उको वृद्धि हई. 
अगौत्ताम्‌ उन दोने रक्ष की, अगौप्सुः उन सवने रक्षा की, 
चद्‌ (स ५ भश ७ ^ न ^) 
म०पु अगौप्सीःतंन प्सा १)अग्‌तम्‌ तम दोनेनि रकषकी,अगौत्त त॒म सबने रक्षा की, 
उ °पुण्जगोप्समूभन रक्षाकी,अगोप्व दमदोनेनि खाकी,अगौप्म दम सवते रक्षा, 
स ६ 
भर° पु° अगोषायिप्त्‌, अगोपिर््त्‌ अगोपत्‌ जो वह रकष वरे, 
क्षि (श्ये ) षटना ) १३। 
@ ० ४२१ २९ 
द्‌ -न^ 4-। वह घटता है । लिट-कषिअ्‌(४२९।४८९) 
लिद्‌-म° प° ए" ब०चक्षाय वह बट(२०२) ते दप सयान ए(२९) से आनू 
लिद-भ० पुण द्विव० चिष्षियतः वे दोन चः = ध 
लष्‌ भ्र © व दाना <, (२२० ) दको इयङ्‌ आदेश सोरण 
६ ( ५७२-४७३ । के अघर सू ( सिच ) होनेके पीछे. ( ४३४ 
के अनुमान ईका जागम हुआ! फिर (४८१) के 


) इ अगन्‌ हु फिर पादे 
= [द घह (४८०) 
अनुसार सकालोपहुषा, | ६८ 





| 
/ 








नि , ^ + 


भ्वादयः १] साषादीकाखमेता ! (१६९) 


लिद्र° भण पु व° बर चेक्षियः वसन्‌ घट (२२० 
लिद््-म० पु° ए ब° चिक्षि-+धू ( थर्‌ ) 


(४३९ ) से दयक आगम प्राप्त हा परन्तु ( ५११ ) से निषेध हा तथापि 
(५१५ ) कररभूवस्तदरश्ुश्चवो लिटि । ७।२।१६३॥ 
दिभ्य एव छट दण्न स्यादन्यस्माद्‌ानटाऽपं स्यात्‌ ॥ 
कर (बनाना), स (जाना) मू ( पाटन करना), व्र (अंगोकार्‌ करना ) स्तु ( ! 
डा करना), दु ( दौडना); घु (चना ) ( श्रवण करना ) टन धावुजसि 
किट्‌ जवेतो दृट्‌ (४३४) का आगम न्‌ हा परन् (५११ ) सेको धातु यदि 
अनिद भी हो उससे परे वर्‌ प्रव्याहारक। कोई अक्षर जितक आ हो प्ये सावधातुक 


म्‌ 
लेटको इरक्रा आगम हो परन्तु 


( ५१६ ) अचस्तास्वैत्थल्यनिरो नित्थम्‌ । ७ । २॥&३ ॥ 
॥ 





१ 
देश्तोऽजन्त्ते यो घातस्तासौ निस्यानिट्‌ तत्‌स्थलं इण्न स्यात ॥ 
त॒ उपदेश ८ ५ ) ( उन्वारणक्ररन ) म अजन्त द जर्‌ ति ( त।ि) (४२६) 
परलैय परं रहत नि अनिच्‌ हयो उससे परे ध्‌ ( ४२५) जा ता उत्‌॥ ईक 
गगन, 


(९१३७ ) उपदेशेऽत्वतः । ७ । २। ६२९ ॥ 
दे्ोऽकारवतस्तासौ नित्यािदः परस्य धल इण्न स्यात्‌ ॥ 
स दठन्तधात उपेते जकारवान्‌ हौ जौर्‌ ता प्रसयके परे हप्र नल अनद्‌ द 


उपमे परे थर्‌ जवे तो उसे इट्का जागयन दर) 


( ५१८ ) छतो माशाजस्ये । ७ । २। ६२ ॥ 


ताक्षौ नित्यानि ऋदन्तादरेव थलो न इद्‌ भारद्वाजस्य मत ॥ 
भारद्ाजके मतम तासि प्रत्यय १९ इष सन्त । चल भिर्‌ उदन्त धातुस पर्‌ &। र्की 

दृटा जागम न हो । तेन अन्यस्य स्यादेव । भारद्वाजे भतस ऋदन्ते €| धाठुक्रो 

टटका निषेध है इस कारण जो धातु दन्त नहीं दं तिस १९ धल्को दट्का आगम हीमा 


3 


दिये इसी, छारण ( ५१५, ५१६. ) से विकल्प कर्‌ ट हाते ट 


अजन्तोऽकाखान्वा यस्तास्यनिदु थलि वेडवम्‌ । , 
दन्त इड नित्यानिह्‌ कायन्थो छिटि सेड भवेत्‌ ॥ 


4 अयमथैः--दटिटि ऋयन्यः सेह भवेत्‌ । तासिअनिर्‌ यः अजन्तः अथवा अकाखान्‌, जन भलि वद । 
त्ति अनद्‌ कऋदन्तः धार नित्यान्‌ दति । । " 


(भ्‌ 











(१७०). लश्ठसिद्धान्तकोमदी- [ तिङन्ते 


अजन्त धातु मथवा एसा हन्त धातु जिसके उपदेशमें अकार हे, यदि वह तासि 
रस्य परे हए सन्ते अनिट्‌ हो तो उपस भणे थल्फो विकृसप कर इट्का आगम हौ 
परतु देसी अवस्था ऋदन्त धातु अनिट्‌ होता ह, जर इ आदि ( ५१५ ) धातु 
मक विन। अन्य धातुजंते परे णि होतो इट्‌ हे सकता है । इन विकल्प सूत्ोपर विरेष 
भयान रखना उचित है, थ्‌ परे होनेपर इट्का जागम हआ तो- 

विक्षयिथ, चिक्षेथ त्‌ षटा, चिक्षियुः तुम दोनों षटे, विक्षेप दुम सव षरे, 
उ°पु° चिक्षाय, चिक्षंय म षट, चिक्षियिव हम दोनों धटे, चिक्षियिम टम सब षे, 


लट्‌ भ्र° ए० क्षिता वह घटेगा लिङ्-भ्र एण क्षयेत्‌ वह्‌ षे 
लृट्‌-भर० ए० क्षिष्यति बह घटेगा २ लिङ्‌ भ्र° एण क्षि+यासू+त्‌ ( ३३७) 
लोट्‌-भ० एण क्षयतु वह षटे से सका रोप हभा- 


लङ्-भ्र ° ए° अक्षयद्ग वह घटा 


(५१९) अकृत्सार्वातकयोदीषेः। ७। ४। २९ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य दीघा यादौ प्रत्यये न त इृत्साबधातकयोः- 
अजन्त अङ्गसे परे ( ३२९ ) कत्संञक प्रत्यय तथा सा्बैधातुक प्रत्य छोडकर यका- 
रादि प्रत्यय प्रे अवि तो अजन्त अङ्गको दषं हो. 
भ° प° ए० व° क्षीयात्‌ दर करे वह घटे. 
छंड-म० पु° ए० बण क्षितस्‌ ( सिन्त ) त्‌- 


( ५२० ) सिचिं वृद्धिः ` परस्मेपदेष । ७।२।१॥ 
इगन्ताद्गस्य शृद्धिः स्यात्‌ परस्मेषदे सिचि ॥ 


६ जिसके अन्तमं हो पेते जङ्गसे परे परसेपदवाला सिच्च प्रत्यय अवि तो अङ्गको 
वद्धि हो । 


४५८ ५२७ १६९ ४८० 


६ ` व्-अक्षेषीत्‌-बह घटा । 
द्दू-भ्र० पु° ए° ब० अक्षेष्यत्‌-जो वह घटे । 


तप्‌ ( संतापे १४) जलना । 
लट्‌-भ° ए० तपति वह दुःखी होता है, तपता है बा जलता दै। 
लिदट-भ० पुर तेताप वह्‌ जला, तेपतुः वे दोनों जरे, तेपुः वे सब भके । 
लिट्-म° प° तीर्थं, तैतध्थ तू नडा । 
लट्‌-तक्ता वह ज्गा । 


क लिङ््‌-तपेत्‌ वह तपे । 

ह | पया र्‌ 6 मगवान्‌ करे बह ते । ` 
लीट्‌- छद्‌-अताप्सीत बह जक 
~ छदः हइ जक । अताम्‌, 


चर्‌-अतप्स्यत्‌ भो बद्‌ जडे । ` 








भ्वादयः १] भाषाटीकासमेत । ( १७१) 
कश्यं ( पादविक्षेपे ) चना, टदरना । 
ऽ ४ पं ष रि ट 4 
(५२१) वभि।शम्लाशघरशशमुक्र्ञ्सिइुटिरषः २।१।७०॥ 
एभ्यः इेयत्वा क्रथं सावधातुके परे । 
पक्षे काप । 
भ्रा ( चमकना ); म्ला (चमकना), अमु (मना, क्षं ( चरुन्‌। )\ क्कम्‌ ( खेदित 
होना ) त्रम्‌ डरना व्यक्किर होन) बुट्‌ ( टूटना), लप्‌ ( अभिलष्‌ वा इच्छ केएना ) 
दून धतुभोंसे परे कतौ अभ दयन्‌ (६७०) विख करके ही । दवन य शेष रहता है) 
पक्षम शप्‌ द । 
( ५२२ ) कमः परस्मेपदैवु । ७ । ३ । ७६॥ 
ऋभो दीषैः स्थात्‌ परस्मैपदे शिति । 


जिससे परे द रसे चित्‌ प्रत्यक परे होनेमं कम्‌ धाठुके अच्क दीधे हौ । 


प्रस्मपद्‌ जसं 
ट्‌-क्रौम्यातिःनक्ौमति ता दै ।| लङ्-अक्ाग्यत्‌, अक्रामत्‌ वहं चछा । 
लिट-चच्छाम बृह चखा। | लिङ्-ऋ्येत्‌ क्रामेत्‌ _ कह चर । 
लुद्-कमित बह चेगा । | २ लिङ्‌-ऋम्यात्‌ मगवान्‌ करं वहं चर । 
वह्‌ चा । 


५ 


ट्‌ -च्मष्श्वात वह्‌ चरमा । ठट ड-अन्छषात्‌ 
ज वह्‌ चख । 


सतीट्‌-ऋाम्यतु,क(मलु वह चल । डः -अच्(मिष्षत्‌ 
पा (परनि ) पीना। 


( ५२३ ) पायाध्पास्थान्न(दाएषश्यतिसर्विशदकषदा पिषजित्र- 


धमतिष्ठमनयच्छपरश्यच्छषौशीयसीदाः । ७ । ३। ५८ ॥ 


[दीनां पिबादयः स्युरित्छन्तकशादा प्रत्यये परे । 
पिबादेच्छोऽदन्तस्तेन न शणः ॥ 


अधो लिखित पा जदि धातुक दससंक शकारादि प्रस्यय ( ४९० 
पिबं आदि नीचे छठि अदेश हां । 
४ 7 ~ 
५ मा=अक्रमण-शतरमाकरामति । अति=अतिकमण-धमेसतिक्तमति अतिक्रम वा। सम्-हगभन-मित्र । 
संक्रामति । निषू=नित्मण-यृदननिष्कासति । परापरक्रम-युदध शशाः पराक्रम । ्रडफआरंम नोर श्सादः == 
न्धस्य प्रकमते उपक्रमते वा । शध्ययनाय प्रक्रमते उपक्रमते वा । । 7 -& 


) पएरे हृए सन्त 






(१७२) ` ठषतिदान्तकौषदी- ` [तिरन्त 
पा पिब पीना। म्ना मन अभ्यस्त कएन।। | सु धौ दौड 
घ्रा जिघ्र स्ना । दाण्‌ यच्छदेना। [शद्‌ शीय पृरल्ाना । 
धता घम पूकन। | हश्‌ परय देलना । षट्‌ सीद्‌ क्षय होना | 


स्था तिष्ठ स्थित दोना। |कऋ्‌ अच्छ जाना । 


पाको पिव, घ्राको जिघ्र, धमाके धम, स्थो तिष्ठ, म्नाके¡ मन, दाण्को रच्छ, द्दक्ो 
परय, करको ऋच्छ, सूक धौ, दादूको शीय, पदको सीद अदेश ह । ठट्-दिबति, 
पिब ब-अन्तग॑त अका व्यवधान दै ( ४८६ ) से युण न हञ। 


( ५२९ ) आत ओ' णः । ७।१। ३९ ॥ 


उगादन्ताद्धातोणंल ओकारादेश्चः स्यात्‌ ॥ 
आकारान्त धातुसे पर्‌ णट्‌ ( ४२५ ) अवेतो उपकर स्थानभं आ टै हिर्‌-घ्र०य्‌° 
१० चौ ( ९३० ) से पद्ध हुमा । उसने पिमा । 


8 १ ७ & ह ८ च 
( ५२५ ) आतो लोप इटि चं । & । ४ । ६® ॥ 
अजाद्योयधेधातकयोः डिदिटोः परयोरतो लेपः ॥ 
ज जधिधातुक्भरत्ययकी अद्वि कित्‌ अथवा डित्‌ अन्‌ हो अथवा दृट्‌ आगम्‌ परे द्रौ 
ता आकारका खोप दहा । 


लिट्‌ भण द्र पपर्तः न्‌ दोनेने पिया पपु; उत सबने प्या. 

म० पुर पपिथ, पाथं तूने पिय, पथु; तम दोनेनि पिय षष्‌ तुम सबने परिया 
य य धं सो [> पि | ^ = 

उ ० पु° पप मने धया, पपिव टम दोनाने पिय पपिम हम स्बोने पिया, 


य / | लोट्‌-पिेत वह पवि | छिङ्‌-पिथेत्‌ वद परे 


५२६ ) पठिडि । ६।९ । ६७ ॥ 


छसंज्ञकाना मास्थादीनां च एत्वं स्थादार्धाठके किति लिङि ॥ 
घु॑जञक घाल ( ६६३ ) तथा मा, स्था (६२६).इयादि नरी 
लिड (४६६) के स्थानम करत्‌ (४६७) आर्षधातकं 6 चका एह जा 
वर के बह पिये । लुङ्‌ अपात्‌ । (४७४) उसने परिया । शीलिङ पेयात्‌ 
विया । अपाकन्नि- अषाताम्‌ उन दोरननि 





स्वादयः १} ` भाषाटीकासमेता । ( १७६ ) 
(4२७ ) आतः । ३ । % } ११०॥ 


खिश्षटुकि आदन्तादेब श्ञेखैष्‌ ॥ 
नहा सिका लोप ( ४७४) से हो उस आकारान्तधातुे परे ज्ञि (४८२) कै स्थानम 
जस हो | अपास्‌ 
( ५२८ ) उस्यपदान्तात्‌ 1 ६ । 3 । ९६ ॥ 
उअपदात्तादकायादासि पररूपमेकादेशः स्मात्‌ ॥ 
अपदान्त अवणस परं उस्र आवरेता पूवरपरकं स्थानम परष प एकरा दा । 
जपम पा अन्तर्गत आ अपदान्त दे जर यह अक्रारान्त # ह आग उसृक्ता उकार! 
प्र होनेसे पररूप उकार दी हआ । 
अपः उन सवने पिष } छङ््‌-अपास्यत्‌ जो वह पिय । 
गलै ( हर्षक्षये ) गानि करना । धातुक्षम | 
छद्‌-भ्र० ए० लाथोति वह ग्लानि करता दं । 
( ५२९ ) आदिव उपदेशंऽशितिं । & । १ । ९५ ॥ 
उपदे एजन्तस्य घातोरात्व न ठु शति ॥ 
उपदेशकारमे जो एजन्त धात उसको आकार अन्तादे ह, परन्तु रित्‌ पर्ये परै 
ए सन्तन दहो) 
लिट्‌ भ० ए० गलेनणल्~गा-णस्‌=गछनग्ान+णस्‌- 
किट छे अन्तीत के स्थानमे ज हमा (५२४ ) से णर्‌ स्थानमे आ इमा तथ 
जश्लौ--उसने ग्ठानि की छुट्-ग्लाला वह ग्ठानि करेगा । लट्-ग्लास्याति 


वह ग्छानि करेगा } लोट्-ग्छ्ायततु वह्‌ ग्लान कर । ल ङ्-अश्छायत उस ग्लानि 
की । बिधिलङ््‌-ग्ल्ायेत्‌ बहे स्यान कर । आ्णीलिङ-ग्ट-्यास्‌+त्‌-- ` 


( ५३० ) वाऽन्यस्य संयोगादेः । & । ४ । ६८ ॥ 


घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेधांतोरात णत्वं बाधधातुकत करिति लिङि ॥ 
धु ( ६६३ ) संज्ञक तथा मा, स्था आदि ( ६९६ ) धातुजौकोः छोडकर रेष सथा गादि 
भातु के जाकरारके स्थानम विकर करकं एकार ह), जा छिङ्के स्थानमे कित्‌ ( 9 







( १७९ ) लघातिद्धान्तकौदी- [ तिडन्त 


सरषधौपुक परे हो तो । र्केके स्थानम (५२९) से गा हा) उससं परे याट्‌ क्रित आय्‌ 
तो (५३०) से रे हआ, तब ग्लेयात्‌ जीर एकार न कया तव ग्लायात्‌ ईशर करे 
वह ग्लानि करे । लुड््‌-अगरे)त्‌ (४५८) 'का1+(५२९१२्‌१त्‌- 


$+ १ ९ १ 
( ५३१) यमरमनमातां संक च॑ । ७। २ । ७६ ॥ 
एषां सक्‌ स्यादेभ्यः सिच इट्‌ स्यात्परस्म॑पदेषु ॥ 
यम्‌ (निवृत्ति होना), रम्‌ (रमना), नम्‌ ( नवना ) इनको तथा आक्राराःत धातुजंकौ 


सक्का जागम हो । ओर इनके सिचको इटा आगम हो जो परस्मैपद प्रसयय परे हो तो | 


अनग्लाप्‌ (५६ १)+इ (५२१) (४८० त्‌ अग्लासात्‌ ( ४८१ ) उसने ग्लानि 
की । खृड्‌-अग्ठास्यत्‌ जो वह्‌ गानि कर । 


ह ( केोटिल्ये) लद्‌-ह्वराति वह कृटिरता करता है, 


( ५३२ ) अतश सयोगादेुणंः । ७ । ४ । १० ॥ 
ऋदन्तस्य सयोगादेरङ्गस्य गुणो लिटि ॥ 


निके आदिमे सयोग ही से ऋदन्त अङगसे परे रिद्‌ अवितो गुण दो । लि्‌ ह्‌ 
द्वित हृभा= नह (४८९)१अ (णर्‌) (४८८)से जकारको कित्व न रहा इसमे ( ४२१) गुण 
हमा जहर्‌+म (४९०) से उपधाको वृद्धि कर जहार उसने कुरिलपना किया । जह्शवः 
(५३२ ) उन दोनौने कटिरपन किया । जह्रूः उन सबने कुटिरूपन्‌ किया । 
सष्टुथ तेने कुटिरुता की । जह्रुः; तुम दोनोने कुटिता की । जहर ठम सबने कुट- 
रता क। । जह्।र, जह्वर (४९१) मेने कुटिरता की । जहारब हम दोनोने कुटि- 
र्ता की । जह्वरिम हम सबने टिकता की । ` 


छद्‌ १० ए० हता वह ङारड्ता करेगा ] लट्‌ भ्र° एऽ हृ॑स्य+ति- 


६) = ७ 
( ९३३ ) ऋद्धनोः स्ये । ७।२।७०॥ 
ऋतो हन्तेश्च स्यस्येद्‌ ॥ 
क्श्त धातु तथा हन्‌ धातुपे परे स्य (४३६ । तरि. 
ध्यति वह कुरिक्ता करेगा लोट्‌ रतु वह ष 


कुटिक्ता कीः । विधिलिड्‌ हरेत्‌ वह उुरिक अहरत उसमे 


त॒ क । आशशीह्िङ-ह+या+त- 
(४) शण मात हना किर ( ४६८) से नेष हणा पर र ५. ृ+या+त्‌ः 


) अवे तो उसे इट्का आगम हं 
ङरर्ता करे | ठः 


५ 





श्वादेः | भाषाटीकाखमेता । ( १७५) 


( ५३४ ) शणोऽतिसंयोगीश्चोः । ७।९। २९॥ 
अर्तेः संयोगदिद्रन्तस्य च गणः स्यात्‌ यक्ति याद्रावार्धणातके 
लिडिच॥ 
गमना ऋ धातु तथा जिसके आदिमे संयोग हो एेसे ऋदन्तधातुको गुण श्यो जो क्‌ 
( ८०२ ) परे हो जथवा छिडक स्थानम होनेवाला यकारादि भार्भषाठुक परे हो तो । 
हथात्‌ दभर करे वह कुटिरता कर । खुङ-अहार्षात्‌ (५२० ») उसने कुटिरत। की । 
ृद- अहरिष्यत्‌ जो वह ठुटिरता करे । श्रं ( श्रवणे १९ ) सुनना । 
त्‌ ¢ र ६। स 
( & ३९ ) शुषः श च्‌) ३।१३।७९॥ 
श्रवः ° इत्यादेः स्यात्‌ ₹इलभत्यग्श्च ॥ 
श्रु धाक श्र अदिश हो जीर उससे अगे इतु प्रत्यय हो(६८८)यह सुत शपूका बाध ह 
लङ्क ति ( १५५ ) से इृष्का कोष (२३५ ) से तुको णु किरि गुण होकर णो 
हा । श्रजोति बह सुनता दै \ लद्-भ० द्वि° श्रण+तः ( ४२१ )से गुण पाप हना 


| 6 _ १ कथपित्‌ 
( ५३६ ) खावैधांतुकमपित्‌ । १।२।४॥ 
अपित्वावेधाठकं डिमद्त्‌ । 
अपित्‌ सार्वधाहुक जो प्रथ सो डित्‌ ( ६२६ ) के समान हो । (४६८ ) से गुण 
न हुमा त शरणः वह दो सुनते दै लष्ट-घ्र० ब° शरणु+अन्ति ( २२० ) से उष्‌ 
प्रा हा परभ्तु- 


( ५३७ ) इश्तुवोः सावधातुक । & । ४ । ८७ ॥ 


हुरैवोरनेकाचोऽसंयोगपूवैस्योबणेस्य यण्‌ स्थादवि सार्वधातके ॥ . 


अनेक अच्च जिसमे हौ देसे धाठसे परे श प्रत्यय हो इनुके पूवे संयोग न होतो सलु. 

अष्तगीत उ तथा ह धातुके उसे परे अच्‌ आदि सावेधाुक प्रस्वय अवि तो उक्ारके स्थानमे 
यण्‌ हो शृणु+^मन्ति हस स्थितिमे णु अन्तरगत खक्ष स्थानम यण्‌ व्‌ हृभा तव श्रुण्वन्ति वे 
सब सुनते दँ । । 
~ 

१ प्रति-भा-सम्‌-अद्गीकार--पितुरदेशं प्रतिशृणोति आशुणोति वा । वाचा संशूणते । इयादि । 

२ हुधादके ओर इनुप्त्मयान्त अनेकान्‌ अश्क असंयोगपूैक उवणेको यग्‌ हो अनादि सवेष 
प्रे रहते । 3 2 





[` किक 


( ६७६ ) लघुसिद्धान्तकोखदी- [ तिने 


० पु० श्रृणोषि त्‌ सुनता दे. शृणुथः कम दना सुनते हो). शृणुथ तुम सव सुनते हो 
उ° पु° श्रृणोमि मे सुनता ह. इणु वन=श्णुतर मदा सुनत ह | अथवा 


( ५३८ ) ोपस्यान्यतरस्यां स्वः । & । ४ । १०७ ॥ 
असम!गपूतस्य प्रत्ययोद्ारस्यं रोषा वा स्वा रयः ॥ 
जो उकारान्त प्रय कै पूवैसयोग न दो उसेषरे मू अथवा व्‌ आवे ता उकारक। [वकस्य 
करे रोप टो । उकारका लोप ली तव शृण्वः । शृणुमःअथवा शृण्मः हम सन्‌ सनते ह, | 
लिट्‌-घशद्ुशरावि उसने सुना शुश्ववत; उनदानन सुना, छदः उन्दाच सुना. 
"य° शरश्रोथ तृने सुना, शुशुवुः तुम दोनान सुना शुश्रव तम सनन 
'ूुश्रावद्यश्रव मने सुना) शुश्रुव हम दनान सुना, शुशु हमं सवन सुना 
ल-भ° श्रोता वह सुनेग, क्-श्राष्याते वह सुनग्‌ | १ 
लछोट्‌-प्रण्पुशश्रणातश्रणतात्‌ वह खन, श्रणुताम्‌ व दना ुनश्यण्वन्त्ु च सव सुने | | 
| 
॥ 
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( ५२९ ) उतश्र प्रत्ययादसंयोगपूवात्‌ । & । ४ । १०६॥ 
असयोगपवाँस्रत्ययोतो हेर ॥ 
उकारान्त असंयोगपृवे जो अङ्ग उससे परे हि ( ४४९ ) का लोप हो } हिका रोप हुआ 
तो-श्रणु, श्रणुतात्‌ त सन, शण॒तम्‌ तुम दाना सुना श्रणुत तुम स्व सुना । 
लोट-उ० प° श्र्णवोम मे सुन्‌ शृणवाव हम दोनो घुने, श्रणवाम टम सवर घुष 
लडः-प्र° पु<अश्रणात्‌ उन युना अश्य॒ताम्‌ उन दनान सुना)अश्ण्वन्‌ उन्ह्न सुना । 
»्० पण अशरणा; तनसुनाञश्णुतम्‌,ठम दानने सुना) अश्रणत तुम सवनं सुनार 
उ ० प° अश्रृण्वम्‌ भन सुना) अश्वण्व अश्रूणुब दम दोनोने सुना) अश्ुण्म) । 
अश्रणुम हम्‌ सवनं सुना । लङ-प्र° प्र शृणुयात्‌ वह्‌ सने, श्रृणु्ाताम्‌ बे टो । 
सुने थिः वे सव सुन. लिङ्‌ म० पु° शृणुयाः तृ सुने, शरूएाभातम्‌ तुम दोनो सुने! | 
शृणुयात जुम सव सुना. ठंड उ० पु० शणयाम मे सुन्‌, श्रणयाव दम दो . सनै! 
शणयाम ह्म सव सुन आशाः लङ प्र पुण श्रूयात्‌ ( ८१९४ ६७,४६७ ) 
टश्वर करं वह्‌ सुन्‌ इत्याद द 
ङ्‌ भर ए० अश्रौषीत्‌ ( ४८०, ५२० ) उन सुन, 
छृङ्-प्र° ए० अश्रोष्यत्‌-नो व सुने 
गम ( गमक गतो ) जाना, 
~~ ~ 
नदीं हं ययोग धूम जिसके एसे प्रत्ययसंबन्थी उकारसे पर दिका छक । ५, 
१ आआासागमन ५ । जधिनप्राप्ति-विदामाध्गच्छति । सम्‌-संगति बभाथां संगच्छते 





स~~ 


भ्वादय; १] भाषादीकास्तमेता । 


( ५8० ) इषुगमियमां छ: । ७ । ३ । ७७॥ 
एवा छः स्यात्‌ क्ञाति। 
इष्‌ (इच्छा करना), गसू ( जान्‌ ) यम्‌ ( निवृत्त हौना ) इन धातुभके अन्य अक्षर- 
छ अदेश हो रित्‌ प्रस्ययपरे दा तो ।( ४२०) से शपे अकार होनेसे गद^मति 
खूप हा ( १२०) सेत्‌्( वक्‌) का जागम हृजा( ७६ ) सेतो च्‌ हुभातब रट्‌ 
भर° पु° ए० ब गच्छत वह जता€ । किट्‌-प्र पुर ए० शाम 
८ ४८९) ४९० ) वह्‌ गया {द्व्‌ ० जगम्‌+अतुः- 
(५४१ ) गमहनजनखनघसां खोपः ह्ितयनडिं । &। 9।९८॥ 
| दषामुपधाया लोपोऽजाद्‌ं किति डिति न त्वङि ॥ 
गम्‌ ( जाना ) इन्‌ ( मारना ), जन्‌ ( उलन होना, ) खन्‌ ( खोदना, ) घस 
( खाना ) इन धातुजोकीं उपधक्ा लोप ही, जो अङ्‌ (५४३ ) विना भ्रं जाहि वित्‌ 
अथवा डित्‌ प्रत्यय परे अवि तो, 
ज्मः वे दो गे, जश्युः वे सव भये 
लिट्-म°पु° जग(मेथ्‌, जंगन्थं तू गया, ज्ञजमश्चुः ठुम दोनों गये,जग्मं तुम सब गये, 
ल््‌-उ°पु° जगास)जगम ग गयाःजग्मिवं हम दोनों गये जाग्िम हम सब गये, 
लृष्ट-प्र ए० भल्ता-वह्‌ जायगा 
द्ृट्‌-भ्र° ए० गसू+स्यति (५२१) से इटं आगमका निषेध हुजा परन्तु- 
( ५४२ ) भमेरिर्‌ परस्येषदेषुं । ७ । २। ५८ ॥ 
गमः परस्य सादेराधधातुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु ॥ 


परस्मैपदभं ग्‌ धातुसे परे जो सकार खादि आर्भधातुक पर्यय अवि तो उप इटा 
आगम हो । 


( १७७) 


गामेष्याति वह जायगा. लोट भर° षु° ए० बण गच्छ्तु वह्‌ जाय. 
लभ ०द०ब० अगच्छत्‌ वहगय, विधिलिङ्-भ°पु°ए० बं० गच्छेत्‌ वह जाय, 
आश्चालड्‌-प्र° पु० ए० ब ० गम्यात्‌ सगवान्‌ केरे वह जाय 
खड -अगम्‌+त्‌=अगम्‌+च्छि+त्‌- 


( ५४३ ) पुषादिद्युतांृदितः परस्मैपदेषु । ३। १ । ५५५ ॥ 
इयन्विकरगपुषादेदय॑ तादे दितश्च परस्य च्छेरङ्क परस्मैषदेषु । £ 
` परस्मपदाविषयक रयन्‌ ( ६७० ) विकरणके योग्य अर्थात्‌ दिवादि गणक पुष्‌ आदि 









१ यद्धि प्रहृतिपत्यययोरैष्ये पतात तद्‌ विकरणम्‌ । 
१्‌ 


| त 


(९७८ )  लघुसिद्धान्तकौखदी- [ तिन्ते- 

ह: ^. ~ क अ ध॒ ओं 

धातुञंसे पे तथा धुत्‌ आदि गणस परे तथा जिनका च इससज्ञक. & पत्‌ घालुजासे 

प्रे जो च्छि ( ७२ ) स्थानम सिचका अपवाद = आदेश हो । जङ्मैसे समात्र 
शेष  ; क १४२. थ्‌ 

ट्ङ्-प्र ० ०णए०व्‌ ‹अगमत्वह गया।लृड°प्र९पु° एर्व णम त्‌ जां वह्‌ जाय. 

ष; ज र 

म० पु° ए० व° अगमः तू गया । म° ०८० वन अगामिष्यः जो तू जाय. | 

1 [> = स ८, | 

उ० पु° ए० व° अगमम्‌-म गया  उण्पुण्एभ्व्‌र अगामष्यम्‌-जा ग जाऊ. | 

इति भ्वादिपरस्मैपदी धातु समाप्त ॥ 


(न 











15 1 ` ॥ 
क आरमनेपदी धात्‌ । 
एथ ( वृद्धो ) वृद्धि होना, 

( ५४8 ) सित आत्मनेपदानीं टेरे । ३! ९ । ७९ ॥ 
टितो लस्यात्मनेपददानां टेरेत्वम्‌ 1 | 
चित्‌ खकार ( ४०५.) के खानमें जो आस्मनेपदपेज्ञक अदेश (४१० ) की २८५२) 
उस्यो ए अदिश हो। लट्‌ भ्र° पु० ए० व° एषू+अ ( ४२० नत (४०८) 
` आलनपदसंलञक आदेश त (त्‌ ज) दै इसमे अ ( टि ) दै उसके स्थानम ए अदिश हना । = 
तब एधते बढता दै । द्विव एधू+अ (४ \: )+आताम्‌- | 
( ५०५ ) आतो डितः। &। २। ८३ ॥ | 
अतः परस्य डितामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । | 
अक्कारसे परे जो डित्‌ प्रयय (५३६ ) उसके आकारके स्थानम इय्‌ अदिश दो । | 
एथू+अनदधूताम्‌ ( त्‌ जाम्‌ ) 1 
तामूमै जाम्‌ टि-सक्ञक दै. उसके स्थानम (५४४ ) से एकार हुमा, तव एये ( ३५- | 
ण्‌, ४६४) से युका लोपन॑ते=एधेते वे दो वत्ते दै. 
छट्‌-प्र०ब° एधू+अन्त-एधन्ते ( ३००५४ ) वे बढते दै. 
लट्‌-म° पुर एषूभनथास्‌- 
( ५8६ ) थासुः सं ।३।४।८०। 
_ एतो लस्य थासः से स्थात्‌ ॥ 
यिति लकारके +. उसको से जादेश हो । दथ+ते=एधसे तू बढता दै. 
लट्-म० पु द्वि व° पर्^म+नाथाम्‌ ( ४०८, ५४५) से जकर स्थानत 


भ्वादयः १ ] भाषाटींकाासमेता । ( १७९ ) 


दय्‌ आदेश हा तव गुण होकर एधेय रूप हुमा । थाम्‌ अन्तत आकारके स्थानें 
एकार हुमा ( ४६४ ) से यक्रारका खप एधेथे तम दो बढते हो । लट० म० पु० बण 
व° एधू+ध्वम्‌ ध्वम जम्‌ टिसंज्ञर दै उसके खानमे (५४४ ) से एकार हज तव | 
एधध्वं तुम वदते हा । छर्‌ उ० षु०° ए° व० एू+अ+इट्‌ ( ४०८१५५४ ) से इट्कै 
सानम ए हज एध ( ३००) भ बढता हं । लद्‌-उ० पु° द्वि° ब एधू+म+ 
वहि इस दि अन्तत इ टि दै उसके खान ए हमा ( ४२३ ) से अको दीं होकर 
एधावहे दम दो बढते दै । लट्‌-ड० पु° ब° एधामहै हम सव वदते दै, द्विवचन 
वत्‌ जानना । 
( ५७७ ) ईजा गुश्म॑तोऽनृच्छः । ३। १ । ३६॥ 
इजादियों धातयेरमात्रच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याष्धिटि ॥ 

तच्छ धातुक छाडकर्‌ इद्‌ आद्‌ तथा गुख्सन्ञक ( ४८४, ४८५ ) अच सहित जो 

धातु उससे परे ठिट्‌ ककार अवि तो उस्र धातु आम्‌ प्रत्यय हो । 


(५४८ ) आंम्प्रत्यत्छनोऽनुभ्रयोगस्थ । १। ३। &३॥ 
अआम्भरत्ययो यस्मादेत्यतद्खणक्वाबेत्ताना बहुव्रीहिः । आम्प्रङ्कत्या 
तल्यमलभयुज्यमानात्कजोऽप्यात्मनेषदम्‌ ॥ 

जिस धातुसे आम्‌ प्रस्य (५४७१५०५ ) अवि उसे यहां आमूप्रत्यय कहा है यह अत- 
दुगुणसंविज्ञानवहुवीहि समास हे ( १०३५ ) आम्‌ जिसे किया जाय उसके तुल्य श्प 
मी आत्मनेपद हो। एष धाठु आत्मनेपदी है (४११) उससे आगे आम्‌ प्रत्यय होकर एधाम्‌ 








१ यहां यद विचारना उचित हे क्रि वहुव्रीहि समास दो प्रकारका होता है-तद्य॒णसंविज्ञान भौर अत- 
दूगुणसविज्ञान' जिस लक्षणस् करस पदाथका ज्ञान हो वह उस पदाथमें दख पडे आ।र उस लक्षणके संग उस 
पदाथका विशिष्ट बोध दोना भी अभिमत तद्गुणसंविज्ञान है, यथा-“लम्बकणमानय' लम्बे कानवलेकों 
लाभी इस प्रयोगमे लम्बर कानवाले व्यक्तिकों मांगा हे सो लम्बा कान उस रक्षणका परिय करानेवाखा हे 
. अर्‌ वृह ठम्बाकान क्षीं व्तुमें स्थित हं ओर उसक्रि संग उस लक्षणका विरिष्टज्ञान होना भी अभि 
छषित हं । 

अतदुगुणसं(वज्ञानम यह रीति नदी द यथा-्मधुरमानय' जिसने मधुरा देखी हे उसे लाओ यह 
विचार कतव्य हं कर जिसने मधुरा देखी हे, उसका लक्षण मधुरा तो हो सक्ता है परन्तु मधुराकी स्थिति उसमें 
नंह। आर मधुराविशे्ट पुरुषका खाना भी अभिमत नहीं हे इसी प्रकार सूत्रम स्थिति जो आम्‌ प्रत्यय हं उसमें 
भो अतद्युणसविज्ञानवहुत्रीहि ह कारण किं जिस धातुके अगे आम्‌ होता हे केवर उषी धातुका आपूप्य 

शब्दस यहां म्रहण दे आम्‌ प्रत्यय युक्त धातुका नहीं आशय यह हे कि जिस धातुस्े आम्‌ प्रयय विहित शता 
दं उसी धातुके समान इल्‌ धातुञ्ञ परे आत्मनेपद प्रत्यय हो । जिस धाठुषे आम्‌ प्रत्यय होता ह यदि वह 
आत्मनपदा हा ता कृल्‌ धातुषे भी आत्मनेपद हो अन्यथा नदीं हो, आम्‌के आनम आगेपे प्रत्ययका लक्‌ होता 
हं । तस्य=अन्यपदार्थस्य गुणाः=विदोषणानि तेषां ^ संविज्ञानं यन्न स तदूयणसनिज्ञानः,तद्मिनोऽ- 
` तदुगुणसंविज्ञानः । 





(१८० ) लघ॒सिद्ान्तकौखदी- [ तिङन्ते 


पद हा (५०७) से एधामूसे परे ठिद्‌ खकासमलयका लोप हा (५०८) से सू प्रत्या- 
हार अन्तत क धाठुका अनुप्रयोग हभ (४८) से छ धातुकी आसमनेपदरज्ञा हई उससे 


3 


परे ठिट्‌ रकारका प्रत्य होकर एषाम्‌+ स्थिति हुई एधाम्‌+चकर+त~ 


[९ रेच 
( ५४९.) छििस्तद्चयोरेशिरेच । ३।४।८१॥ 
लिडादेकायोस्तञ्चयेरेश्िरेचौ स्तः ॥ 
दियो जो त ओर शच जदेश हए दै तिद अनुक्ते परः ओर इरेच अद्रिर हौं हल्‌ 
(शच) कालोप होकर ए दुरे रेष रहे. ॥ 


भ्र० पु० एधाश्वकरे बह बा, एधाश्चक्राते वे दो कः एधाश्चक्रिरे वे बद, 
म० पु० एधाश्चकरषे त्‌ वट, एधाश्वक्राये ठम दो बडे, एवाच्चक+्े- 


( ५५० ) इणः षीष्वटृङखयां धोऽङ्गात्‌ । ८ । ३! ७८ ॥ 


दण्णन्छादङ्घात्परेषां षीष्वलुङ्लिटां धस्य टः स्यात्‌ ॥ 
जो अङ्गके अन्तम इण प्रतयाहारका कोद वण हो, उससे अगे पध्यं तथा दुङ्‌ ठिदूके 
अदिशाका जो धकार उसके स्थानम ठकार हो । एधाच्च ऋ इण्‌ दै उससे परे ध्वके धके 
स्यानमे द्‌ होकर एधाश्वकृं ठम बढ. 
ड० पु° एधाचक्रे भ बदा एधाश्कृवहे दम दोनों चदे, एधाञ्चक्रे दम वद, 


[> अ 


रन्‌ भ्र्याहारसे मू तथा असुका सम्बन्ध करनेसे नीचे रवि रूप हए, 
० पुर एथम्बभूवं एयामास इत्यदि । = 


युट्‌ । 


भ्र° पु० ए० एधू+ई ( ४३४ )1 ता्‌ (४३६) आ ( ४३८ ) तसु मेँ भास्‌ का 
ठोप हज ( २६७ ) तव~ ॥ 
एधिता वह बेग, एधितारो वे दोनें वे, एधित।रः बे बेग, म० पु० एधि. 


८५४६ 


तासे“ तू बेग, पथितासाथे ठम दोन बढेगे, एथितास्‌+पे- 


७ £ 
( ५५१ ) पि च॑ । ८।२।२५॥ 
धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः ॥ 
आदि प्रत्यय परे हए सन्ते सकारका लोप हो एधिताध्वे तुम ब 


पु० व° एधि तास्‌+ए( इट्‌ )- ढोगे । ड० पुण 


५ 





चाकाण्यन्काष्ययोकन्यहाकक क~ ना ` 


भ्वादयः १} भाषाटीकासमेता । | (१८९१) 
५ \9 
( ५५२ ) ह एति । ७।४।५२॥ 
तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे ॥ 
यस्‌ तथा तास्‌ प्रत्ययके सकारसे आगे एकार अवि तो सकारके स्थानम हकार हो । 


एधिताहे म वदगा, एधितास्वहे दम दो वदेग, एधितास्महे दम वेगे. 


` छट्‌-भ° पु° एधिष्यते वह वेगा, एधिष्येते दोनो बग, एधिष्यन्ते वे बदेगे 


द्‌-मणपु°टधिष्यसे तू वदेग, एधिष्येथे ठम दोनों बदोगे, एधिष्यध्वे वुम बदोगे. 
खद्‌-उ० पु° एधिष्ये भँ वदूगाःएधिष्यावहे दम दोनेंवटेगे,दधिष्यामहे हम वदेग. 
लोद्‌-प्र° पु ए० ० एषम" - 


थ वि न 
( ५५३ ) अमितः । ३।४। ९० ॥ 
लोट एकारस्याम्‌ स्थात्‌ ॥ 
लोट्के एकारके स्थानम आम्‌ हो । 
एधताम्‌ वह वे, एधेत वे दो बे, एधन्ताम्‌ वे बहे. 
लोट-म० पु० ए० ब० एधू+अन॑से' 
गि ९&¢ रौ 
( ५५४ ) सवाभ्यां वामौ । ३।४।९१॥ 
सवाभ्यां वरस्य लोडेतः कमाद्वामौ स्तः ॥ 
स्‌ तथा वृते परे लोट्‌ एकाक स्थानम कमसे व॒ तथा जम्‌ अदेश हँ । एधस्व 
तू बढ । एधेथाम्‌ ( ५५५, ४६४, ५४४, ५५३) तुम दोनों बो । एधध्वम्‌ (५४४) 
( ५५४, ) ठम बढो । लोदट्‌० ० पु एए (५४४ )- 
(५५५ ) एत ठ। ३।  । ९३ ॥ 
लोडुत्तमस्य एत रे स्यात्‌ ॥ 
लोके उत्तम पुरषफे एकारे स्थानम एे हो 1 
एथ भे बद, एधावहै हम दो वै, एधामहै हम सव व, 
लङः । 
भण पु पुर्ध्तं॑वह वट, पेता बे दोनों वदे, देर वे के, 
म° घु सथथाः त्‌ बड ेधेथाम्‌ ठम दोनो बडे, एेधध्वम्‌ ठम सव बे, > 
ॐ पुण धेथे म वड, दधावहि इम दोनौ वे, दे्ामदि हसते, = 
च, ब 


न 





न 


(९८२) रडसिद्वान्तकोखदी- [ सिते- 
विधिलिङ्‌ । 
( ५५६ ) लिडः सयुर । ३। ४ । १०२ ॥ 
सलोपः 


खड्‌ लकारको सीयुद्का आगम हो ( इसम उद्‌ उत्‌ हं ) एध्‌+अ+स।यृ+त ( ५६२ ) 


यट सकार ओर ( ४६४ ) से यूका रोप हृभा तव- 

भर० पुरणथेत वह वदे, एधेयाताम्‌, वे दोनों वदे, एू+सीय्‌+क्च- 

( ५५७ ) छस्य रन्‌ । ३।४ । १०५ ॥ 
` छिडो जलस्य रन्‌ स्यात्‌ ॥ 

रिङ्के क प्रत्ययके स्थानम रन्‌ आदेश हो ( ४६२ ) से सका लेप ओर (४६४) से 
यूका रोप हो । एधेरन्‌ वे बढ. 
म° पु° एधेथाः तू बढ, एधेयाथाम्‌ ठम दोनों बढ, एधेध्वम्‌ तुम सव बहो. 
० पु° एधू+ज॑रईैय्‌ ( सीय )+इट- 

(५५८ ) दरोऽतं । ३। ४। १०६ ॥ 


लिडादेश्ञस्य इटोऽतस्यात्‌ ॥ 
लिङ्क इट्‌ अदरक स्थानम अत्‌ हो ( इसमे त्‌ इत्‌ दै ) 


नऽ 


एथेय मे बद, एधेवहि हम दो बढ, एधेमहि हम सव बडे 
आश्यीलिङ्‌ ॥ 
भ्र° पु° ए० ब० एषू+सीयू+त- 
१ ६ 
( ५५९ ) सुट्‌ तिथोः। ३।४। १०७ ॥ 
लिङस्तथोः खट्‌ । यलोपः ॥ 
आधेधातुकत्वात्सलोपो न । 
किङ्के तकार धकार सुद्का जागम दो, सुमे उद्‌ इत्‌ है ) 
एष्‌ सीय ५ 


१ अधिघातुक प्रत्यय हे इस कारण (४६२ ) से सका सोप न ह 








8 


था क क कि न 


भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेत । ८ १८३ ) 


[१ ^ ७ ध ५ ये = = 

„ सीयूकी जाधवाठुकरं (४६६? सेद तो ईसं ( ४३४ ) से इटका आगम हभा 
सीके स्थानम प ( १६९ ,) हुमा ( ४६४ ) से यकारका लोप होकर सको प ओर तको 
द्‌ (७८ ) 


भ्र° पुर एधिषीष्ट एधिषीयास्ताम्‌ एधिषीरन्‌ .. 
मगवान्‌ करै वह बहे, भ० वे दोनों बह, मगवान्‌ करे वे वै, 
भर्पु० एधिषीष्ुः~ एधिषीयास्थाम्‌ एधिषीध्वम्‌ 
भ० तुम वटो, भगवान्‌ करे तुम दोनों बढो, भगवान्‌ केरे तुम सब बढो, 
उ०्पु० णएविषीर्थः एधिषीवहि एधिषीमहि 
भग० भ वदू, भ० हम दोनो वदे, भ० हम सव वर, 


भ पु° ए° व° देधिष्ट (४८९, ४७२, ४७३) ०३४, १६९, ७८ ) वह वहा, 
भ° पु° द्वि° ब० देधिषातास्‌ वे दोनों वदे. 
भ° पु° ब° ब ° एेधिस्‌+स्च- 
(~ क <, ४ 
( ५&° ) आत्मनेपदेष्वनतः । ७।१।५॥ 
अनकारात्परस्थात्मनेपदेषु ञ्चस्यं अदित्यदेशः स्यात्‌ ॥ 
आत्मनेपद ज्ञ प्रत्यय अकारसे परे न हो तो उसके स्थानम अत्‌ हो दैधिषत वे वे थे, 
म० पु° एेधिष्ठाः तू बा एेधिषाथाम्‌ ठम दोनों वदे, रेधि ^“ ठम वदे. 
उ° पु° देथिषि मँ बट, देधिष्वहि हम दोनों वे, ठेधिष्महि हम `क, 
छद्‌प्र°पु“देधिष्यत जो वह ढेेषिष्येताम्‌ जवे दोन बदःेविष्यन्त जवे ब, 
म°देधिष्यथाःजो तू बडे.ठेषिष्येथाम्‌ जो दम दोन बढेदेधिष्यध्वम्‌ जो ठम व. 
१, = ह (~ (न ॐ 8 इ द ह 
उ°एेधिष्ये नो भँ वहू, एेधिंश्ावहि जो दम दोन वदे, देधिष्थामहि जो ठम. बे. 


८५ 


कम्‌ ( कसु कान्तौ ) इच्छा करना न. 


( ५६१ ) कैर्मोणिङ । ३।१।३०॥ 
स्वार्थ । डिन्वात्तङ्‌ ॥ 







( १८४ ) लघुसिद्धान्तकौसदी- [ तिङन्ते 


कम्‌ धातु परे णिङ्‌ (५०३ ) म्रत्यय हो परन्तु धातुके अथेमे । णिर्‌ प्रत्ययान्तकी 
धातुसंज्ञा होती है ८ ४१० ) आसनेपदसंजञावाठे प्रत्यय रक्ते जाते दै कारण कि (४११) 
से णिङ्‌ उत्‌ है णिङ्‌ भ णङ्की इतसं्ञा होकर इ रेष रही, 
५६१ ४२० ४९० ४२१ ४६२० 


लट्‌-भ° पु° ए० व° कम्‌+इ +अ -ते( ५४४ )का+गय्‌+म तेनकामथते वह 


इच्छा करता दै 


लिट्‌-भ° ए० का+म्‌+इ ( णि )+त= 


( ५६२ ) अयामन्तास्वाय्ल्नविष्णुं । & । ® ।५५ ॥ 
ञम्‌ अन्त आल आय्य इत इष्ण एषु ग्रयादंशः स्यात्‌ ॥ 


जब आम्‌ अन्त (५०९ ) आट, आय्य, इनु तथा इष्णु इनमंसे कोई प्रघ्यय॒धातुसे 
परे हो तो णिङ्को अय्‌ अदिश हो | (५६१ ) णिङ्‌ प्रत्यय ( ५०४ ) विकल्प 


करके हुभा- 


. भ° पु° काम्‌-+अय्‌भी+कामयम्‌-2 तै 


कामयाश्चके 
उसने इच्छा की, 


कामयाश्वक्रते 


उन दोनीने इच्छा की, 


आमन किया तो अयू हीकर वृद्धि ( ४९० ) न हुई 


भ्र° पु चकमे 
उसने इच्छा की; 

म० पु° चकमिषे 
तूने इच्छा की) 

उ० पु° चकमे 

मेने इच्छा की, 
लट्‌-भ्र° पु° ए० ब° 
लदट्‌-म० पु०° ए० व° 
खृट-प्र° पु ए० ब° 
लोट्‌-भ पु० ए० व° 
लङ्- भ्र पुर छण ब 


लिङ्-भ पु° ए° बर 


चकमाते 


उन दोननि इच्छा की, 
चकमाथे 


ठम दोनोनि इच्छा की, 


चकमिवहे 


हम दोनोनि इच्छाकी, 


कामयिता, कमिता 
कामयितासे, कमितासे 
कामयिष्यते, कमिष्यते 
कामयताम्‌ 
अकामयत 


कामयेत 


कामयाश्वच्छिरे 
उन्दने इच्छा की, 


^^ 
॥ 


चकेमिरे 


उन्होने इच्छा की, 
चकम 
तुमने इच्छा की 
चकमिमदे 
हमने इच्छाकी 
वह इच्छा करेगा, 
तु ह्च्छा करेगा, 
वृह इच्छ। करेगा, 
वह्‌ इच्छा करे, 
उसने इच्छा की, 


वह्‌ इच्छा करे, 





। 





भ्वादयः १] भाषा्टीक्छाखमेता । ८ १८५) 


लिङ्-म०्पु०वण्कामधिषीषटःकामिषीषट (५५९) भगवान्‌ करे वह इच्छा दरे, 
कामथिषीदुस्‌, कामपिषीध्वस्‌ ( ५८२ ) कामिच्लि+त- 


( ५६३ ) णिश्िद्र्भ्यैः कतरि च्‌ । ३। १। ४८ ॥ 


[कष ५ 


ण्य॒न्ताच््यादभ्यश्च च्तैश्चङ स्यात्‌ क्लथ इङ पर्‌ ॥ 
भरि (सेवा करनी), दरु (दौडना ) शु ( न्ना > इन धाठुओंसे प्रे ओए जिसके 
अन्तम णिङ्‌ (५६१) णिच ७९८) हो उससे परे कर्ता अथेमे ड्‌ अवि तो च्छि 
( ४७२ ) के स्थानम चङ्‌ हो | चङ्म च॒ ङ्‌ इत्‌ होकर अ रहा- 
कामि ५६१ ) अ ( ५६२ )+त- 


( ९६७ ›) गरनिरि । & । ४ । ५१ ॥ 
अनिडादावाधैधातुके षरे णेर्लोपः स्यात्‌॥ 


जिस आर्षधातुकके पके दृट्‌ न दो सो जव परे रदे तव णि ( ५६१, ७४२, ७४८) 


का रोप हो| काम्‌+अत- 


( ५६५ ) णौ चडशुपधायां हस्वः । ७।९। १ ॥ 
चडि परे णौ यद्‌ङक तस्योषधाया द्वस्वः स्यात्‌ ॥ 


जिस अङ्गसे परे णि ( ५६१, ७४२, ७४८ ) हो उससे परे चङ्‌ ८ ५६३ ) हौ त 
उस अंगकां उपधाकी हस्व हो । कमू्‌+अत~ 


( ५६६ ) चडि । & । १। ११॥ 


चिः चरे अनस्यासस्य धात्व्यवस्येकाचः प्रथषस्य 
दे स्तोऽजादेद्धितीयस्य ॥ - | 
जिससे च्‌ परे हो वह अनभ्यास धातुका जंवयव जो एकाच प्रथम भाग ॒तिपको 


म 
~ 


द्वि हो ओर जो जनादि दो तो दूसरे एकान्‌ भागको द्विव हो । क + कम्‌ = चकम्‌ 
( ४८९ )+अत- 


( ५६७ ) सन्वछ॑नि चङंपरेऽनग्लोपे 4 ७।१ 






( १८६) लघुसिद्धान्तकोभुदी- [ तिङन्ते 


चङ्परे णां यदङ्गः तस्य याऽभ्यासा लघपर्‌' तस्य खनव 
कायं स्याण्णावग्लापऽसाते ॥ 


जिससे परे चङ्‌ हो एसी णि जिस जङ्गसे परे हो आर णि निमित्त मानकर अक्‌ प्रत्य- 
(९) र 


हार सम्बन्धी किसी वर्णका छोप न हृभा हो तो उस लरु्षरके अभ्यासको कायं जसा सन्‌ 
( ७५३ ) परे रहते होता है वैसा हो । 


( ५६८ ) सन्यतः । ७} ४ । ७९ ॥ 


अभ्यासस्यात इत्स्यात्सनि ॥ 
अभ्यास परे सन्‌ अवे तो अभ्यासकरे अकारके स्थानम इकार हो सन्‌ ( ५६७ ) भाव 
होकर च अभ्यास अन्तर्गत अकारक स्थानमे इकार हमा । चिकम्‌+अत- 


( ५६९ ) दी लघोः । ७।४। ९४ ॥ 
ल घोरभ्यासस्य दीः स्यात्सन्वद्धावविषये ॥ 
सन्बद्धावविषय हो तो जभ्यासके रुक दी्ं॑हो ( ४५८ ) अचीकम्‌+अत=अची- 
कमत भर० ए० ब० अचीकमत उसने इच्छा की । ( ५०४ ) से णिङ्‌ विकट्प करके 
होता है जव न हुआ तव अनचकम्‌+च्छि+त- 
( ५७० ) कमेश्च्छेश्वङ्‌ वाच्यः ॥ 
कम्‌ धातुसे परे च्छक स्थानम चङ्‌ अदेश हो एसा कहना चाहिये ) 
अचकम्‌+अ+त=अचकमत उसने इच्छा की, 
दड्-प्र° पु° ए० ब° अकामयिष्यत, अकमिष्धत जो वह सच्छा करे, 
अय्‌ ( अय गतो ) जाना | 
लट्‌ भ° पु० ए० व° अयते वह जाता रै इत्यादि । 
( ५७१ ) उपसर्गस्यायतौ । ८।२।१९॥ 
अयतिपरस्योपसगस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात्‌ ॥ 
अय्‌ धातु परे हो तो उपसगे ( ४७) कै रेके स्थानम लकार हो । 


पर+जयते ( ५७१, ५५ ) प्छायते 


धे वह भागता हे 
परा+अयते ( ५७१, ५५ ) पलायते 


वृह भागता दै, 


१ प्र-पर=पलोयन-भागना । परायते कातरो युधे । 


"० भ था व त ~ 





भ्वादयः (| भाषाटीकाश्चमेता । ( १८७ ) 


छिद्‌ । 


( ५७२ ) दयायासश्च । ३। १।३७ ॥ 
दय्‌ अश्‌ आस्‌ एभ्य आम्‌ स्याछ्छाटे । 
ठे त | अपे श ८ न 
दय्‌ (देना), अय्‌ { जाना ), जस्‌ ( वेठना ) इन धातुभसे दद्‌ परे रहते आम्‌ हो । 
न° ए० अयू्‌+ जाम्‌-भयाम्‌ (५०२ ) धातुसंज्ञा इहं ८ ५०७) किट लकारका लोप 
दोनेके पि (५०८ ) ते घातु जाई तो जयाम्‌+ हजा- 
अयाश्च रे वह गया, 





टुट्‌-भ० ० अभिला वद जायगा| लिङ्-प० ए० अथते वह जाय. 
खदू-्र° एर अयिष्यते वह॒ जायगा | छिङ्-२ ८ आशीः ) भ्र एण अथिषीषटे 
भगवान्‌ करे वह जाय 
जाय 
अ यू ^ न्‌ ध्वम [+^ 
मर बण +सा+इष्वस्‌=आयषा- 


५ 
21६्‌-ज° ए० अयता वह जाय 
<-अ०९ षु भू वह्‌ ध्वम्‌ 


लङ्‌-भ० ए० आयतं वह गया 
( ५७३ ) विभूः । & । ३। ७९॥ ` 
इणः परो यं इद्‌ ततः परेषां बीध्वंडुदृलिश धस्य वा टः ॥ 
दण पस्याहारान्त अङ्गसे परे इट्‌ उसके अगे षीष्वं॑तिसके ओर छद्‌ तथा द 
जो अदेश उसके धकारको विकस्प करके ठकार ( ५५० > हो । अथिषीटम्‌ 
ह्वर करे तुम जाओ, 
लुद्रर-भ० पु° ए० ब० अथि वह गया, 
खुङ्-म° षु° ब° व° आयिध्वम्‌ , आयिद्ुप्‌ , ठम गये. 
लट्-भ्र° पु ए° ब० आथिष्यत जो वह जाय) 
द्युत्‌ ( युत दीप्तौ ) चमकना) 
लृदट््‌-प्र° पु° ए० ब द्योतते ८४२० ४८६ ) वह चमकता है, 
लदट्‌-्र° पु° ए° ब° दयुत्‌+ते-- 
( «७४ ) छतिस्वांप्योः संप्रसारणम्‌ । ७। 9 । ६३७ ॥ “~ 
अनयोरभ्यासस्य संभ्रसारणं स्यात्‌ ॥ | 


चत्‌ ( चमकना ) तथा स्वापि ( सोना ) इन धातुभोके अभ्यासको सम्प्रसारण (२८१) _ ` 








८ १८८) लघुसिद्धान्तकोखदी- [ तिञ्नते- 


हो । द्युत्‌ रूपमे च अभ्यास्‌ है उसके अन्तरत यकार यण्‌ हे इसके स्थानम इकूकी इ 
हई दिदयंते बह प्रकारित हा । द्योतिता । द्योतिष्यते । द्योतताम्‌ । अघो- 
तत । यतेत । द्योतिषीष्ट । ्द+छद 
( ५७५ ) बुद्धयो टुं । १।२। ९१ ॥ 
ल्ुतादिभ्या डः परस्मपदं वा स्थात्‌ ॥ 

युत्‌ इत्यादि धातुभंसे परे लङ्को परस्मेपद प्रत्यय विकर करके हो । ( ५४३ ) से 
च्ि ( ७२ ) के स्थानम अङ्‌ आदश हभ । अद्युतत्‌ ( ४५८ ) तिप्‌ परस्मैपद्‌ 
प्रत्यय (वा) 

८ ४५८ ) अघयुत्‌+इ+त=अन्योतिष्ट ( १६९, ७८) वह प्रकाशित हजा{कट्‌ 
० पु° ए० ब° अद्योतिष्यत जो वह प्रकारित हो । 

इसी प्रकार नीचे लिखि धातुके रूप जानो । श्वित्‌ (श्विता ) श्त दोना मिद्‌ 
(जिमिदा) चिकना होना, ष्विद्‌ ( जिष्विदा ) चिकना होना, वा ल्यांगना ' मौहुनयोरि- 
स्येके' कोई आचार्य कहते है किं इस धालुका चिकना होना ओर मोदित होना अथे दै । 

जिक््विदा चेत्येके शविवद्‌-धातु भी चिकना होना ओर मोहित होना इस अथमे दै 
एेसा कोई कहत हैँ । 


सूच्‌ (ङ्च) ( दीपौ अभिप्रीतौ च) दीधि वा प्रीति करना. 

चट ( घट ) (परिवतेने) घोटना कोटना. 

छ्युभ (शुभ) (दीप्तौ) शोभित होना, 

क्ठुभम (क्षुभ) (संचलने) चलना (व्याक्ुक होकर कपना) 
णभ (णभ) 

तभ (तुभ) ( हिंसायाम्‌ ) | दसा करना, 
स्स्‌ (खख) 

भस्‌ (भ्रंसु) | अवसंसने | गिरना. 


ध्वंस्‌ (ध्वंस) (रतो) गिरना. 
खन्‌ (खश्च) , ( व्छिसे ) विश्वास करना, 
त्‌ ( रतु ) ( वतैने ) वरना, होना. 


लट्‌-भ° ए° तेत वदै. | लुट्‌-म० ए० वाति 
लिट्‌-भन णन वेते वहथा, | ए° बतिता वह दोगा. 





2 
ति-अतिवते तिं 1 = ---------------- र 

व अत । निन्त मिदि मति -वितव प्रपमन। 

वि-परि- वतन =अ वृतन~पुन्मुख अगमम्‌ | आ=आद्रीत्त | वि-आ=व्याव्रति इत्यादि ] 


न, 








भ्वादयः १] भाषाटीकाश्चमेता । ( १८९ ) 


( «७8& , वृद्धयः स्यषनोः। १।३।९२ ॥ 
वृ तादिभ्यः पश्चभ्यो वा परस्मैपदं स्यात्स्ये साति च ॥ 
रत्‌ इत्याद जा पांच धाठु ह इनम जव स्य ( ४३६ ) अथवा सन्‌ ( ७५३ ) प्रयय 
स्थाप्रनका ववचार ह तव इनक पर्‌ ।वकट्प करक परस्मपदसङ्ञक प्रत्यय ह्‌। । 


( ५७७ ) न वबृद्धचंश्चतुभ्यंः । ७। २।५९ | 
बृत-वृधु-श्रधु-स्यन्दूभ्यः खकाशदेययेधातुकस्येण्न स्यात्तडमनयोरभावे ॥ 
बतं ( वतेने ) दोना. शृं ( कुस्सितश्चञ्दे ) कुस्सित शब्द करना 
बधु ( बृद्धौ ) वना स्यन्दू ( प्रस्लवणे ) बहना 
इन चार्‌ धाठुजास परे तङ्‌ (आास्मनेरधद्‌ ) प्रत्य तथा शानच कानच्‌ प्रत्यया अभाव 
} तो सकारादि आर्धधातुक प्रत्ययको दरख्र सागम न हो 
इ-परष्म० भरर णएु० वत्स्यति ( जव इद्‌ न इं ) वह होगा, 


ई्-जस्मने०प्र० ९० वर्तिष्यते ८ यहां इद्‌ हमा ) वह होगा, 
् 


1 


£ त 


लाटू भ० ए० बत॑ताम्‌ वहदो. 

लङ प्र ए० अवतत वह्‌ था, 

लिङ्‌ वर्धं श्र छण वतत वह्‌ हो 

लिङ्-मशीः- अ० ष्० वर्तिषीष्ट श्वर करे वह हो. 
खड्‌ भ -षु अबातष्ट वह था, 

खड्‌ भ० ए अबत्स्यथ्तैः जो वह दहो 


डू-जस्मन. भ्र° षु अवर्तिष्यत जो वह दो 
द्द्‌ (दने २० ) दान देना, , 

खट्‌-भ० पु° ० ब° ददते वह देता दै 

12 €्‌-ब्ररषुरए°क्‌० दद्‌+त- 


(५७८ ) न शसददवादिशुणानांम्‌ । ६। ९ । १२३ ॥ 
शासेदेदेवेकारादीनां खणब्देन विहितो योऽकाशस्तस्य 
एत्वाभ्यासलापां न ॥ 

रस्‌ ( शु हिंसायाम्‌ ) दिसा करनी, दद्‌ (दाने) दान देना, वकारादि धातु तथा गुणश 
व्दस विहित जो अकार ( ६५४ ) इन सवको एकार (४९५) ४९६ ) न हो ओर 
अभ्यसकारोपभीन हो| 
(लट्‌ ए०दृदृदे उपने दिया दृददाते उन देनने दिया, दद्‌ दिर उन्होने दिया. 
लट-प्र° ए° दृदिता वह देगा । छटू-भर° ए० ददिष्यते वद देगा, 


531 


त 





[~ ^ 


(१९०) लघसिद्धान्तकौसदी- [ तिङन्ते 


लोट-प्र° ए० ददताम्‌ वह दे २लिङ््‌-भ०ए० द दिष्टं देर करे बहदे 

त्ठङ्-प्र° ए० अददत्‌ उसनं दया इडः-भ्र<ए° अददद उसन वद्या 

लिङ्‌ भ्रण ए० ददेत वह दे लृड-भ्र° ए० अददिष्यत जो वह दे. 
जप ( त्रपूष्‌ रज्ायाम्‌ २१ ) जाना 

छट-प्र ए० अपतं वह्‌ छाजत होता ह| 


( ५७९ ) त्रफलमजघपश्च । & । ¢ । १२२ । 
पषामत एत्वमभ्यासलापश्च स्यात्‌ एकात्‌ एल {ट धल च| 


त ( तरना ) फट्‌ ( फलना )) भज्‌ ( सवा करना ) आर्‌ त्रप्‌ ( त्रपूष्‌ ) र्जा करना 
दन धातुओसे परे कित्‌ ( ४८७ ) चिद्‌ तथा इट्‌ युक्त थर्‌ आव ता इनं धातुजके अका. 
रको एकार हो ओर अभ्यासका खेप भौ हा ] 


लिद्‌-भ्र° ण तेपे वह्‌ छन्नित हआ, 
ल्ट्‌-ष ए पिता, चैता वृह छल्ित होगा, 
छटू-प्र० ए० तरापष्यते) च्स्यते वह्‌ छज्ञित होगा, 
लोट्‌-प्र ए० चरपताम्‌ वह जित हो. 


लद ० एण ०७) 

लिट्-म्र ० छण० चरपत्‌ 

नलिङ्-भ° ए० अपिषष्ट , अप्ीषटैः 

लुम षए० . अत्रि अरत वह्‌ ठजित हआ, 

लङ््‌-प्र प० अत्रपिष्यत) अन्रष्स्थंत जो वह ठित हो. 
॥ इति भ्वाच्यासनेपदी धातु समाप्त ॥ 


वह्‌ रज्नित हआ. 
वह्‌ जित हो. 
भगवान्‌ करे वह्‌ छज्ित हो. 








( ५८० ) #% अथ उभयपदी घातु । 
अव जिन धाठुजंसे आत्मनेपद ओर परस्मैपद होते दै वह शिते है । 
१ भिज ( सेवायाम्‌ ) सेवा करना । 
परस्मैपद आत्मनेपद । 


२ 
यहां भद दिखाने तरको ५८० ड लगाया दै लादि नही है । १ उपयम - 


१ आनआश्रयण । ममननम । जवि=अविभरयण चदे आदिषर चदाना । ३१. 
उच्छ्रय) ससुच्छरय, ऊनापन । सम्‌-आसमाभय सहारा । भ्यपान्व्यपाभ्रय साट प्रणाम 


इत्यादि । 





- भ्वादमः १] 
लट्‌-म © ए० 
लिद्‌-अ० णर 
दट्‌-भ० ष० 
रश्‌-प्र षए० 
ल्ोटू-भ्र० ए 
` लङ्-भ० एण 


लिङ्-प्र० द° 
२लिङ्‌-भ्र°ए० 
ङ्-भ० ए० 
वटङ्-प्र० ए० 


भाषाटीकासमेत । 


श्रयति श्रयते 
शिश्राय दधिषे 
्रयिता च्रथिता 
श्रयिष्यति श्रयिष्यते 
श्रयतु श्रयताम्‌ 
आश्रयत्‌ अश्रयत 
श्रयेत्‌ श्रयेत 


५९ 


श्रायात्‌ श्रार्य्षाष्ट 


(1 


आश्रयत्‌ अशिभियत 


यष्यत्‌ अश्रसष्यत 


१ श्रु ( भूज्‌ भरणे) पाठना। 


लद्‌-भ० ८० अरति भरते 

लिट्‌-भ० ष० बभार बे" 

लिट्‌-प्र० द्वि° श्रवः बध्राते 

लि्‌ ब० बध्रुः बधिर 
लिद्‌-म० व° बभे बेशरषे 
लिट्-म० दवि बश्रथुः नच्राथे 
लिट्‌°म० ब बधे घम 

लिद्‌-उ० ए बभार, बर्‌ व्र 

लिट्‌-उ० द्वि° बभव बभ्रवहे 
छिद्‌-उ० बव ब्रम  बभ्ृमहे ` 
-छट्-भ० ए० भतो भती 

चट-भ० ए० भरिष्यति भरिष्यते 
` , लोदू-भ० ए० भरत भरताम्‌ 
 ठ्ड्-भ० ष० अभरत्‌ अभरत 
किङ्-प्र° ष भरेत्‌ भरेत 


(५८१ )रिडं शयग्किड्चु । ७।४।२८॥ 


( १९१) 


वह सेवा करता हे. 
उपने सेवा की. 
वह सेवा करेगा, 
वह सेवा करेगा, 
वह्‌ सेवा करे. 
उसने सेवा की, 


वह्‌ सेवा क्रे, 
भगवान्‌ करे वह्‌ सेवा वरे. 
उसने सेवा की. 
(= र द 
जो वह सेवा करे. 


वह पाठ्ता है. 


उसने पाला, 
उन दोनौनि पाला, 
उन्दने पार. 
तेने पाल, 
तुम दोनोने पार, 
तुमने पाल. 
भने पाला. 
हम दोनेनि पाला. 
हमने पारा, 
वह्‌ पाल्गा, | 
वह पाठेगा. ध 
वह पाठे, ध 
उसने पाला ४ 
वह पाठे 






[ तिडन्त 


( ९९२ ) लदसिद्धास्तकोखदी- तिङन्ते 


चलो यकि यादावाधेधातुके लिंडि च ऋती रेड्‌ आवश्य. स्यात्‌ ॥ 


त्रकारसे परे श ( ६९४ ) अथवा यक्‌ ( ८०२ ) अथवा रिङ्‌ स्थानम अदश यकरा- 
रादि आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो ऋकारके स्थानम्‌ ।२ङ्‌ आदय हा । गाङ मदत 


(> न 


रेडविधानखामथ्यारीचों न । (५१९) से रिको दाता प्रतत दद 1 सा नरह 


¢ =) 


होती कारण कि ( १९२५ ) वां सूत्र इस (५८१ ) व स्क पू्‌ ९ जतम्‌ राड्‌ चधा 


[ॐ 


५ 
क्रिया है उसीको अनुबरात्ति यहां आजाता परन्तु एेसा न करके फिर भागरङ्का वधान ॥ 
1 


2 


त 


2 
1) 


2 ०४ 


^ 9 9 


इससे स्पष्ट ही ३८५१९) से जो दीथै पाया था सो नहीं हताः दी इमं तो ई 


अनुब्रात्ते ह। आजाता 1फर्‌ ।२९ङ्‌ विधानका आशय ह्‌। क्या था कन्तु ज ` श 


स्मरणका भी प्रयोजन न होता । २ लिड भर पु०ए० व° ।चयात्‌ इधर कऋ९ प 
पाके ( परस्मैपद ) । 


(५८२ ) ऽश्वं । १।२।१२॥ 


4) 


ऋवबणान्तात्‌ षरा ञ्चलादा लद्सचो कता स्तस्ताङः |} 


० 4 
व < = 


| 3 


वसे परे ज्चलदि लिङ्‌ ओर सिच्‌ सो कित्‌ हो जव तङ्‌ प्रत्याहार (जत्नेपदक्ञक) 
प्रत्यय परे हो जब (४६८ ) से गुण न किया तव ( ५५९ ) प्र° पु० ० अुषीषट- 
ईश्वर करे वह पारे । 
लिद्-प्र° द्विव० भृषीयास्ताम्‌ ईर करे वे दोनो पाठं 
टुड-परस्मपद्‌-अआभाव्त्‌ ( ४५८, ४१७, ४७३ ) उसने पारा, 
ट्-आतम° अभृ+स्‌+त- 


( ५८३ ) हरस्वादङ्गात्‌ । ८।२। २७॥ 
सिचो लोपो ञ्ालि ॥ 
हस्वा्त अगं परे सिचका कोप हो श्र्‌ प्रत्याहार परे हो तो । अभृत उसने पाला 
लछड्ः-परस्म० अभरेष्यत्‌ । आत्म° अभरिष्यत जो वह्‌ पि, 
३ ८( हृस्‌ हरणे ) रना । 
परस्मेपद्‌. आत्मनेपद. 


=-= ~ ~ ~ ~ 


१ उपसग॑योगे-गरनदार्‌। अपअपहारदूर करना । समू -दंहार । विविहार्‌ करडा । आ=आहार-मोजन । 
उद्‌~उद्ार्‌ । उपरसम्‌-उप८हार-समाति । वि-आ-व्याहार-भाषण । आभि-अव=अभ्यवहार-खाना । वि- 
अति~न्यतिदार-विपयेय । वि अव~=व्यवदार इत्यादि 1 





ररे 


भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेत । (१९३ ) 
ठट्‌-प्र० ए० हरति हरते वह हरता है. 
लिष्-अ० प० हर जद उसने हर्या. 
लिष्-म०. ए० जह जहिषे तूने हर्या. 
लिद्‌-उ० द्वि° जद्िव जद्धिषहे टम दोनोने हरक्या, 
किट्‌-उ० ब० जद्धिम जहिमहे हमने हरक. 
लुष्टपर° ए० इतां हतां वह्‌ हरलेगा,. 
दटृट्-भ्र० ण० हरिष्यति हरिष्यते वह हररेगा, 
लोट्‌-प्र० ए हरतु ह्रताम्‌ वह हरठे. 
लङ्-अ० ए० अहरत्‌ अहरत उसने हर्या. 
लिङ्-भ० ए० हरेत्‌ रेत वह्‌ हरल, 


ब्‌ लिङः० भर० एर दियति हषी" "भगर्वीन्‌ करे वह दरडे । हषीयास्ताम्‌ 
भगवान्‌ केरे वह दोनो हरल. 
लुड्-प्र० ए अहार्षतिं ॐत उसने हरछिया, 
खृ्-प्र° णु० अहरिष्यत्‌ अहरिष्यत जो वह्‌ हरे, 
४ धुं ( शरृ््‌ धारणे ) धारण करना । 


लट्-भ० ९० धरति धरते वह धारण करता हे, 
५ णी ` ( णीञ्‌ प्रापणे ) ठे जाना । 
लट्‌-प्र ए० नयति नयते वह्‌ ठे जाताटै. 
६ पच्‌ ( इपचप्‌ पके ) पाक करना । 
लश्‌-त्र० ए० चचति चचते ह पाक करता हे. 
लिटू-प्र° ए० पपाच पेचे" उसने पाक किया, 
लिद्‌ू-म० ए० (8 ^~“ ( पेचिषे तेने पाक किया. 
प्ङ्थ 
छटू-प्र° ए० पक्ता पक्ता वह्‌ पकावेगा, 
ृष्ू-प्र° ए० पक्ष्यति पक्ष्यते वड पकावेगा. 


=-= ~~~ 
५ अव-नेर्‌-इन दोनोके योगे अवधारण-नधारण-निश्वय अथे होता हें । उद्=उद्रार इत्यादि ॥ 
२ प्र=प्रणयन-रचना आर प्रणय~प्रीति । अप=अपनयन-दूर करना । उप=उपनयन-दीक्षा । उद्‌ 


उन्नति आर ऊपरको फृकना । पार=पारणय- विवाह । अभि=अभिनय -नाख्य, > अनु=अनुनय-नमन ) 
आन्जानयन- छाना । प्रत्याजत्यानयन वापि ले जाना । निर्‌निर्णय । दुरु=दुर्णय-दुट नीति इत्यादि । 
१३ 







कामक 


न~~ ~ ५ कः = 
, .# यजिरवाप दत्‌ वसिनुन्धल स्यापि 


५ 


( ९९४ ) लघुदिद्धन्तकडदी- [ तिडन्ने- 


७ रज ( भज सेवायाम्‌ ) सेवा करना । _- 
पशरमेवद्‌. आत्मनेपद. 


लट्र-र° ए भजाति ` भते वह सेवा करता दै, 
लिट-प्र ० ० बभाज. भेजे उसने सेवा की. 
~प षण भक्ता भक्ता बह सेवा करेगा, 
लृट-प्र० ए० भक्ष्यति भक्ष्यते वह्‌ सेवा करेगा. 
कोट्‌-प्र० ए० भजतु भजताम्‌ वदसेवा करे 
छङ्-भर० ० उभजत्‌ अभजत उसने सेवा कीं 
लिद्-17° ए० भञ्यात्‌ भक्षीष्ठ वह्‌ सेवा करे, 
ट्ुड-प्र० एन अभाक्षीत अधल्ल उसने सेवा कृ 
ल्ङ्पर० द्वि° अथाक्ताम्‌ अभक्षाताभ्‌ उन दोनानेसेवाकफी 
८ यज्‌ ( यज देवपूजासङ्गतिकरणदानघु ) पूजा करना, संगति करता, दान्‌ करना. 
कद्--प्र० ए० यजति यजते पूजा करता दै 
लिषटू-प्र० ष यज्ञ+अ (णल्‌ ) ययज्‌+ज- 


४ सि ः = ह # 
( ५८९ ) लिखभ्यासस्योभयेषीम्‌ । & । १ । १७ ॥ 
वच्यादीनां ग्रह्यादीनां चाभ्यासस्य संप्रसारणं स्या्धिटि ॥ 
वचर्‌ जदि (५८५) त्था, भरद आदि ( ६७६ ) धातुञेके अभ्यास (४२८) को 
संप्रसारण (२८१ } हो रिद्‌ परे हुए सन्ते, 
खिष्टू-प्र ए० इयाज हेज 
लिट्‌-प्र° द्वि° यन्‌+अनुसत्यु अन्‌+भतुः- 


( ५८५ ) वचिस्वपियजादीनां किति । & । १। १५ ॥ 


वध्चस्वप्वायजादीनां च संप्रसारण स्यात्‌ किति ॥ 
यच्‌ ( बोकना ), सपु ( सोना ) भौर यज्‌ आद्धि धा 

जो कित्संज्ञक ( ४८७, ५८५.) पर्य परे हो तो । 
द+भज्‌+अवस्‌=( २८३ ) इलञ+अलुः- 


उसने पू की, 


दुभीको संप्रसारण हो (२८१) 


२1 ढसूवदी ्रियतिश्ेव श्रना; पुरिमे नन्‌ 








स्वादय; १] भाषाटीकाक्चमेता । (१९५ ) 


दजइज्‌+अलुः-ईै जतुः ( ४२९, ५५ ) उन दौनोति पूनाकी 
° पु० ब० इैजिरे उन्दने पूजाकी 
प्ररनपद उरात्मनेष 
छिट्‌-म० पुन ए० दवनिथ र्हि देजिते तने पूना की 
इड्‌ पुऽ एण० यष्टा वह पूजा करेगा, 
छ्ट्‌-भ्र०पुं° ० यजू+स्य+ति-~ 


(५८8 ) षोः कः सिं २।४१॥ 
षस्य टस्य च कर र षरे। 


ध तथा दू प्रं सकार जवतो उन दोनो स्थानम कहो | ( ३३४ ) से जक 
स्थानत पू हआ फर हस ( ५८६ + से पू स्थानम क्‌ हभ, ( १६९ ) से स्ये स्थाने 
ष्य हुभा,. 

यक््यनि यक्ष्यते वह पूजा करेगा, 
र जिङ््‌भ० ए० दुरति यन्न" ईक वह पूजा करे, 
लुङ्च ए० अयदीद्‌ भ उसने पूजा की 


 «& वहु ( वह्‌ प्रापणे ) ठे जाना। 
छ-भ० एण परस्म° घदति आत्म वहने व 
छिट्‌-भ° ए० परस्मै° दाह वह केगया. दुः वेदो 
५ 


लिष््-म० ए० उवबहिभै^तूख्गया( वा) वह्‌+वहू्‌+थ- 
( ५८७ ) ्प्षोर्धऽर्धः । ८ । २। ४० ॥ 
दषः परयोरतथोधः स्यान्न तु दधातेः ॥ 
धा धातु धारण करनेके जम दे, इसके अवयवो छोडकर जो श्चषू उसे परे पत्ययक्ा 
अतयवत्‌ शूहातात्‌ धू के स्थानम धू दो । वहू+थ इसमें ( २७६ ) सदे स्थने द्‌ 


हंजा=वदू+थ=( ५८७ ) सद्‌ स्ष्‌ है उपस परे थू हे उसके स्थानमें धू हइआ=वद्‌ धू 
(७८) से धूक़खानमेद्‌ हुआ तव बद्‌+ढ- 


=^ 


१ उपतगन्ग--बदु=उद्राद--विद।द । निरुन्नेर्वाद । प्रर्परन्‌ाड । निि्ाह । भत्ति=भकवाद-स 
चिताना । दष्यादि । 


( १९६) लघुतिद्रान्तकोसदी- [ तिङन्ते 


( ५८८ ) दो दे लोषैः। < । ३। १३॥ 
टस्य लोपः स्यात्‌ टे परे ॥ 
दूसे परे ढ अवि तो उसका लोप हौ ।=वद्‌- 
( ५८९ ) सदिविहरोरदवणस्यं । & । ३। ११२ ॥ 
` अनयोरबणैस्य ओत्स्याइटरृलोपे परे ॥ 
सह ( सहना ), वह (ठे जाना ) इन धाहुओंके अवणेके यानम ओकार हो व ओद= 


द्‌ वहके अभ्यासको सम्प्रसारण ( ५८४ ) हआ त। वू स्थानम 
( ४२९.) हुआ शेष अकरा पूवेष्प ( ३८३ ) हआ तव उवोढ वह्‌ ठ गया) 
ऊहुः उवाह्‌-उवह्‌ । आहैव । उरहिम । 


खोप 


<> ह्‌ शु ‡ 


इञा हकारका 


प्रस्मेपद्‌,. आत्मनेपद । 
लुट्‌-भ्र° ए०“ “वोढा वोढा बह ठे जायगा, 
कट्‌-म० ए० वर्षयति वक्ष्यते 
लटोट-प्र ० एण वहतु ५ हताम्‌ 
लडः-प्र० एण अवहत्‌ अवहत 
लिङ्-भ० ए० वहेत्‌ वहेत 
२ लिङ्ः-प्र०ए० उदयात्‌ वक्षीष्ट 

५०० प ११४. ०६ ५८ ५८८ ५८९ 
2 वो र्ग 
लङ्-द्वि ब अवो अवक्षाताम्‌ वेदोनोले गये 
लुड्-ब० व० अवाक्षु अवक्त वेठेग 
टुङ्-म० णर अवक्षीः अवोटाः तू ठे गया 
ङ्-म० द्वि° अबोटम्‌ अवक्षाथाम्‌ तुम दोनोंलेगये 
लुङ्-म० ब अबोढ अवोद तम ठे गये. 
लड्‌-ड० ण अवाक्षम्‌ अवक्षि भलेगया 
लुद्-उ० द्वि अवा्ष्व अवाक्ष्वहि हम दोन ञे गये 
छुद्-ड० ब अवाक्ष्म  अवाकषमहि हमसनछगये" 
^ ए० अव्यत अवक्ष्यत॒ जो वहे जाय, 


॥ इति भ्वादयः समप्ताः ॥ १ ॥ 





ऽदादयः २ ] भाषादीकाखमेता । ( १९७) 


अथाइदादयः । 


अद्‌ ( भक्षणे ) खाना । 


( ५९० ) अदिप्रभविभ्यः शपः । २। ९ । ७२॥ 
लक स्यात्‌) 


अद्‌ जादि धातुओं परे शपका ( ४२० ) ठक्‌ दा । 
लट्‌-प्र० ए० अद्‌+ति=अत्‌ (५९० )+ति=आत्ति = वह खाता ह 
छट्‌-प्र° द्वि° अदू+तः अत्‌ तः= अत्तः वे दो खति दै. 
लद्‌-प्र° ब्‌० अद्‌+अन्ति-ञॐद्ान्त वै खतिदैँ 
लदट्-म° ए० अच्छि तू खाता दे, अत्थ्‌ः ठुम दाना खाति ह), अत्थ तुम खत हो 
कट-ड० ए० अश्च मै खाता हं अद्धः दम दनां खाते ह, अद्यः हम खत ह, 


[ठट्‌ । 


(५९१ ) रिय्यन्धतरस्यामू । २।९। ९० ॥ 
अटो घस्क वा स्याछ्ेटि ॥ 
जव किट्‌ परे हो तव अद्‌ धातुको विकल्प करके (वस्छ ) सदेश हा । घर्म छका 
इरसं्ञा दोकर धस्‌ रहा, तव घ धस्‌+अ=जवस्‌+ज=प्र० ० जघास उस्नं खाया । 
द्वि° ब० जघस्‌+अतुः ( ५४१ ) से घके अन्तगैत ज उपधाका कप हा ( <° ) से 
धके स्थानम क्‌ हआ 


( ५९२ ) शासिवसिवैीनां च । ८ । ३। ६० ॥ 
इएककभ्यां परस्येषां खस्य षः स्यात्‌ ॥ 
दास्‌ ( शिक्षा करनी ), वस्‌ ८ निवास करना ) घस्‌ ( खाना ) इन धुक्‌ स्‌ को 
षृदहो जव वे इण प्रत्याहारम प्रा्च हए अक्षरोसे वा कवगसे परे हा । 
जकृप्‌+अतुः- जक्षतुः उन दोनोने खाया, जक्षुः उन्दने खाया, 

म० पु० जघसिथ तूने खाया, जक्षुः ठम दोनेने खाया, जक्ष ठमन खाया) 
ॐ० पु° जघास जघस भने खाया, जक्षिव हम दनान खाया, जक्षिम हमन खाया 
धसू आदेश ( ५९१ ) न किया तान 

भ्र० पु° आद्‌ (४७८) उसने खाया)आदुतुः उन दोनोनि खाया, आदुः उन्होने खाया. ` 





(१९८ ) लघसिद्धान्तकोघुदी- {तिङ्न्त 


( ५९३ ) इडत्य्तिव्ययतीनाम्‌ । ७।२। ६ 
अद्‌ ऋ उ्यञ्‌ एभ्यस्थला नत्सामर्‌ स्यत्‌ ॥ 


अद्‌ ( खाना ), ऋ ( जाना ) ओर व्येज्‌ ( जच्छादन करना) इन धाठओंपे षरे 
थल्फ़ो निय इट्‌ हो । 
लि० म० पु° आाद्रेथ तने खाया, आदुः ठम दोनीने चाया, आदु तुमने साया 
1० उ० पु° अयाद्‌ मन खाया, अद्ध हम दनान खाया, द्धं हमनं खया, 
न्द, = रोनों खार्येगे ^ ५५ स्वांयरे 
त्टुगू-भ्र पु< अना वह खाय्रगा, अत्तारा व दन खायग, उत्तरः च खायगे, 
च्छट ४० पु° अत्स्यति बह खायगा,अस्स्यतः वे दानां ांयग, अत्स््रस्ति वे खांयगे,. 
लोर्‌ ध० पु° अत्च-अत्तात्‌ वह खाय, अत्ता व दोनों खाय अदन्तुवे साय, 


^ ४४८ 


कोट्‌ म० पु अद्‌+हि 


<न, =, 9 । 
( ५९९ ) हुञ्चल्भ्यो हाधः। ६ ।९। १०३॥ 
होद्धलन्तेभ्यश्च दधिः स्यात्‌ ॥ 

ह ( दवन करना अथवा खाना) तथा ज्ञरन्त धतुओते परे दकि स्थानम धि हये । 
म° पु° अद्धि-अत्तात्‌ तू खा, अत्तम्‌ तुम दोन खाज) अत्त तुम सव खाभी, 
उ० पु° अदानि अदाव अद्राम 

[- ४ > ० ए) 

( ५५०, ४५६१ ,) म खाऊ । ४४६, ४५६ ) हम दोनों खें । हम सव स्वि. 

लड--अद्‌+त्‌ ( ४५९, ४७९, आद्‌+तू-- 


(८ ५९५ ) अदः सु्वैषाम्‌ । ७।३।१०० ॥ 
अदः प्रस्यापृक्तसावधातु रस्याट्‌ स्यातपर्दमतेन ॥ 

सव, व्यकरणाचाय"कं मतसे अद्‌ धातुसे प्रे अपृक्त साश्था 

हदो ( टरक्रारका कप हकर अरषरहा) 

०० जत सन साया, आत्ताम्‌ उन देनेनि सायः, आदन्‌ उन्धने खाया 
भ~ वृ लाया, आन्तम्‌ तुम दोनेनि खाया, आत्त तुम स्रौने खाया, 
व पु आदरम्‌ गन खाय) आद्र हम दोनाने खाया) आक हम स्वने खाया 

“ट ई भ्र ° $° अद्याद्‌ वदे खाय अद्याताम्‌ वे दोनो सर्वे, अद्यः वे खाय, 
ˆ २ [ठकिड्‌-ज°पु° अद्यात्‌ अद्यास्तामू अदाद 
इयर 5९ यद लाय) ईसवर करे पे दोनो लाथ, ह्वर करे व चर्य 
लङ्-१° ए° अदू+च्‌- 


तुकं प्रव्ययको अट्‌ आगम 


दादयः २] भाषादीच्ाखमयेता । ( १९९ ) 
= (--- स्ट = 9० न >, 3 
( ५९६ ) हुङ्संनोचस्च । २। £ । ३७ ॥ 
अद्‌ घस्छ स्याल्छुडिः छनि च । 
ठङ्‌ जथवा द परे रहते चद्‌ धातुके स्थानम वष्ट आदिश दो । दी इरसंक्ञ लोप । 
ज (४५८ )-चस्‌ ( ५९६ )+च्छि (४७२ ) के स्थानमं ( ५४३ ) से अन॑त्‌= 
५ अघत्‌ उसने खाया. अघत्‌ उन दोनाने खाया अचखन्‌ उन्दने खाय. 
खङ्-आरेयत्‌ चो वद खाता, उदत्स्यताम्‌ जो वे देन खति आस्यन्‌ जो वे खि. 
टन्‌ ८ दिंषागस्योः ) दसा ओर गति । 


ल्‌ धर° ए्‌० हलिति वह सारता है । द्वि° दन्तत- 


अनदात्तो = रतितं 72 म ३ पो 
( ५९७ ) अददात्तोपदेशवरतितनोत्यादीनामबुनासिकलो 
4 
इड द्वि 1 &18।२३७॥ 
अतनासिं्ान्तानानेषां वनतेश्च लोपः हयाञ्छ्लादौ किति डिति 
चरे । यमि-रमि-नपि-गमि-इनि-मन्यतयोऽनुदातो पदाः । तजु- 
क्षण-क्षिख -य-ज-वृण -वलु-भङ-तनोत्याद्यः। 


यम्‌ ( निदृत्ति ) तन्‌ ( फेना ) त्यादि, उपदेश विषे अनुदात्त धाठु जो अनुनाि- 
म = (~ ~~ ~ „= [न (= 
कान्त होवे उतसे परे ज्लादि कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय अवि तो अनुनासिक्का रुप दा । 


प 
अनुनासिकान्त धातु जो उपदेरम अनुदा ( ५११ ) दै सो नीच ठिक दं 


यनू ( उपरमे) विवृत्त हाना मसू (गतो) ९ 
र्म ( कीडायाम्‌ ) क्रीडा करना हन्‌ ( दिंसायाम्‌ ) हिंसा करना. 


णम्‌ ( प्रहस ) तमस्कार करना | मन्‌ (मन्य ) ( जनि ) मानना (दिवादि) 
तन्‌ आंदि अमुनासिकान्त धालु नीचे ठिवे ह 


तन्‌ ( तलु ) ( विष्तारे ) विष्तार करना | तृ ( तृणु ) (भवने) खाना, 
क्षण्‌ ( श्चणु ) ( दिसायाम्‌ ) साकरना | घुग (वृत्र) ( दीप्ता) चमकना. 
क्षिण्‌ ( क्षिणु ) ( दिसायास्‌ ) मारना | बन्‌ ( बल्ल ) (याचने ) मागन्‌ 
ऋण ( ऋणु ) ( गतो ) जाना भत्‌ (मदु) ( अववोधने ) जनना, 


क ~ - ` -------- ------------------ 





१ उपसर्भग्रोगे--प्रतिप्रतिघात । अभि=आ-अभधघा,आघःत ! विं=्आ-गयाघात। आदतः सन्‌. शरे रणे 

धं प्रतिदन्ति। र श्रः शलरूतामघ्रन्ति आन्ति व्रा । सूपवादी स्वकथितमेव व्याहन्ति । 
२ जलुनाछिकान्त जे अनुदातेपदश षाठु तथा अवुनसिङन्त जो तनोत्यादि धा उना रोष है 

हमीर वनधातुका रोपः हो ससादि किगरडित्‌ परे रहते । , 43 + ~~ ह 





(२००) लघुसिद्धान्तकीसखदी- [ तिडन्ते- 
इस सूतके अनुसार नकारका कोप दोनेसे हतः वे दोनों मासे रै । घ्रन्ति ( ५४१, 
२१९४, ९५, ९६, ) वे मारते है 
लट्‌-म° पु° हंसि हथः हथ 
(९५) तू मारता दै, तुम दोनों मारतेहो, तुम मारते हो. 

। 4 [~ ९ < ५ = ध =. =, भ 
लद्‌-ड० पु° हन्मिभ मारा हन्वः हम दोनों माते दै, हन्मः हम मारते है. | 
लिद्-म० पु° जघान डने मारा, जनतः उन दोनेनि मारा जष्लः उनदोनि मारा, । 

| ९ © 6 
(५९८ ) अभ्यासाच । ७। ३। ५५ ॥ 
अभ्यासात्परस्य हन्तेदैस्य कुत्वं स्यात्‌ । | 
अभ्यासे परे हन्‌ धातुके हकारके स्थानम कवर्ग हो । 





लिट्‌ पु° जँवनिथ, जघन्थ जघ्नथुः जघ्न 
तूने मारा ` ` तुम दोनोनि मारा तमने मारा. 
किदट्‌-उ० पु° अधान, अघन जध्चिव (५१५) जतिम | 
भने मारा तुम दोनोनि मारा हमने मारा, | 
ट्-भ० पु हस्ता हन्तारो हन्तारः 
ह मरेगा वे दोनों मारे ` वे मारगे 
दृट्‌-म० पु° हनिष्यति हनिष्परतः हनिष्यन्ति । 
वह मारेगा वे दोनो मरगे वे मरगे. 
लोट्‌-म० पु° ईत्‌, हतात्‌  . दताम्‌ तन्तं 
वह मर वे दोनो मरि 


वे मारे. | 
(~ ४४८ | 
लोट्‌-म° ए० हनहि 


( ५९९ ) हन्तेजः। ६ । ४।३६॥ 


हो षरे ॥ 
क २ ५ व (^ (म 
हन्‌ धातुसे परे हि भवे तो उसके स्थानम ज जद्श हा | जहिं स्थितम (४४९ ) 
से दिका ठक माप्त हजा-- ॑ 


(६०० ) असिद्धवद्चाँभात्‌ । ६। ४।२२॥ 
हूत उध्वेमापादसमातेराभीयं समानाश्रय तस्मन्कर्तनये तदसिद्धम्‌! 
इति जस्यासिद्धत्वात् हेढंक्‌। ` 








क्न 
9 थलर्थामिदमू, ८भनन ध त ^ दन्तः श्येव सिद्धः । 
र भदिद्धताभयसनुगन्िनमितदपुदायान्यूनानतिरिकानभकलं समानश्रयल्वम्‌ । 


१६ 


दादयः २ ] भाषाटीकासमेता । (२०१) 


इस सूत्रके आरम्भसं छठ अध्यायकं कायंसमाप्तिपयन्त जितने सूत्र है वे सब आभीय 
कदे जति हं । जिस समय एक्‌ आयकर कां किसी निमित्तको मानकः प्रयोगमे द लुका 
हो जर उसी निमित्तका मानकर उसी प्रयोगं दूरे आभीयका कां होने कगे तो पके 


आभीयकरा कयं जो हीं चुका हं सो असिद्र माना जाय । ( ५९९ ) प्रकृति जर हि 
मानकर ज आदेश हुमा ( ४४९ ) से हनको स्थानिवद्धाव प्राप्त है, ज यह दना ही रूप 


हैतो ज प्रकृति जीर हि प्रत्यय मानकर हिका कोप प्राप्त हा दै; परन्तु ( ४९९ ओर 
४४९ ) यह दोना आमीय हं अ।र प्रकृति प्रत्य दोनोंका आश्रय करते है तो समानाश्रय 
हुए सा ज आदश जापटछदा चुका दसा असिद्ध माना गया (५४९) से हिक टक्‌ 
होनेका अदन्त रूप निमित्त नदीं है तो हिका रोप भी नहीं होता । 


लोट्‌-मण पु जहि तू मार) इत्‌ ठुम दोना मारो हूत तुम मरो, 
तातः दधरकरे तू मार 
१1 


ल्ोट्‌-उ० पु हनानि भे मारूं) हनाव हम दोनो मारे, हनाम हम मर, 

लङ्-पम० पु०° अदैः उपने मारा,अहतीस्‌ उन देनेने मरअ "` उन्दने मारा 
लङ्~भ्‌° पु अहु तूने मारा, अहतम्‌ ठम दोनौने मारा, अहत ठम सवने मारा 
ल-उ० पु° अहनेमू मेने मारा! अहुर्व हम दोनाने मारा. अहन्म हमने मारा, 


~. 


लेङ्-घण्पु° हर्यत वह मरि. हम्याताञ्‌ वे दो मरे, न्धुः वे मरे. 
[~ अं ॥ ग्व ~= 
( ३०१ ) आधधातुके । २।४।३५ ॥ 
स इत्यधिक्रुत्य ॥ 
जिस सनका आर्थालुक ( ४३७ ) प्रत्यय निमित्त हो उसमे प्रसङ्गे इस ॒सूत्रका 
अधिकार जाता है जैसे कि नीचे छवि ८६०२ ) मं 
§ ष | ®> (~ \9 
( ६०२) हनो वधं लिडिं। २। ४ । ४२ ॥ 


| ९ ~ [> = = (= - 
जव आधधातुक संज्ञक किङ्‌ काना हो तव हन्‌ धातुके स्थानं वध आदेश हो(६०१) 


वधनयानत्‌ वध््रात्‌ ( २३७ ) ईश्वर करे वह मारे, वध्यास्ताम्‌ ईंरवर करे कै दानां 
मार, वध्याः हखवर करे वे मार । 


[य 


( &०३ ) छडिं चं । २।४।४३॥ 
वधादेश्ांऽदन्तः । 






(२०२) ` लषुसिद्धान्तकौसदी [ तिङन्ते 


9 


जव छ्‌ प्रत्यय करना हो तो हन्‌ धातुर स्थानम वध सदे हो । वध जदि, 
अदन्त हे | 





: छंडः-भ° पु ॐवधीत्‌ अवाधिष्ठाम्‌ अद्धि 
उसन मारा उन दानोने मारा उन्होने मारा 


लटडः-प्र० षु अह निष्यत्‌ अहनिष्यः {त्‌ अहनिष्यन्‌ ॥ 
जो वह मरिगा जोवेदोनों मागे जोव मारेगे, 


यु ( मिश्रणामिश्रणयोः ) भिलाना ओर जङ्ग करना, 





५९१.० 


लेट्‌ भ्र० पुर ए० व यु+अं~+तिन्यु+ति 


( ६०७ ) उतो वृद्धिदुकि दिं । ७।३।८९ ॥ 


दग्बिषये उतो इद्धिः पिति हलादौ सा्वधाठुे न त्वभ्यस्तस्य ॥ 


जिसमे कका विषय हो पेसे धातुके उकार वृद्धि हो जो हलादविपित्‌ सार्भधाुक प्रत्यय 
परे हो परन्तु अभ्यस्तसंज्तक ( जिसमे द्वित होता दै ) को न हो। युयात “हं बद्धिनं 
भाष्ये पिच्च डतर डित धिन्नेति व्याख्यानात्‌" । 


ल््-भ° पु याते बह मिलाता दुन दोनों मिठते है रित वे सव मरति. 


लट्-मश्युण्याष तू मिलताहशुधःतुम दनो मिकति हो, युथ तुम सव मिरति हो 


लृट्‌-उ० णण खम युषः युमः | 


ए ~ 2 न (~. ~ [^ भव 1 | 
म मिलताद्वं हम दोनो मिलति दै हम मिकति ह, | 
भु २०२ २९. 
लट भ्र 9 ९ वतुः; ‡ | 
1 पणः. | 
उक्षन मिखाय। उन दोनेने मिखया उन्दने मिखाया, । 
श~ ४३४६३ [द च 
ल्ट्‌-प० पु० यविर्ती यितारो यवितारः | 
वह मिरख्वेगा वे दोनों मिख्वेगे वे मिरग, | 
| ® (क | (य 
लट्-अ० पु यविष्यति याक्रष्यतः यिष्य 


वृह मिकवेगा 


ध 


वे दोनों मिरूवगे वे मिढावगे । 
१ यह बरदधि नदी होती क्यकरि भष्यमें इस प्रकार ग्या | 
अथवा यदागमपरिभाषसि छनि नदीं होता ओर अ इन्‌ 
पित्‌ नदीं होता । 


~~ ----------- 








5 हं फ जो पित्‌ हे वद स्थानिवद्धावसे 
वह स्थानिवद्भाव अथवा यदागपरिभाषासे 


दादयः २ ] ` भाषदीक्छासमेत्ता (२०३ ) 


` छोषट-प्र° पुण यौतु-धनात्‌  युतायू , युन्तु 
बह मिख्वरेगा वे दोनों मिदवैगे वे भिलमिगे. 
ङ-प्र ए अयौत्‌ उथुनाम्‌ शशुवन्‌ 
उसने भाया उन दोनोने मिखाया उन्होने मिलाया. 

१ लिङ्-प्र० पुण धात्‌ यदां ( ६०४) से वृद्धि नदीं हृद इसका कारण यह्‌ कि 
भःष्यमं ठकेख दै कि “जौ पित्‌ होता, सौ डित्‌ नदीं होता, जो चित्‌ होतादैसो पित्‌ 
नदीं होता" (४६१) से युट्‌ डित्‌ है तो उसको पित्‌ मान वृद्धिकायं न हया, युयाताम्‌ 
वे दोना मिखवें । युयुः (५२८ ) वे दिखवं | 
दलि पु० सूथा गूयास्ताम्‌ यूयाश्ुः 

हैदवर करे वह्‌ मिटवे,ददवर करे वे दोनो मिका, टईडवर करे वे मिक, 
लुङ््‌-ध० पु० अगादीत्‌ उयाविष्टम्‌ अयादिषुः 

उसन मिलाया उन दोनोनि मिलाया उन्होने मिलाया, 
लङ्-भ० पु० अयित  अयविष्यताम्‌ अयविष्यन्‌ 

जो वह मिकवेगा जोव दोनों मिलावैगे जो वे मिख्वगे. 


( प्रापणे ) पहुंचना जाना । 


लट-प० पु याति सतः भर्ति 
वह जाता दे वे दानो जति है वे जति दै 

लिदरू-प्र० पु यमा ययठुः ययुः 

^ वह्‌ गया वे दोन गये त्रे गये, 


लदू-्र° पु याता वह जायगा यातारः वे दोनों जांयगे यातारः वे जाये. 
 कटरू-¬° ए भरास्थति वह जायन यास्थनः वे दोनों जांयगे यास्यन्ति वे जांयगे. 
लोषरू-भ० पु° थातुं वह जाय यालास्‌ वे दोनोंजांय यान्तु वे जयि. 
लङ्‌-भ° चु° अयात्‌ वद गया अप्राताप्‌ वे देर्नो गये, अयानक्नि- 








(व ५ त ^ _ न 2 
१ प्रापणका अथ यद्रा गमन ह्‌ भ्रामं याति इत्यादे प्र्राणसं गमन अथैका ही भन हाता 8। उपप्रगयोग 


अनु=अलुयान-अनुगमन। अभि=अमियान जाना समाप जाना । निरू=निर्याण-बाह्र जाना । प्रतिजप्रतियान~ ` 


छिकीक वामने जाना । श्यादि } = _ < 





0 


[4 


(२०४ ) लघसिद्धान्तकोञदी- [ तिडन्त 
( &०९ ) लङः शाकटायनस्थेवं । ३।४। १११॥ 


आदन्तात्परस्य लड स्ेलंस वा स्यात्‌ । 
शाकटायनन्हषिके मतम आकारे प्रे टङ्कं स्थानम जो ज्ञि तिसफो जस्‌ हो, 


४२२, २९६ "^. 


अयुः ( मथवा जुस्‌ न क्रिया तो) याक वे गये 
लिङ्-म० पु यातं यायाताम्‌ र्यैयुः 
वह जाय वेदोनौ जार्यै वेजांय, 
रलिड्‌-भ° पु यींयात्‌ यायास्ताम्‌ यायाः 
ईश्वर करे वह जाय) ईश्वर करे वे दोनो जांय, दैश्वर वरे वे जाय, 
लुड्-भ० पु° अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
ह गया, वे दोनो गये, वे गये, 
ल्ृङ्-म्र° पु अयास्यत्‌ अयास्यताम्‌ अयास्यन्‌ 
जो वह जायगा जोवेदोनो जांयगे जे वे जागे, 
इसी प्रकार नीचे छख धातुओंके रूप जानने । 
वा ( गतिगन्धनयोः ) जाना । 
भा ( दीपौ ) चमकना. रा ( दाने ) देना, 
ष्णा ( शोच ) नहाना (स्नान करना) |ला ( आदाने ) ठेना. 
पाके ) रांधना ( पकाना इ 
| ५0 ८ ) दा ( दाप्‌ ख्वने ) काटना, 


द्रा ( कुत्सायां गती ) कुराह नाना त = 
प्ता ( मक्षणे ) खाना व्या ( प्रकथने ) कहना, 


© 


ख्या भाठका भाग केवर सावधालक भत्ययमं ही जानना अर्थ्‌ इससे इतने ( ठट्‌ 
खर्‌ लङ्‌ भोर विधिलिड्‌ ) दी होते दै. 


बिद्‌ (ज्ञाने ) जानना | 
ल्-भ्र० पु° वेत्ति बह जानता दै वित्तः वे दोनो जानते है विदन्ति वे 
सव जानत €. 
( ६०६ ) विदो ण्टो वा। ३।४।८३॥ 
वेततेलटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्थुः ॥ 
विद्‌ धाठुसे जागे यूके प्रस्मैपदे स्थाने णर्‌ आदि मलय विक र हो । 











। 


दादयः २] ` भाषाटीकासमेत । ( २०५) 


भ 


लट-प्र° प° वेव वह जानतारै, वि तःवे दोनो जानते दै, विदुः बे जानते दै, 

लद्-म°० पु० दत्थ तू जानता ह्‌ (वद्‌ तुम दोनों जान हो विद्‌ तुम जानते हो 
(+ => (>. र 

लट्‌-उ० यु° बेद्‌ भ जानता ह, विद्ध तुम दोनो जानते है विद्य हम जानते है. 


किट्‌ । 
(8०७ ) उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । ३1 १।३८॥ 


ॐ ० कन स्थात्‌ [क र [93 [कर 

एभ्य। लाट उगम्वा स्यात्‌ । 1वर्दरदन्तत्वभातज्ञानादामन गुणः ॥ 

उष दाहे ( नरना ) विद्‌ ज्ञाने ( जानना) ओर जाग निद्राक्षये ( जागना ) टन धातु- 
आसे पर्‌ ठेट्‌ आवे तां आम्‌ प्रस्यय विकल्प करके ह । सूत्रम ॒षविद्‌, धातुको अक्ररान्त 
उच्चारण कियाद इस कारण नो ( ४८६ ) सूत्रसे गुण पाया हसो नदीं दयता । 
लिट्-पर° ए० विदाश्चकार विवेद इसने जाना. 

त अ ज २ ग = स (स [> 

ङट-प्र० ए° वदता वह जार्चगा, दटू-्र° ए० बेददृष्यातं वह्‌ जानेगा 


लो 
( &०८ ) विदाक्घुवन्तित्यन्यतरस्थाम्‌ । ३। १। ९१ ॥ 


न 0 


तलााट अम्‌ गणासावा ला इ चाडन्तकर(त्यदभ्रयगगश्च 
करा निपात्यत । बुङूषवनचचन न र्ववक्षतं । 


9) 


विदाङकुवेन्तु, यह प्रयोग किसी सूत्रसे सिद्र नहीं हो सकता, तो भी शाश्च यह प्रयोग 


देखा जाता है, इस कारण सूतरकारने यह सिद्धमयोग सूत्रम धर दिया है ओर यह आदाय 


9 ५ 


प्रगट किया दै कि) एक पक्षभं एमे रूप ह्‌।-आराय यह्‌ कि विद्‌ धातुसे परे छोट्‌ अवं तो 
विकल्प करके आम्‌ प्रत्यय हो तथा ठ्ूपधगुण न हो ओर छोटका छक्‌ हो तथा उसके ` 
पीछे आमूसे क़ धातक्रा प्रयोग हो ओर उसे परे छोट्‌ अवि । सूत्रम विदाङ्कुवैत॒ यह प्र 
पु० बहुवचनका रूप छि है इससे यह न समन्ञमा किं प्रथमपुरुष ओर बहुवचनमं ही 
आम्‌ प्रस्यय होता है, दूसरेमं नदीं होत, ताययै यह कि दूसरेमं भीं होता ह । 


( ६०९ ) तनादिङघञ्चभ्य डः । ३। १।७९ ॥ 
तनादेः कुजश्च उः भत्ययः स्यात्‌ । ऋ पोऽपवादः ॥ 


तन्‌ (७२० ) आदि धातुसे तथा क धातु प्रे उ प्रत्ययदो। शप्‌ ४२० ?का 
अपवाद दै । 





4 क्या क एसा होता तो भगवान्‌ पाणिनि अपने सूत्रम इति शव्द न पठते किन्छु पढा ह इसस जात 
(ता हं क-वदाकुवन्तु इस जातिके रूप निपातसे दो । 





(२०६) लष्ुखिद्धान्तकोभुदी- [ तिङन्ते 


( ६१० ) अत्‌ उत्सार्वधातुके । & ।  । ११० 
उधत्ययान्तस्य कृजेऽत उत्वावं्ातके इति 
यदि कित्‌ अथवा डित्‌ सावधातुक प्रत्यय परे हो तो उ ८ ६०९ ) 


कारका उर्‌} 
लोट्‌-भर° पु° बिदाङ्करोत, विदाङ्हतात्‌, विदाङ्कुहलाम, विष डुःषैन्तु. 
वह जाने दशवर करे वह जाने, वे दोनों जनि वे जाने, 
छो्-म० पु° विदाङ्कुरु) विदाटरशतात) विरदाढरूतम्‌ , विदा्कहत, 
तूजाने ठुम दानो जानो. तुम जानौ. 
रोट्‌-उ° पु बिदाङ्कैरवाणि, विदाङ्करवाद. षिदाङ्करवाम. 
भैजानू हम दोनों जानें हम जानें 
जव निपात्‌ नहीं करिया तो नीचे लिलि अनुषार रूप हुए. 
>~ क 


छोष््-घ० पु° बैल्व, वित्तात्‌ वह जने. वित्ताम्‌ वे 
लीर्-म° पु° विद्धि, दत्तात्‌ तू जान) वित्तम तुम दोन जानो, वित्त तुम जानो 
2।&-उ ० पु० वदान श जानू. दुदाव हम दाना जाने, वह्काम दम जानं 
लङ्-भ्र° पु° अवित" उसने नना.अवित्ताम्‌ उन दोनने जना,अविष्ःउन्ने जाना 


ल-म° पु° अवेद्‌+सू-- 


(8१३ ) दश । ८। २।७९॥ 
धातोदैस्य पदान्तस्य सिपि परे रूर्वा । | 
जव क्रि सिप्‌ परे हो तो धातुके पदान्त दकारे स्थाने विकर करके रुही।रुमे 
उफी इत्संज्ञा होकर र्‌ रेष रहा ( १११ ) रको विग हुभा-- 
अवेः, अवे, अवेद्‌ वृत्‌ जाना, अधित्तम्‌ लम दोनेने जाना, आतत दमने जाना, 
लङ्-उ० पु° अवेद्‌ भन जान्‌) अविद्ध हम दनान जाना अविद्य हमने जाना 
लिङ्-भ° पुर विद्यात्‌ वह जने, विद्याताम्‌ व दोनो जने, धि 


दोनो जाने. विद्रन्त बे जानं 
प 


6 र 


६ वे सव जाने. 
र लिद्-पर° पुर विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्याः 

ईर्‌ कर पह जान्‌, दशवरकरेव दानोंजान, ई०वे तव जानें 
दुङ्-भ° पु° अवेदीत्‌ अवदेष्टाम्‌ अवे दिः 

उसने जाना, उन दोर्नोन जाना, उन्होने जाना. 
द्द्-प्र° पु अवेदेष्यत्‌ अवाद्‌ष्यताम्‌ अवेदिष्यन्‌ 

जो वह्‌ जाने, जां वं दानां जाने जो वे जत 


असर ( सुवि ) होना । 
लछदटः-पर० पुर ष अस्ति न्हदे, भ्र द्धि मस+वः-- 





ऽ्दादयः २] भाषारीक्छस्षमेता । (२०७) 


( ६१२ ) श्र॑सोरषछोपैः । & । ४ । १११ ॥ 
द्नस्यास्तश्चातो लोपः सावंघाठुक्षे डति ॥ 
जो सावधातुक अथवा डित्‌ प्रत्यय परेहोतो (शम्‌ ) प्रत्ययके तथा अस धातुके 
अकारका रोप दहो | 


स्तःवे दोनो, सन्तिवेहै 

म० षु अधिं तूहे स्थःतुमदेोनोंहो स्थ तमहो. 

० पु° अस्मिमेदह्वः स्वःहम दोनो, स्मः हम है 
लिडः ८ विधि ) असून+या+त्‌ ( ६१२ ) से अक 


मृध्वात्‌--- 


( ६१३ ) उपस्प्राहुभ्योमस्तिर्थच्परः 
उपश्चगणं प्रादु्चश्चास्तेः ₹ य 

उधसगमं रहनेवाठे दण प्रव्याहारफे वण त 

सकारो प्रकार हो जव उससे परं यकार वा अच्‌ हो| 
प्र० ० न घ्व्रत्‌ वह्‌ बाहर्‌ जाय, 

लटू-पर० घण प्रानिषन्ति वे वार्‌ जति है (प्र तथा नि उपसर्ग क्गा ) 
यच्परः ¡केम ¶य्‌ आर स्च परे सयः कटा १ यदि एतान कहते तो अभिस्तः (व 
दोना सव प्रकारस ह ) यहां भ) सकरारको षकार हो जाता 


( &१४ ) अस्तेथुः । २।४। ५२ ॥ 
आधघादुन परे अस्तेनः ॥ 


ल 


@ 
1 
(प 


अका लोप ओर नि उपसर्ग लगाया 


आधधातुक प्रत्यय परे हए सन्ते अ धातुक भू अदिश हो । 
लिप णर बभूब वह हज. छद ° ए० भाविता वह दोगा. 
ृट्-मर ० भविष्यति वह होगा 


४४६५ 


लाट्-म० अस्तु) स्तात वह हो, स्ताम्‌ वे दोन दौ सन्त॒वे हौ. 
लोट्‌ म पु० जस्‌+हि८( ४४८) 


( 8१५ ) ष्वसेरिदधवभ्यासलोपश्च । & । ३ । ११९॥ 


घोरस्तेश्च एव स्यात्‌ हौ परे अभ्यासलोपश्च । जभीयत्वेन एस- 
यासिद्त्वाद्धेिः । तातङ्पक्षे एत्वं न परेण तातङ बाधात्‌ ॥ 


हिं परे हुए सन्ते घुपंज्ञक धातु (५६३ ) तथा यस्‌ धातुको पकार द मौर अभ्यासका 3 





चै 
५ 


( २०८ ) लघुसिद्धान्तकौखदी- [ तिङन्ते 
लोप भी हो । भाभीयत्वसे एकै असिद्धं होनेके कारण दिको धि ( ५९४ ) होता है मौर 
तातङ्‌ पक्षम एत्य नहीं होता क्योकि पर होनेके कारण तातङ्‌ ( ६१५ ) से वाध है । 


५ 


एधि | तूदो स्तम्‌ दम दोन हो स्त तुमरो, 
स्तात्‌ ) र्रकरेतू दो. । 
लोट्‌-उ० पु° असानि मेहः ॐलाव दमदोनोद, अंखामदमदहौ, 


लङ्-पभर० पु° सीतं वद था, आस्ताम्‌ वे दोनो थ, आसन्‌ वे ये. 
लिङ्-भ० पु° थैति वहहो, स्याताम्‌ वेदनो स्थुध्वेहौं 


२ लिङ्-भ० पु° धात्‌ दशर करे वहदो भूयास्ताम्‌ दृशवरक्रे वे दोनो हौ, 


भूयाञ्ुः दृश्वर करेवेहो. ' 


लंड्-प्र° पुण अभूत्‌ वहथा अभूताम्‌ वेदोनंे अभूदन्‌वेभे. 
लड्-प्र° पु° अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
जो वह होगा जोवे दोनों हौगे जोवे हौगे। 


इण्‌ ८ गतौ ) नाना. 


लट्‌-प्र° पुरणएति वहजातारै ईतः“ 


न 9, 


वे दोनो जात ह, इ+अन्ति. 


( &१ ६९ दणो यणं । & । ४ । ८१ ॥ 


ई [ ई 
अजादौ भत्यखेपरे ॥ 


& 


अच्‌ आदिवारे प्रत्यय परे हृए सन्ते इण्‌ धातुको यण्‌ हो । यन्ति वे जाते 
[> 


लिट्‌-भ० ए० इइ 


(गप 


अ न ( 
( &१७ ,) अभ्यासस्यासर्वेणं । & । ४ ।७८॥ 
अभ्यासस्येव्णोवणेयोरियङ्वटौ स्तोऽसवर्णेऽचि ॥ 





१ उपसगयोगे-अनुअनुगमन । यूथपतिमन्वेति सेना । उप~समीप 
५ १०३ व 7 > 
स्वीकार ओर प्राति । घमोदथममभ्युपेति । मधि=सरण-मित्रमध्येत्ि शकटे 





हीना । गुष्सुपेति रिष्यः। अभ्युप 
ध ॥ अति~अतिक्रमण-शठो मर्याद- 

= ~ €: हितर्मा ~ च. 1. ~ (~ १ 
मत्वेति । अनि -भछादतमभिपरति जनः । पर््याति-विघुः सवान्‌ पयति । जव~जानना-अवेषहि मा 
किद्धरमधमूर्तः 1 पूवेश्या दिद्युदेति । अभि~-सःमने जाना--देपस्याभ्येति शालमः । अप-अल्ग 
दोना--धमदपति मूलः । निर्-निकलना--गहाननिरेति विरक्तः । विपर्उलया होना-निपततावदुकरूलमपि सरव 


विपर्येति । इत्यादि ¢ 
# न्ब 








इदा २] भाषारीकासमेता । (२०९१ 


असनणे अच्‌ परे हो तो जभ्यासके इवं तथा उवरणके स्थानम इयङ्‌ तथा उड आदेश 
करमसे हां । इय्‌+एे ( २०३ )+अ- ‡ त 
ईथ्थं ` वह गया, लिट्‌-प्र° द्वि° इ+यू+भतुः-- 
( &१८ ,) दी इणः किति । ७ । ७ । ६९॥ 
इणाऽभ्यासस्य दीधः स्यात्‌ दिति लिटि ॥ 
जन छिद स्थानम हए कित्‌ संज्ञक प्रत्यय परे रहे तो इण्‌ धातुके जभ्यासक्रो दीधे 


हो । ईयतुः वे दोन गेये, इयुः वे गये भरे । 
स पु° ईथयिथ, ईयेध देयः _ देय 
तू गया ठमदा ॥ ग तुम गये, 
इट्‌-ध्र घु० र्ता त पता | $ एताः 
वह्‌ जायगा वे दोनों जांयगे वे जांयगे. 
[क श 
लट्-प्र° पु° एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 
वह्‌ जायगा वे दोनों जांयगे वे जांयग. 
0 न्नः श्न मू = १ 
ल्ाट्-प्र प° णतु, इतात्‌ इताम्‌ यन्तु 
वह्‌ जाय वे दोनी जाय वै जाय. 
१ >, ४५१ १८ टे = >९. 
लिङ्-प्र° पु० रेत रेता आयन्‌ 
„ ‡ ^> वह्‌ गया वे दोनों ग्रै ये गय. 
लिङ्‌-५० पुण इयात्‌ इयाताम्‌ _ इयः 
वह्‌ जाय ` वेदन जाय वे जाय 
२ लिट्-भ० पु० इत्‌ `  इंयास्ताम्‌ इयाः . 


ईश्वर कर्‌ वह्‌ जाय) इश्वर कर वे दोना जाय) इश्वर केरे वे जाय 


ठ = €^ € ७ 
( &१९ ) एतेर्खिडिं । ७। 9 । २४ ॥ 
उपसगात्परस्य इणाऽणा ह्रस्वं आधधातुक केति लिडः प्र्‌ ॥ 
लिङ्क स्थानमं कित्‌ ( ४६३ । ६७ ) आधधातुक प्रत्यय परे हो तो उपसे परे इण 
धातुक जण प्रत्याहारका हस्व हो । निर्‌+इयात्‌निर्‌+इयत्‌ निरिथात्‌ इधर करे वह ॑ 
निकर, उभयत आश्रयण नान्तादेवत्‌ । अभिनदैयात्=अभीयात्‌ द्र करे 3 
वह्‌ जाय । 3 ष 
१ शंका-' अभीयात्‌ › यहां पर भी ‹ एतेलिंडि " इस सूत्रसे हस्व होना चादि, वयाक्ि व्लन्तादिनिन" 
इस सूतरस्‌ पूवका अन्तवद्धाव माननसे उपसग ओर परको मदिवदूभावमाननेसे इण्‌ धातुता मौजृद है। समा- 
धान-दोनकि आश्रयणमें “अन्तादिवचन'' यह सूत्र प्रवृत्त नदीं होता, क्योकि पूवपर ओर अन्त॒ भादि शब्दोका 
परस्पर रराष ६ जस द स्वामिरयोका एकदी नकर एकही समयमे भित्त भिन्न दिदाोमें कामके व्यि कदा हश | 
अविरोधा्थी होकर किसीका भी काम नदीं च्‌ । ० र 
१४ 






(२९० ) लघसिद्धान्तकोखदी- [ तिङन्ते 
इस प्रयोग भी ८ ५५ ) से दी हमा दै (६१९) से दव नही दो सकता कारण 
कि किसी कारके निमित्त किसी प्रयोगम पहके ओर आगेके दोन भागका आश्रय एक ही 
कार्म करना पडे तथ वह सूत्र नदीं कगता कि एकादेश पूव शब्दका अन्त्य यर परश> 
अदि माना जाय, इस कारणसे अभीयातक ईेकारको उपसग ओर धातुक अवयव एक ही 
समय नहीं मान सकते, इस कारण पू्ैपरके स्थानमे जहां एक अदेश हो वहां यह्‌ 
( ६१९ ) विपि नहीं क्गता. अणः किम्‌ १ अग्‌ प्रत्याहारो हस्व क्यो कडा ९ सम्‌+ 
एयात्‌-समेयात्‌, सम+जानईेयात्‌ (५१९ ) इसमे एकार ख्प धातु अण्‌ नहीं दै 


= 8१९. 


ईसस ह्व न हमा 
( ६२० ) ईणो गौ टुडिं । २।४।४५। 
इणो गा स्यात्‌ ट्डिः ॥ 


टद्‌ परेहोतो इण्‌ धातुके स्थानम गा अदिश हो ( ४४४ ) के अनुसार 1 
(४७३ ) का दुक्‌ हआ. 


^| 


भ्र० पुर अगात्‌ वह गया. अगाताम्‌ वे दोनों गये, अः वे गये" 
लङ््‌-भ्र° ए० धरत जो वह जायगा, 
आरमनेषद्‌ । 
छीडः ८ स्वप्ने ) सोना 
छ्ट्‌-भ० ए सी+त (४११ ) से ठित्‌ दै इस कारण जत्मनेषद प्रत्यय लगा. 
( ६२१ ) शीडः सावधातुके गुणः । ७।४।२१ ॥ 
ङ्किति चेत्यस्यापवाद्‌ः । 


जव सावधातुक प्रय परे हो तो शीड्को गुण हो यह सूत्र (४६ ) का अपवाद ह. 
भ्र पु० छोते ` वह सोता ई, याते ˆ“ “ ^“ बे दोनों सेते है, शीश 





१ अति-अरतिंशय । अतश्नायेतः । भविआधिदय-अधिष्ठान-रप्यामधिश्च 


ते । अनु-अनुशय-द्रेष । अनु- 
देते मन्दधीः । सम्‌-सराय--मन्दा द्रं प्रति ह ॥ ॥ 





= 


दादयः २ ] भाषादीकासमेता । (२११) 
( ६२२ ) शीडो श्ट । ७ ।१।६॥ 
शीडः परस्य इयदेशस्यातो इडागमः स्थात्‌ ॥ 


शीङ्‌ धातुके अगे श्च स्थानम अत्‌ ( ५६० ) को रुट्का जागम हौ । शे+र्‌+अत्‌+ 
1 


अ ( ५६० )+शेरत्‌+ए=दलोरते वे सोते है 
दट्-म० पु° छोेत्‌ सता हे, शायाये ठम दोनों सेते हे, दोधय ठम सोते 
छटू-उ० पु° श्रये मँ सोता ह, शेवहे हम दोनी सोत है 


7 


{ 


५०५५ 


द-भण०पु° रिर्य" बह सोया शिकयाते वे दोनो सेकस 
५ 


3, 


द्भ पु° छायित वहसेगगाद्धितासे वे दोनों सोरे शयितारशेसकि 
€ भ° पु° चछायिष्यते बद सेवेगा"कापिष्येते वे दोनो सेवे, ापिष्यन्तेवे सोते 
1 भ° घु° शेताम्‌ बह सेव, शयाताम्‌ ते दोनो सेवदर वे सि, 
लद्-भ° पु० अशत वह सोया, अश्रयाताम्‌ वे दोनो संम, रदत ३ सेमे 
लिद्र-भ० पन्डयीर्ः वहसेयि शथीयाताम्‌ वे दोनो सेवि जयी प वोन 
२ लिद्ध-भ° यु" दीधेषीष्ट दाथिषीयास्ताम्‌ दायि षीरन्‌ 

थर करे बह सोयै, श्र करे वे दोनो सो ईर करे वसो 

४२१. ४७४५-४ 


छंड-प० पु० दविः अदशयिषातास्‌ अशाथिषत 


31 ८ 


४ 


(९ 


वहसोया वे दोनों सोये वे सोये. 
लङ्-भ० पुग्अह्ञयित्त अश्यिष्येताम्‌ अश्ायिष्यत्त 
जो वह सोवेगा जो वे दोनो सोरे जो वे सोरवैगे, 
इ ८ ईड्‌ अध्ययने ) पठना । इडिकाषध्युपलर्मतो न ग्याभेचर्तः । 


इड्‌ तथा स्मरणाथेवाचक इक्‌ पातुके प्रयोगमे सदा अधि उपसग पहठे रहता है. 
लट्‌ प्र अधीते वह पठता दै,अधीर्थाति"" ये दोनों पदे दैअधीरथिते वेपठते है, 


लदट्‌-म° अधीषे त्‌ पठता है, अधीयाथे तुम दोनों पठते हो, अधीध्वे ठुम पढते हो. 
लदट्‌-उ° अधीये मे पदता हं अधीवहे हम दोनो पते है, अधीमहे दम पढते है, 


(८ 

¡ द्टू । 
(६२३ ) गांड लिटि । २।४। ४९॥ > 
| इड गाङ्‌ स्याङ्किटि ॥ ् 






=> ~+ अ 


(२९१२ ) लघसिद्धान्तकोखदी- [ तिङ्त- 


हृए सन्ते इङ्‌ धाठुको गाड जदेशा दो, गड्म गा शष रहा ॥ अधिगान+ 


२७ ® ४३०४. ४८२ ५९४९ ४९ 


भ्र° पु° अंधेजगं िजगाते अधिजगिरे 
उस्न पटा उत्‌ दोनानं पडा उन्हार्न्‌ पटा, 

म० पु° अधिजगिषे अधथिजगाथे अविजगेध्वं 
तूने पटा तुम दोनोने पटा तुमने पटा, 

उ० पु° अधिजगे अधिजगिवहें अथिज्गिमह 
मने पडा हम देनैन पडा हमने पटा. 

लद । 
प्र पु० अध्ये "` बह प्वेगाअध्यतारौ वे दोन ठेगे, अध्येता वे पटैगे. 


दोना प 
५.9 न 


दोनो पटोगे,अध्येताध्वे तुम पडेगे. 
दे 


म° पु° अध्येतासेत्‌ प्गागञध्यतास थे 
हे दम देने पदगेअध्येतास्म मपदगे, 


उ० पु° अध्येताहेभं पदृगा,अध्येतास्वह ट 
टद्‌ । 


प्र°पु°अध्येऽयते वह पदेगा,अध्परेष्येते वे देने पदेगे,अध्येष्यत्ते वे पेये. 
म०पु०अध्येष्यसे तू पटेगःअध्येष्येथे तुम दोनो पटेगे-अध्येष्यधवे तुम परभ, 
~ ~) भ 
मद्‌ 


उ०प० अध्येष्ये भ पगा, अष्येष्याबहे दम दोनी पटैगे, अध्येष्यामहे दम पटगे. 
लोट्‌ । 
२. ५५ वे 


श्र° ० अधीतम्‌ वह पडे. अधीयाताम्‌ वे दोना पटे, अधीयान 
म० प० अधीर ९ पड, अधघीयाथाम्‌ तम दोनो पटो.अधीध्वम्‌ तुम पटो 


९४ ५५५ ५५१ २१८ ४२५ ४२१ २९ २3 


उ० पु° अध्यये भे पद्‌, अध्ययावह हम दोना पटे, अध्ययामह हम ५४ 
ङ्‌ । 


पदं, 


र, ४७२ ५१८ २५ 


भ्रऽपु०अध्येत उसनेपडाअध्येयाताम्‌उन दोनोने पटाअंध्येर्थत उन्दने प. ` 


मं पु अध्यैथाः तृन.प्डा. अध्येयाथाम्‌ ठम दोनेने पटा, अध्यैध्वम्‌ तुमने पठा 
० पु° अध्यय चन्‌ पठा) अ्यवाह हम दनान पट) अध्यंमाह दमने पटा 


५५५६ ४६२९४६४ २२ (र । 

भूव ५.9 

स्र° पु° अधीयीत अर्धाथीयाताम्‌ - अधीयीरन्‌ 
+ = ` 4 वे प 


पठ 





उदादेयः २ | 


म प° अधीयीयाः 
तू पठ 


भाषाटीकासमेता । (२१३) 
अधीयीयाथास्‌ अधीथीध्वम्‌ 
तुम दोनों पढो तुम पटो, 


उ० ु° अधीयीयमें पटू, अधीयीवहि हम दोनों प, अधीयीमदहि हम पदं. 


भ० अध्येषीष्ठ 


अध्येषीरन्‌ 
हैर करे वह्‌ पदे ० वे पदे 
म० अध्येषीषठाः अध्येषीध्वम्‌ 
ट्वर करे तू पठे ई० तुम पटो. 
उ० अध्येषीयं अध्येषीमहि 





© , ० 
इ० हम पट. 


( &२४ ) विभाषा दुङ्टगेः । २।९। ५० ॥ 


इड अथवा ड्‌ परं इए स ते दुका गाङ्‌ आदश विक करकं ही ( ६२३ ) 


( ६8२५ ) गाड्कटादिर योऽन्णिन्डित्‌ । १।२।१॥ 
गाङदिकणत्छुटादिभ्यश्च परेऽङिमितः भर्यया ङितः स्युः । 


गा (६२३ ) तथा कुट्‌ आदि धातुजसे प्रे जित्‌ णित्‌ मिन प्रत्यय आं 
` ।३त्‌ संक्ञक ( ४६८ ) हो | 


(६२६ ) घुमास्थागापाजहातिसीं हिं । ५ । ४। ६६ ॥ 
एषामात ईत्स्याद्भलाद शङत्याधघातके । 

खसं्ञक ( ६२२ ), मा ( मापना ), ठा गति मन्दः करना), गा (गाना), पा ( पीना ) 
ह। ( ओहा ) ( व्यागना ); सो ( नाश करना ) इन धाठुजासं परे हलादि कित्‌ तथा 6 
1त्‌, ाधधतुक् मत्यय जावे तो धातुके जकारके स्थानम इंकार हो प्र° पुण्-अधि+अगी+ ॥ 
सू+त=अध्यगीष्ट अथवा गाङ्‌ अदेश न करिया तो- 
अध््यष् अन्यगासाताम्‌ः अध्यषा ताम्‌ः 
उसने पटा उन दोनोने पडा 
म० पु अध्यगीष्ठाः, अध्येष्ठाः तूने पदा 

अध्यगासाथाम्‌; अष्येषाथाम्‌ तुम दोक प्रदा 


बृह्‌ प्रत्यय 


अध्यगासत, अध्येषत), 


उन्दने पडा. 








1 


1 


(२१७४) लघुसिद्धान्तकोसदी- [ तिङन्ते 
अध्यगीम्‌ अध्यैडम्‌ तमने पटा. 
उ० पु अध्यगीषि, अध्येषि मे पटा, अध्यगीष्वहि, 
अध्येष्वहि दम दोनेनि पठ, अध्यगीष्महि, अध्येष्महि हमने पटा, 


लृङ्‌ । 
अध्यगीष्यत )]) जो वह पडेगा, 
ह, 
अध्येष्यत 
ल 8 = 
क. अध्यमीष्येताम्‌ गो वे दोनो पगे. 
` अध्येष्येताम्‌ 
अध्यगीष्यन्त जो वे पडगे. 
अध्येष्यन्त 
अध्यगोपष्यथाः ] जोतूप्ठेगा 
अध्येष्यथाः 
त: पु: अध्यगीष्येथाम्‌ जो तुम दोन पठोगे. 
अध्येष्येथाम्‌ 
अध्यगाष्यध्वम्‌ जो तुम पठोगे. 
अध्येष्यध्वम्‌ 
अध्यगीष्ये नोप 
जो भँ पद्गा. 
अध्यष्ये ~ 
ड० पु ( अध्यगीष्यावहि जो हम दोनों पगे, 
अध्येष्यावहि 
अध्यगीष्यामहि जो हम पदेगे, 
अध्यैष्यामहि 
दह्‌ ( दुहना ) 
लट्‌ परस्मेपद्‌ । 


2७७ ५८७ २५ ४य्र्‌ 


भ्र° पुं दौग्धि वह हता है ईरंथः वह दोनों दुहते ई दुहन्ति बे दुहते दै । 








ऽदादयः २ ] भाषाटीकासमेत । (२१५) 


-. ४८६ १२७७॥२७८1 २५।९०।१६९ 


म० पुर्धा ४ दता ह दुग्धः तुम दोनों दुहते हो, दग्धं तुम दुहते हो 


[ 


उ० पु० दौ हता ह, दुहः हम दना दुत हे दुद; हम दुहते दै 
आत्मनपद 
४८६। २७७।९०।५८७।५४४॥ | र ५६ 
ब्र° घुण दुश्धे वह दहता वे दोनों दुहते हैँ व दुहते ह 
3 1 1 दाति ५ १ इस्त ५ इहते.¶ दते है 
म० पु धुक्षे तू दुता है इहाथे ठम दोन दुहते हो, धुण्ध्वे तुम दुहते ह 
० पु० दुहे मै ददता ई इदे दम दोनों दुहते है, दद्महे हम दते है, 
(~ - 
1खइ प्रस्मह्‌ । 
प्र० पु° दुदोह उसने दहा, दहतः उन दानानि इहा, दुदुहुः उन्दने दुहा 


म० युर इदोहिथ तूने दुहा, 
न प 
३० पु० दुदोह भैने दहा, 


6५ 
2& ८ 


तम दोनेनि दुहा, दुह दमने दुहा 
टम दानोने दुहा, इुदुहिम हमने दुहा 


ऽध (न्ध 
+ € 
2" & 


अत्व | 
भ° प° हंदुहे उसने दह, दुहाते ने दुदाः इदुदिरे उन्दने दशः 
म° ° इुड्चे तून इदा, इदुहाथे तम दोनोने द््ाहं टबे ध्वे वमने दहा. 
उ° पु दुदुहं ददा, दुदुहिवहे हम दोनोने दुहा, दुदुहिमहे हमने इदा. 


ह्‌ परस्मर्षद्‌ । 


भर पु० दोभौ वह देगा, दोग्धा वेदोनों दुग, दोग्धारः वेदै. 
म° पुर दूग्धासित्‌ दुहेगा, दोश्कास्थः ठम दोनो दुहोगे, दोग्धास्थ तुम दुहोगे. 
उ० पु° दुर्धास्मि मे दुर्ग! दोग्धास्वः हम दोनों दुगे, दोग्धास्मः हम दुग. 


आत्मनेपद । 


भर पु दोभ्धी वह दुहेग. दोग्धासौ वेदनां दुैग, दोग्धारः वे दैगे 
म० पु° दग्धा त्‌ दुदेगाः दोग्धासराथे ठम दोनों दहोगे, दोग्धाध्वे दम इहोगे. 
ड० पु° दोग्धाहे मेँ दुगा दोग्धास्वहे दम दोन दुदैगे, दीग्धास्महे हम दुगे 


~ 
| 


व 
नो 


८ 


५ 
< 
ु 


र 
स 


टट परक्मद्‌ । 
५७२७८ =५।९० ल रोनो ) (3 
भ° पु° धाक्ष्याति वह दुदेगा, ` धोक्ष्यतः वे दोनों दुैगे, धोक्ष्यात्ति वे दै 
म° पु° वाक््यासर त्‌ द्हेगा, वाक््यथः उम दाना दुहाग, धाक्ष्यथ तुमः दहोगे.. त 


उ° पु° धाक्ष्यामि भर दगा, धोक्ष्यावः हम दोनो दुगे, धोक्ष्यामः " 3 






(२१६ ) लघसिद्धान्तकोखदी- [ तिङन्ते 
आत्मनेपद । 


भर° पु° धोक्ष्यते वह दहेगा, धोक्ष्यते वे दोन दग धोक्ष्न्ते 
म० पु° धोक्ष्यसे त्‌ देगा, धोक्ष्येथे तुम दोनों दुगे. धोक्ष्यध्वे 
उ० पु० धोक्ष्ये मेँ दुग, धोक्ष्यावहे हम दोन ददैगे, धोक्ष्याम्‌ 


लोट्‌ । 
भ० पु° दोग्धु, ईत्‌ वदद दुग्धाम्‌ वे दोनों दैः दहन्तु 


४ ४४८९ ड ५ 


म° पु दुग्ध, दरधीत्‌ तृ दहः दग्धम्‌ हम दोनों दुहो दुग्ध 








उ० पु° दोहानि भेदं दोदाव हम दोनेनि दुर दोहाम दम 
ू आत्मनेपद । 
भर० पुण दुग्धाम्‌ वह दुरे  इहाताम्‌ वेदोनोददं दहैताम्‌ वे ददै. 
म पु° धुक्ष्व तू ददः दुहाथाम्‌ ठम दोनों दुद धररध्व॑स्‌* तम दुरो 
उ० पु० दोहैमेद्‌ दौहाबह ह्म दोनो दु दोहामहै दम दु 
कि 
कड्‌ प्रस्मेपद्‌ । 


भर पुरअधोक ग्‌ उसने दहा, अदुग्धाम्‌ उन दोनेनि दुहा, अदुहन्‌ उन्होने दुहा. 
म° पु° अजधांङ्‌ गरू तून दुहा अदुग्धम्‌ तुम दानाने दुहा, अदुग्ध वमने दहा. 


उ० पु° अदोहम्‌ मैने दुहा, अदुह् हम दोनैने दुहा अदुह्य दमने दुहा 


आत्मनेपद । 


भ ° पु° अदुग्ध उसनं दुहा, अदुहाताम्‌ उन दोनेने दुहा, अदुहत उन्दोने ददा. 
म° पु° अदुग्धाः तू इहा अदुहाथाम्‌ लम दोनेनि दहा, अधुग्ध्वम्‌ तमने ददा. 
उ° पु° आहि गन दुहा, अदुह्ाहि हम देनेने दहा, अदुह्यहि हमने दुहा 


बङ्‌ । 
भर° पु० इयात्‌ बद ददे द्याताम्‌ वे देनं दुह दद्यः व 


। वे दुह. 
म पुर द्याः इट दद्यातम्‌ तुम दोनों दहो 
उ^ पु° इह्याम्‌ "ह दुह्याब हम दोनों 


= 


इदः दुह्यात तुम दुद). 
नाइ  इह्याम हम दै. 


दादयः ] भाषाटीकासमेता । (२१७) 


आत्मनेपद । 


1४5 ष 


¢ ५५8 (स ~ 8 ` 
भ्र० पु° दुंहात वद इह, दुहांयाताम्‌ वदनादुः दुहीरन्‌ वे द. 
म०्पुणदुहीथाः त्ट्रेः दुहीयाथाम्‌ तुम दोनों दुहो, दीध्वम्‌ तुम दुहो 
उ° पुण ददी त द्रः इदीवहि सम वेने दुर इीमदि छद, 


। 


[स 
२ [रृड्‌ । 
४३ 
भर° पु० हुल्यात्‌ दञ्चास्ताम्‌ दद्याः 
रैर करे वह दुः ह्वर करेवेदोनें दैः द्र करे वे दु. 
मर पुः दद्याः दुद्याह्तस्‌ दुद्यास्त 
> न, ५ ¢ म 
हृश्वर्‌ करे तृ दु ६० तुम दोना दुही, ९० तुम ददा. 
उ० पु° दुह्य दद्मास्व दुद्यास्म 
६० भँ दुः ई० हम दोनों दद, ई° दम दं 
आत्मनेपद । 


५५५६ 


० पु० दुह्‌+सी+स्‌' +त- 


( &२७ ) छिङसिचावात्मनेपदेषु । १। २। ११॥ 


कसखमीपाद्धलः परौ ज्ञलादी लिङ्‌ आत्मनेपदपरः सिचेत्थेतो 
कितो स्तः ॥ 


क > (9 


दद्‌ उसमे परे क्षरादि किङ्‌ जौरं आत्मनेपद -परक क्ञलादि सिच्‌ 
म = भ 


समे दुह अन्तगशत उके निकट ह ह्‌ है उससे प्रे सीथद्‌ 


स 


दो 
का प्रत्यय हे तो सीयुट्‌ कित्‌ हआ ( ४६८ ) से दु अन्तरगत उको दधुष 
( ४८६ ) गुण न हजा. 


(~^ 

^ „प 
(न 

५ 


(4 
4 
2 


(१, + =+. +^ ~ 






=७७। २७८ २५।९ ०1१६९1७८ उ 
भ्र पु धुक्लाष्ट घुक्षीयास्ताम्‌ धुक्षीरन्‌ 
ई० करे वह दुहे, ई° वे दोना दु 





(२१८ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिङन्ते 


म० पु° धुक्षीष्ठाः धक्षीयास्थाम्‌ ९ धक्षीष्वम्‌ 
६०करेत्‌ दुह ई° ठम दोनोँदुदो ई इम ददो. 
उ० पु धुद्षोर्थं धक्षीबहि , धक्षीमहि 
६० करभे दुदर ई० हम दोनें दै ६० हम दु. 
^\.सप्रड्‌ परस्मपंद्‌ । 


भ° ए० दुह्‌+च्कि ( ४७२ )+त्‌- 
( &२८ ) शले इगुपधादनिः कठः । ३। १। ९५ ॥ 
इणपधो यः शलन्तस्तस्मादनिःरक्च्लेः कसादेराः स्यात्‌ ॥ 


जिस धातुकी उपधाम इक्‌ हो उपक अन्तम शर्‌ हो ओर उसे परे अनिट्‌ ८ ५११ ) 
च्छि अवे तो च््कर स्थानम क्स जादेश हो । अदुह्‌ कस+त- 


न° पु” अधुक्षत्‌ अथुक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ 
उसने दुहा उन दनेनि दुहा उन्दने दुहा. 
म० पु° अधुक्षः अदन्तम्‌ अघुक्षत 
तूने इदा ठम दृनेनि दुहा तमने दुहा, 
ॐ० पु° अथक्षम्‌ । अथन्षाव अघुक्ताम 
मेने दुहा हम दोनेनि दुहा हमने दुहा, 
आत्मनेपद । 


म० ए० दुह्यत 


(६२९)८भवां दुहदिदरिष्यहांमातमनेषद दन्त्य । ७। ३।७३॥ 


एषां क्सस्य ल्ग्वौ स्यादन्त्ये तडि ॥ 


दुद्‌ ( दुदना ) दिद ( बहना )) रिह ( चाटना ) जर 
आगे कसका विकल्प करके छ्‌ हो-जो अन्तम दन्तः 
मरस्यय परे हो । 


गुह्‌ ( उकना ) इन धातुके 
धानाय जादि अक्षरवाला आलमनेपद 


€ वा परः ~ 
१ कस्य खक्‌ सस्य भवति, भत्यादशनसैव, सक्‌ तस्य न समुदायनिवेरित्वात्‌, वसत्या › 
इति कोपस्तु अरोऽनत्यपरिभाषयाऽनयस्ेवति वित्यम्‌। ` । | 


ऽदादयः २] भाषाटीकाक्चमेता । 


२७७॥ २५।५८५७ 8२८ 


(२१९) 
>] २७८॥ २५।९० 


प्र पु० अदुग्ध उसनं दुहा, वा अधुक्षत उसने दुहा, अधुक्त+क्स+आताम्‌- 
( &ई३० ) कृप्तस्याचिं ।! ७ \ ३ \ ७२॥ 


अजादौ तदि कखस्य लोपः ॥ 


अजादि आस्मनेपद प्रत्यय पएरेहोतो क्सका खोप हो| (२७) से क्सके अन्त्य 


जकारका रोप इञा ( ६३०, १५५ ) से क्का रोप 


पू हुभा~ 


अधुक्षाता 


२२९२५७८ ५० ।५८७ 


मण अदुग्धाः 
अधुक्षथाः 


उ० अधुक्षि मैन दुरा,अदुहहि 


तने दुहा | 


र 


शेष रहा उसको ( १६९ ) से 


उन दोनोने दुहा, अँधुक्षन्त उन्होने दुहा 


६ 


४३६।४८६॥ २७७।२७८॥ २५1९० 


भर० पु° अधोक्ष्यत्‌ 
जो वह दुद 

म० पु अधोक्ष्यः 
जोत्‌ ददै 

उ° पु° अधोक््यम्‌ 
जो भँ दु 


भ्र° पु अधोक्ष्यत 
जो वह दु 

म० पु अधोक्ष्यथाः 
नोत्‌ ददे 


अधोक्ष्यताम्‌ - 
जोवेदोने दुद 
अधोकष्यतम्‌ 
जो तुम दोनों दुहो 
अधोक््याव 
जो हम दोनो दुह 
आत्मनेपद । 
अधोक्ष्येताम्‌ 
जो वे दोनों दुं 
अधोक्ष्येथाम्‌ 
जो वुम दोनों ददो 


अधुक्षाथास्‌ 
तुम दोनोने दुहा 


 अधुगेध्वम्‌ 


तुमने दुहा 
अधुश्न्वम्‌ 


क्षावहि दम दोनेने दहा'अधुक्षामहि हमने दहा. ` 


लृडः प्रस्मेपद । 


अधोक्ष्यन्त 
जो वे दुह. 
अधोक्ष्यध्वम्‌ 
जो ठम दुद. 
क. - 






(२२० ) लघुसिद्धान्तकौसदी- [ तिडन्ते- 
उ० पु° अधोक्ष्ये अधोष्ष्यावहि अधोक्ष्यामहि ` 
| जोम दह जो हम दोनों दु जो हम दुह. 
दिह्‌ धातुके रूप दुहके समान जानने । 
लिह्‌ ( आस्वादने ) चाटना । ` 


ल्‌ परस्मेपद्‌ । 


४८६ २७६. ८७ ७८९ ५८८ 


भ०युन्ल्बादे वह चाटता हैःलीटःवे दोनों चारते ह,लिहन्ति वे चारते दै 


म^पु° लक्षि त्‌ चाटता हैलीटःतुम दोना चारते होऽलीट तुम चारते हो. 


उ० पु° लेष्ि मं चारता ह लिद्वः हम दोनों चासते ह, लिय; हम चास्ते है 
आत्मनपद । 


८ २४४ भ, क न ५६० ४६ त भ 


भ°सुशलाट . वह चारता हं लिहाते वे दोनों चरते ह, लिहते वे चासते षै 
पु° लिक्षेत्‌ चारतादै, लिहाथे हुम दोनो चास्ते हो) लहै तुम चासते हो 
हेम चार्ता लद्वहे हम दोनों चाते है, लिह्यहे दम चास्ते है 


लि्‌ परस्मेपद । 


न श क. 


९ ऽत ना९॥, 1छारह्‌तु; उन दोननि चाटा, लिलिहुःउन्दोने चारा 
दह तूच चारा! ललहशुः तुम दोनों चाटा, लिलिहे लमने चारा 
ह्‌ अन चाट), लिलाहेव हम दोनोने चाटलालेहेम हमने चाटा 


आत्मनपद्‌ । 


उसनं चाटालिलिहाते उन्‌ दोनोने चार) | हि न्होने चाथ 
तून चाराभलालहाथे तुम दानाने चाट) रिह तुमने चाटा 


टे वृ 
॥ ह न चार लालाह्‌षह्‌ ह्म दानानं चाटा, लिलिदिमहे हर्मन न्ता 


खट परस्मंपद । 


५० पुर लढा, बद चल्ग, लेटासौ वेदनो चरेगे, लटारः वे चरटेगे 
५० पु° लेढासे तू चटेगा, लेटास्थः उम दाना चाटागे लेटास्थ तुम चारोगे 
३० पु° ठटास्म म चद्रूगा लटास्वः हम दोनों चाटैगे, लेटास्मः हम चारैगे. 


-4 
© 
64 
9 
3 
(प 
८ 


५ 
८ 





दादयः २] भाषाटीकासमेत । (२९१ \ 
आात्पनर्धद्‌ । 

प्र ण्पुण् छटा वह चा्गा, लृष्सिं वे दोनों चरटिगे लेष्ारः वै चरे 

म० प्र° ठटासं तू चारण, लदटास्ाथं ुम दोन। चोगे, केटाध्वे तुम चे. 

 उ० प° कटाह म॒ चार्दूा, लटास्वहं टम दोना चटिगे, लेहास्महे म चटैगे 


ट्‌ परस्मपद्‌ । 
भ° घु° ठेक्ष्यति वद चटिगा, जेक्ष्यतः वे दोन चग, ठेक्ष्यन्ति वे च, 
म० वु° लेक्ष्यदि तू चाटगा, छ््यथः तुम दोनी चारोगे, छेक्ष्यथ तुम चयेगे. 
उ० पु° ले्ष्यामि मै चाग, लेक्ष्याबः हम दोनो चग, लेकषयामःहम चि. 


आत्मनपद । 
भ पु० लेक्ष्यते वह्‌ चटेगा, लक्ष्येते वे दोनों चटिगे, लक्ष्यन्ते वे चरिते 
म० पुण ल्वक्ष्यस् तू चार्गा, लक्ष्य ठम दना चाटाग लेक्ष्यध्वे तुम चाटोगे. 


उ० पु° लेक्षये भ चाग, लेक्ष्यावहे हम दोन चटैगे, लेक्ष्यामहे हम चिगे, 


लोट्‌ परस्मेपदं । 


111 ४४५ ४ < & ~ स = 

प्र° पु° लट, ल्कीटातव्‌ वह चारे, छटा वे दना चाट) लहृन्छु व चर, 
४८ २७६. ७८४ ९८ ४४५ १३२ 

म° पुर ल्ट, लीटात्‌ त्‌ चट, कटम्‌ तुम दना चाट), लाट कुम्‌ चाद्‌। 


(= 


उ० पुर लेहानिं मच्‌, [व दम दोनों बारे, लेहाम हम चाट 


आत्मनपद । 
भर° पु° लीर्टौम्‌ वह चटे लिहाताम्‌ वे दोना चाट लिहाताम्‌ वे चट. 
म० पु लिक्ष्वत्‌ चाट) लिहष्थाम्‌ तुम दोनों चारो, लीहम्‌ इम चे, 
उ०्पुन्लेहै मै चादू ठेहावेहे दम दोनो चाटः लेहामहै हम चष. 


लङ्‌ परस्मपद्‌ । 


श्र° पु°अलेट्‌-अलेङ्उसने चारा,अली टाम्‌ उन दोनोने चाट अलिन्‌ उन्दने चाट। 
म० पु° अलेट्‌-ङ्‌ तूने चाट, अल्यीढाम्‌ तुम दोनोनि चाट, अरीट तुमने चारा 
उ० पु° अलेहम्‌ भने चाट, अलिह दम दोनोने चाटः, अलिह हमने चा. 





(२२२) लधसिद्धान्तकौखदी- [ तिडन्त 
आत्मनेपद । 


भ° अलीढ उस्न चाट, अलिहाताम्‌ उन दोनोने चाट, अलिहत उन्हंने चारा. 


म° अलीटाः तुने चाट, अलिहाथाम्‌ तुम दोनेनि चाट, अलीकम्‌ ठमने चारा 
उ° अलिह येने चाट, अलिह्वहि दम दोनोने चश, अलिह्यहि दमने चारा 


लिङ्‌ परस्मेपदं 


भ° पु° लिद्यात्‌ वह चे, लिद्याताम्‌ वे दोनों चरै, चिद्यः वे चै. 


म० पु° जि्ाः तू चरेः लिद्यातम्‌ ठम दोनौ चरे, लिद्यात तुम चले. 


४ 


उ० पु° लिद्यामू मै चाद, लिद्याव हम दोनों चरे, खिद्याम हम च, 


आत्मनेपद । 
भ० पु° लिहीत बह चटे, किहीयाताम्‌ वे दोनौ चरे, लिहीरन्‌ वे चदें 
म० पु लिहीथाः तू चे. लिदहीयाथाम्‌ लम दो चरे, लिहीध्वम्‌ ठम चरे 


[० 


उ० पु° लिहीय भ चाद लिहीवहि हम दोन चि, [महि हम चरे 


[3 

२ ड्‌ 
भ० पु° लिद्यात्‌ लिद्यास्ताम्‌ खिद्यासुः 
दर करे वह चाद, ६० दोनों चै, ई० वे चां 
म० पु लिद्याः लद्यास्तम्‌ लि्यास्त 
दैश्वर करे तू चाटे, ६० तुम दोना चारो, ६० तुम चाग. 
उ० पु° लद्यासम्‌ ^ लद्यास्व जिद्यास्म 
द्र केरे मे चादर , ई° हम दोनों चे, ई० हम चे. 

आत्मनेपद । 
अ० पु० लिक्षीष्ट लिक्षीयास्ताम्‌ लिक्षीरन्‌ 
६० : इः ६० वेदोनों चार, ६० वे चरि. 


5 


ध 


"ऋ 





दादयः २ ]  भाषाटीका्मेता । (३२६ ) 
म० पु° लिक्षीषठाः लिक्षीयास्थाम्‌ लिक्षीध्वम्‌ 
ई०तू चरे, ६० तम दोनो चारो, ३० तम चारो 
२० पु° लिक्षीय छिक्षीबहि लिक्षीमहि 
० चाद ३० हम दोनों चरै, ई० हम चाटे 
ङ परस्पपद्‌ 


¢ २८.२७६ २८६ 


भग्पु° अलिक्षत्‌ ` उसनेचटाःअलिक्षतामूउनदेनेनिचाराअलिक्षन्‌रनदनेचाय 
म ° पु° आलक्षः तून चाट. अल्त्‌ उम दानानं चारा अलिक्षत्‌ तुमने चारा 
उ° पु० अआलिक्षम्‌ गनं चाट) जल्ला हम दाननं चाट) अलिक्षाम दमने चारा. 






भारत 
आत्पमन॑पह्‌ । 
अदिक्षत अ ~ =-= ल 
भ्र° घु° जआदलश्षतत अलदं ञं खद्लाताम्‌ आलेक्षत 
उसने चाटा उन दोनोने चारा उन्दने चाट. 
म पु° अल्िक्षथाः, अलीटाः । अलिक्चायाम्‌ । अलीहम्‌, अलिक्षध्मम्‌ । 
तूने चाय त॒म दोनौने चाटा तुमने चारा. 
ड° पु अलिक्षि अलिह्हि, अलिशक्षावहि अलिक्षामहि । 
भने चाटा हम दोनेने चारा हमने चाट. 
ल ॐ =; च 
लङ प्रस्यपह्‌ । 
भ° पु° अलेक्ष्यत्‌ अलेक्ष्यताम्‌ अलेक्ष्यन्‌ 
जो वह्‌ चारे जो वे दोनों चा जोवे चारै, 
म पु० अलक्ष्यः अले्ष्यतम्‌ अलक्षयत 
जोत्‌ चारे जो त॒म दोनों चारो ` जो तुम चारो. 
उ° पु अलक््यम्‌ अलेक्ष्याब ` अलटेक्ष्याम 
जोम चां जो हम दोन चे जो हम चट. 
अत्मिनेपद्‌ । | 
भर° पु° अलेक्ष्यत अलेक्ष्येताम्‌ अलेक्ष्यन्त 
जो वह चाट जो वे दोनों चे : जो वे चाट ¦ 
म पु° अलेक्ष्यथाः अल्ष्येथाम्‌ अलक्ष्यध्वम्‌ 
जोत चार ज जो तुभ दोनोचाटो - .‰~`नो तुम इटो. ` 


(१, 
॥ 


= ऋ १ थिः 


4 + 


(२२४) लषठसिदधान्तकोखदी- [ तिङन्ते 


उ० पु° अलक्ष्ये अलेक्ष्यावहि अलेक्ष्यामहि 
नोभे चादर जो टम दोनौ चट जो हम चि. 


रू ( ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि ) बोलना । 


ह १ 

८९8१ ) रुवः पञ्चानामादित आं श्रवः। ३।९। ६८ ॥ 

डवो लटस्तिवादीनां पश्वानां णलादयः पञ्च वा स्थ्ुवश्चाहादशाः ॥ 

से परे रट्के स्थानम जो पांच तिप्‌ आदि पर्य दै उनके स्थानम विकल्य॒करफ़े णट्‌ 
आदि ( ४२५ ) पाच अदिश ह जर ब्रूको भाद्‌ अदिश हो । 

४ 
लट्‌ परस्मेपद्‌ । 

भरर पु° आह वह बोरता दै आहतुः वे दोने। बोरुते है, आहुः वे बोलते है 
म्‌० पुऽ आद्रू+थ- 


( ६३२ ) आहस्थः । ८। 4 । ३५ ॥ 
सलि परे ॥ 
शर्‌ व्याहार परे हए सन्ते आह्‌ ( ६३१ ) के स्थानम धकार हो (२७ ) से आके 
हकारके स्थानम थकार्‌ हणा । आधू+थ (९० ) से शूको तकार हा आत्थं तू बोरता है, 
आहशुः तम दोनों बोरे हो. (६२१ ) विधिनदींकीतो प्र° एण चरू+ति- 


(६३३ ) षव ईट्‌ । ७।३।९३॥ 
बुवः परस्य हलादेः पितं ईट्‌ स्यात्‌ ॥ 


पाठे परे लादि पित्सशक प्रत्यय अवि तो पित्को देयका आगम्‌ हौ । न+इति 
४२१ 2९ 83 न 


भ ° जीति चहवारत & शतः व वन भे ह इवन्ति" ३ रते ह 
मर पु बवीषि तूवोरतादैः त्रृथः ठमदोनेोंबोलतेहो, ट कती 
= ५ = ०७ © €\ (~ 
उ० पु० व्रवीमि मे बोरुता ह, तरवः हम दोनों बोरे दै रमः हम सव वोकते है 





त 1 $ 9. । - 
= अत ^ व पति ामलु नव भवत परे धलवषानदिति षयम 
ठ ^ भत्र सानधाठुकस्य द्यपि वेध्यम्‌ , तेन उवक्थ ह्यत्र नेद्‌ । म्‌ 


1 4 ५ 2 वः 
४ भक ^ 


प 


। १ 


^ | ` । चन 


श्दादयः २ | भाषाटीकासमेत ( ११५) ` 
आत्मनेपद । 
० शते“ बह्‌ वोता है, इवते ` ते दोनो बेरे दै, इवते" ये बोर्ते द 
मरच्रुषे तु बोलते, ह्युवाथे ठमदोनों वोत द) ब्रष्मे ठमवोर्तिहो 
उ० युवे” भ बोक्ता ह, त्रूवहै हम दोन बोर दै, द्मे दम बोकते है 
खिद्‌ पर्स्मैपदं । 
> 5 
(८ ६३९ ) षो वि । 4३ । 
९ = 
आगधाठके परे छवो घ्‌ अदवक्छः सयात्‌ 


आर्धधातुक प्रत्यय प्रे हो तोत्र धलुके स्थानें वच्च अदे 


४२४ ४२० ४१ पट४ २८३ ४९० 


। । वच+ज~ 


= म छ ४ (० भ त 

भ° पु° उवीष्व वह्‌ बाछा;, ॐ चतुः वे दोनों बार, उद्चुः वे बो, 
> २२३ ,५० 1 1 

म° पु° उवचिथ उरवत्‌ बोर, ड चरुः दुम दोनों बोढे, ऊच तुम बेरे, 
९० ४९.१ (=) 1 

ॐ० पु° उवध्व, डवै भ बोरा, उचिव हम दोनों बार, ऊअचिभ हम बेरे, 


आत्मनेपद । 


भ° पु° उच ` “ वह योर, ऊचाते तर दोनो बोडे, विरे पे बे, 


8 


° मर पु° उनिषे तूबोक, चाये ठम दोनें बोरे, अविध्वे दुमबेे, 
ह 


उ० पुणे मैँबोरा अविष हम दोनो नो , ऊिमहे हम वेके, 
> ५ श प च 

ई परस्मपदं । 

भण पु० वक्ता वह बेरेगा, वताश वे दोनों बेर, वक्तारः वे बोरैगे 


भ° ५० वक्तासि तू बोकेगा; वक्तास्थः तुम दोनी बोोगे, बक्ताश्थ दुभ बेगि 
उ० पु° वक्तास्मि मेँ बोंगा, वक्तारः दम दोनो बोटेगे, बक्तास्मः हम बोडे 


आत्मनेपदं । 
न° पु° वत्ता वह वेग वक्तार. वे दोन वे, वक्तारः वे बेग 
म° पु° वक्तासे तू बेोक्ेगा, वक्तासाथे दमदोने बोठेगि, व्ताध्पै दुम बोलेगे | 
उ° पु° वक्ताहे में बोदगा, वत्तस्वह हम दोनों बोरे, वक्तासमहे हम बोकगे, ^ 


त्द्‌ परस्मेपद्‌ । 
^ ० वक््याते वह बेग, वक्ष्यतः वे दने बो, वक्ष्यन्ति वे बोठेगे 


म घु° वह््यासि तू बरेगा, वक्ष्यथः ठम दोन बोढेगे, वक्ष्यथ दम बोोगे 
उ° पु° वक्ष्यामि मै गोदा, वक्ष्यावः हम दोनो मोरेगे, वक्ष्यामः हम बो 


~ 








(२२६) लघुसिद्धान्तकौखदी- [ तिङन्ते 


आत्मनेपद । 


= र 
॥ 


भ्र° पु वक्ष्यते वह बोरेगा, वक्ष्येते वे दोनो बोढगे, वक्ष्यन्ते वे बेचे. 
म० पु० वक्ष्यसे तू बोेगा, वक्ष्येथे तम दोनो वोरेगि, बक्ष्यध्वे तम बोलेगे. 


न स 


उ० पुऽ वक्ष्ये भे बोदंगा वक््याबहे हम दोनो वोरैगे, बक्ष्यामहे हम बोरगे. 


रोट्‌ परस्मेपद्‌ । 


> 


भ्र° पु° ब्रवी श्त्ात्‌ वह बोरे, श्रृताभ्‌ वे दने बोठे, ववन्ु वे वेटि. 


म० पु° ब्रूहि ष्रूतात्‌ तृ बोले, द्रूतम्‌ ठम दोनो बो 
( म 


उ° पु° ब्रवाण ग ब.) ब्रव हम द्‌। 


3, =1 


बेरे, ब्रवाम हम बोरे. 


41. 


आत्सनेपद्‌ । 


भ्र० पु° ब्रूताम्‌ वह बोरे, हुवाताम्‌ वे दोनों वरे, बुवताम्‌ 


तच वाख 
म० पुर््रृष्व तूवेलो, ब्रुवाथामू्‌ ठम दोनों बोलो, वष्वम्‌ ठम वालो. 


~ 
-य/ ~ 
अ 


उ० पुणव्रवै मेबोटं, व्रवावहै हम दोन बोरे, बरवामहै द 


क 
लङ्‌ परस्मपद्‌ । 
भ्र° पु० अब्रवीत्‌ वह टा, अन्रूताम्‌ वे दोनों बोरे, अघवन्‌ वे वोट. 


र 


म० पु° अब्रवीः त्‌ बोर, अबरूतम्‌ ठम दोनों बोरे अन्रूत त॒म बोले, 
० पु° अब्रवम्‌ मेवोका अच्रृव हम दोनों बोरे अश्रूम हम बो. 
आत्मनेपद्‌ । 
श्र° पु° अन्रूत वह बोरा, अष्बाताम्‌ वे दोनों वोके, अघुवत वे वरे, 
म० पु० अ्रूधाः त्‌ बोरा, अद्वाथाम्‌ ठम दोनों बोरे, अब्रूध्वम्‌ ठम बोरे. 
ॐ० पु° अह्व भै बोर, अनूबहि दम दोनों बो, अष्रूमहि हम वोर, 
(~ = 
( विधि ) छिङ्‌ परस्मेपद्‌ । 


प्र° पु० दूयत वह्‌ वोत, त्रूयाताम्‌ व दोनोबो ) ब्रूयुः वे सव बोठे 
म० पर्ब्रूयाः वू बार वूयातम्‌ हम दोनोबोके, बरूयात तुम बोरे 


~+ 


० पु ब्रूयाम्‌ अबो, बरूयाव हमदोनोंवोरे ब्रूयाम हम बोरे, 


लो, च्रूत॒ तुम बोर. 





न 





का य भकना 


४ ह वा ० - न 


ऽदादयः २ ] भाषीटीकासमतां ( २२७ » 
पप ४४२ 


आत्मनेपद । 
भ° पुर हीत वह वोर, उलायाताम्‌ वे दोनौ वोर, ह्ुवीशन्‌ वे बे 


न° पु° ज्ुवीथाः तू बोरे. वुबीयाथास्‌ तुम दोनों बोलो, ञवीध्वस्‌ तुम बोो 
उ० षु° छुवीय मँ बो, दनवाह हम द्‌ वोर, छबीमहि हम वो 


आशीखिङ्‌ परस्मेपद्‌ । 
वेदं 
गो ॥ 


८ 


भ °पु०ज थात्‌ ई ° करेवह्‌ वोरेउच्यास्ताम्‌ ईै°्वे दो वोरे,उन्यास$ वे सव बो. 


र 


म ° पु° उच्याः ई० तू वोरे,उयास्तस्‌ ई० तमदोनों वो ?उच्यारत ३० तुम बोलो 
§ 
उ०पु° उच्याखम्‌ ई० मे वोद+उच्यासब ० हम दोन बो चर्म ई०६म वो 


० दक्षीशि ० ज #यास्लाम्न 
भशयु° बक्षः ३० वह बोे,ब्‌ नायास्ताम्‌ 


&ई परस्मं 
भ० ए० अवनचरु+च्छिनत्‌ 
( 8३4 ) अस्यतिवक्तिस्यातिभ्योऽङ । ३। १ । ८२ ॥ 
एभ्यरच्लेरङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
यस्‌ ( उ 9 फकना ), वच्‌ ( बोखना ), स्या ( कहना 9 इन धातुभसे परे च्छि 
( ४७२ ) को अङ्‌ आदेश हो । 
अ+वनु+म ( अङ्‌ )+त्‌- 
( ९३९ ) वच ञम्‌ । ७।४।२०॥ 
अङि: षरे । 
अङ्‌ ( ६३५ ) परे हए सन्ते वच्च धातक उसका जागम हो (२६५ )सेउम मित्‌ 
< स अ व्‌ अन्तत जकारके जागे हृ, ज+व+उनू+अ+त्‌-गुण-- 
भ्र° चु० अव(चत्‌ वह वाला अवाचताम्‌ वं दोना वाले अवांचन्‌ वे वोठे 
म० षु° अवोचः त्‌ बोला अवाचतम्‌ तुम दोनों बोरे) अवोचत तुम बो 


~ 


उ° पु अवाच्‌ मेँ बोढा अवबोचाव हम दोनों बार, अवोचाम हम बो, 
आत्मनपद्‌ । 


न° पु° अवोचत वह बोरा, अवोचताम्‌ वे व बोके, अवोचन्त ते बौ 
म” $° अवाचथाः तू बोला, अवोचेथाम्‌ तुम दोनों बो, अवोचध्वम्‌ . ठम बो 


माल 
९० पु° अवाच भ वोल्‌, अवोचावहि दम दनां बोरे, अवोचामहि दम बो 


। 
4 






^ 


(५२८ ) 


अ० पुऽ अवक््षम्‌ 
जोम वोट 


प्र पुर अवक्ष्यत्‌ 

जो वह बोर) 
म्‌० पु० अवक्ष्यथाः 

जोत्‌ बोरे 
उ० पु० अवक््ये 

जो मै बोल, 


लघ्चसिद्धन्तक्छौखदी- 


जो तुम दोनों बोरे, 
उ4दक््याव 
जो हम दोनों बोरे, 


आत्पनेपद्‌ । 


अवक्ष्येताय्‌ 
जो वे दोन बोले, 
अवक्ष्येथाम्‌ 


जो तुम दोनो बोलो, 
अवक्ष्यावहि 


जो हम दोनो वोत, 


उरण्‌ ( आच्छादने ) ठकना । 


(६३७) चकेरीते च ॥ 


अवक्ष्यर्‌ 
जो वे बोले, 
यबक्यत 
जो. तुम वीरे. 
अदक््याम 
जो हम बोलें 


अवक्ष्यन्त 
जो वे बोले. 
अवक्ष्यष्बम्‌ 
जो तुम सव वोर. 
अवक्ष्यामहि 
जो हम बोट. 


चचक्रीतमिति यङ्ल्धगन्तं तददादो बोध्यम्‌ ॥ 

(चरीतम्‌ यह रूप यज्‌ लुगन्त छ धालुका दै, इसकी गणना अदादिगणमे दधादुमात् 
करा उपलक्षण दै जिस किसी धातुसे परे य्‌ ( ७५९ ७६६ ) प्रय होकर उसका लोप 
करिया गया हो तथा जादिवणेको दिख हए हौ. उसकी भी गणन। जदादिगणमे करनी । 

६ _ =^ (~ ६ < 
( &२८ ) उणतेर्विभाषां । ७।३। ९० ॥ 
वा बृद्धिः स्याद्रलादो पिति सावधातुके । 
कादि पित्‌ सार्वधातुक परे हो तो उण धातुको विकल्प करके वृद्धि हो ॥ 


न्र° पुर ऊरणीति ५ उर्णोति ˆ“ 
वह्‌ दकता दैः 


भ्‌ © पपु © ऊर्णोषि १ 


तू कता दै, 


~ ऊ ९. , २९ 
वतः उनि 
वेदोदकतेदै वेदढ्क्तेहै, 

उर्णोषि उरणः उ्थ 


तम दोनो क्ते हो. 


तुम ठकते हो; 








प 





ऽद्‌। द्यः २] भाषाटीकासमेत । (२२९) 
उ० पु° ऊर्णोमि, ऊर्णोमि उणेबः णमः 
म ठकता है, हम दोनो वकते हम दकते है, 
आल्मनेपद्‌ । 
भ° प° उयते बद दकता है उणुवोत" वे दोन कते है उर्णुवते वे वकते है, 
म० पु° उषु तु टकतादे, उणुंब्राथे तुम दोनों ठकते हे उष्य लुम ठकते हो 
ॐ° पु° उवे ये दकता हं, उणुषहे हम दोन ठकते है उमहे हम व्वते है 


[खट्‌ । 


( ६३९ ) उणेतिराम्नेति वाच्यम्‌ ॥ 


उणु घातुको ( ५४७) से जो जाम्‌ पर्त होता दहैसोन हो । (४२७) उणुकर 
स ( 


रेपको प्त हसा परन्त- 
८ ~ - द्य १ 
( ६४० ,) नं न्रौ: संयोगादयः । ६ ।१।३॥ 
~ ध दं ~ € घु = 
अब्वः पराः सखयाोगाद्या चदसं द्विनं भवन्ति ॥ 
५ व ॐ (त 
अचे पर संयोगके आदिमं न्‌ र्‌ जवंतो उन्हंद्रिवनदहौ । इस कारण 
णु दी द्विव हुमा ( ४९९ ) से आ- 
प° पु थुनं उसने दका, उणु उन दोनेनि ठक, उण उन्दने बका 


( &७१ ) विभषोर्णौः । १।२।३॥ 


[क 


इडादिभत्ययो धा ङित्स्यात्‌ ॥ 
अस प्र्ययकं पटं इद्‌ ह] वह प्रत्यय जव ऊं धातुसे परे आवि तव उसे ङत्व(४६८) 
वकृल्प्‌ कृरफं हा । 
म ° ° उखं बिथ; अयुनविथ तूने ठका, उयलुवधुः तुम दो° उणैतब तुमनेर 


उ० षु° उणुनाव, उथैनव, उथतविब उणैठषिम 
भने ढक, टम दानोने ठका, हमने उका. 
र लमनेषद । व 
भ पु° उणु उणढबाते अलविरे 
उसने ठका. उन दोनौने ठका, उन्होने ठका. 
म० पु° उलुषिषे उ्णैलवथि उणैठविद्रै उथठविध्वे 
तूने ठका, तुम दोनोने ठका तुमने ढका 


० प° ऊरणकेत गन दका, उणलुषिवहे हम दोनने ठका, उणुलुविमहे, हमने ठका 


1 उपर्य नकार्‌ एवासीत्‌ णत्वं तु पश्चात्‌ ^ रषभ्याम्‌ ' इति सूत्रेण जातं॑तच्च द्वितवविधायक्षपूत्रह्टष। 
असिद्धमिति दुरन्दयव द्वित्वे भवतीति वेध्यम्‌ । 


„+ त ^, 





(२३०) लघुसिद्धान्तकोखदी- 
लुट्‌ परस्मेषद । 


( वह दकेगा इत्यादि ॐ ) 
भ° पु उणेविता, 
उणवितारो, 
उणुवितारः, 
म° पु° ऊणुबितासि, 
उणेषितास्थः, 
उणेषितास्थ, 
उ० पु° उणैवितास्मि, 
खणेवितास्वः, 
उणेवितास्मः, 
आत्मनेपद । 
( वह ढकेगा इत्यादि ) 
भ° पु° उणविता, 
उणैवितारौ, 
उणोवितारः, 
म० पु° उणौबितासे, 
उणेषितासाये, 
ऊणैविताध्वे, 
उ० पु०° उणैविताहे) 
ऊणुषितास्वहे, 
उणेवितास्महे, 
लट्‌ परस्मेपद्‌ । 


( बह ठकेगा इत्यादि ) ` 


भ० पु० उणीविष्यति, 
उणेविष्यतः, 
ऊणैविष्यन्ति, 

म्‌९. पुर ऊथविभ्यसि, 
उणयविष्यथः) 


[~ मसिं 


% प्रथमपुरके + वचनका अथ दिखदिया रेष इसी प्रकार जानना, ` 


(क 
= 


>+ 


[ तिङन्त 


ऊणविक्त । 
"तर स 

ऊणेविलासै । 

€ (न 
अणेवित!रः । 

¢ ® 
ऊणितासि । 

ए, (= 

उणेवितास्थः । 

© (न 
ङगेषितास्थ । 
ऊणेबितास्मि । 
उणेदितास्वः । 
ऊणेविल्तास्म्‌ः । 


ऊणेविता । 
उणेबितासं । 
ऊणेवितारः । 
उणेवितासे । 
उणेषितासाथ । 
ऊणंविताष्वे । 
उणेबिताहे । 
उणंवितास्वहे । 
उणवितारमहे । 


उणेबिष्यति । 
ऊणैविष्यतः 

ऊणेविष्यन्ति । 
उणविष्यसि । 
उणविष्यथः । 


-2 ` 








| 





^ त `" "कक 


ऽदाद्यः २ ] भाषाटीकासमेत । - (२३१) 
| उणैविष्यथं  उणैविष्यथ । 
° पु० उणविष्यामि उणेषिष्यामि । 
उणैबिष्याषः उणेविष्यावः । 
उणुविष्यामः उणेविष्यामः । 
आत्सनेपदं । 
८ वह टकेगा द्त्यादि ) 

° पु० उणविष्यते ऊणेविष्यते । 
उणोबिष्येते उणेविष्येते । 
उणविष्यल्ते उणेबिष्यन्ते । 

म० पु° उणुविष्यसे उणेलिष्यसे । 

~ यवि क ९ ~ 
ऊॐयभिष्येभे उणविष्येथे । 
उयबिष्यध्वे अणेविष्यध्वे । 

उ० पु° उणुविष्ये डणेविष्ये । 
उणुविष्थाबहे ऊ्णंषिष्यावहे । 
उणथैविष्यामहे उ्णैविष्यामहे । 

रद्‌ । | 

भ° पु° उर्व ऊर्णो" उणतात्‌ । उणैताम्‌ उण़बन्तु 
वह ठ्कै, वे दोनों क्र, वेव. 

म० पु° उजहि, उणतात्‌ त्‌ वक, उरफतम्‌ तुम दोनों ठको, उणरैत उम उको 

उ० पु० ऊणंवानिभे वकरः णैवाव्‌ हम दोनो ठकं, उगेवाम हम दके. 

आत्यनेपद्‌ । 


भ० पु° उणैताम्‌ वह दके, उणोवाताभ्‌ वे दोनौ वके, ऊणौवताम्‌ वे व्कै. 
म० पु० उष्व त्‌ ठक, उणुबाथाम्‌ ठम देने दको, उुध्वम्‌ ठम दकौ 
उ० पु उणेवे ( ५५) म ठकू ऊणेवावहं हम दीनो ठके, ऊणेवामहु हम ठक 


लङ्‌ । 
प° एु° आउ्णै+त्‌-- 
( 8४२ ) गुणोऽपक्ते । ७। ३।९१ ॥ 
उणोतेशेणोऽपृक्ते हलादौ पिति सार्वधातके। बरद्धयपवादः 


लादि अक्त पित्‌ सावधातुक प्रत्यय परे हए सन्ते उणैधतुको गुण हो । यह सूर॒ 
( ६३८ ) का अपवाद ह । । 








(२३२९) लघपिद्धान्तकोखदी- [ तिडन्त 


{॥ , 


भ° पु° आओंणोविं उने की ओषैताम्‌ उन दोनेनि वका, ओरं उन्होने दका, 
म° पु° ओर्णोः तूने वका ओतस्‌ तुम दोनेनि ढक, णत तुमने दका. 
उ० षु° आणेवम्‌ म ठका ओंणेव हम दोनों वका, अरणम ठमने ठका, 


| 
त्ध्‌ र प्‌ 
आत्मनपद । 
भ° पु° आणेत उसने का, आणेडाताम्‌ उन दोनेने ठका, ओौसैवत उन्होने ठका 


५।~ + आओणधाः मनं ठका, आदुब!धान्नू ट्म दानाने ठका) अयाणोध्लस्‌ तुमने ठका 

उ० पु° अणवे भने ठका, ओणुदहि हम दोनेने दका, अओषमहि हमने ठका, 
ठङ्‌ प्रर्मपद्‌ । 

भ° पु° उणयात्‌ वह वके उणौयाताम्‌ वेदोरनोक््, उरणुयुः दे ठ 

म° पु° उणेयाः तू क्के उणौथातम्‌ तुम दोन वको, डर्णुंयात तुम ठको 

उ० पु° उणेयाम्‌ मेव्कर, उैयाव दम दोनोव्कै, उर्णयामं फे 


आत्मनेपद्‌ । 
भ० पु° ङणवीतं वह व्क, ऊशैवीयाताम्‌ वे दोनों वफ, उणैबीरन्‌ बे व्क, 
म° पु° उणेवीयाः त्‌ ठक. उणेवीयाथाम्‌ ठम दोनों वफ, उणैबीध्वम्‌ ठम दको 
उ० पु उणेवीय भे व्क उणुदीवहि दम दोना क्फ, उर्णुबीमहि हम व्ये 
आशीखिड्-प्रस्मेपद । 
भ्र° पु° ऊणूथीत्‌ उणूयास्तपम्‌ उणूंयास् 
श्वर करे वह ठके दै वे दोनों दके, ६० वे दके) 


म° पु° उणूयाःदै° तु ठक उणथास्तम्‌ ई०्तम दोन दको उणूयास्तरई तुम वको 
उ० पु° उणूयासम्‌ ई° मेँ वङ्‌, ऊणूयास्व ई०्दम दोनें वके, उर्णूयास्म ई० हमव 


आत्मनपद । 

उणैविषीर् ऊणाविषायास्ताम्‌ उणुंविषीरन्‌ 

भर० पु उणविषीष्ट ऊणावेषायास्ताम्‌ ऊणावेषारन्‌ 
द° वहदव्कै दश्रकरेवहदोनोव्फे, ३० वे व्क 

उणोविषीष्ठाः उणोवेषीयास्थाम्‌ उणुविषीध्वम्‌ 

म पुर उणाववष्ठाः ऊणविषीयास्थाम्‌ उणविषीष्वम्‌ 
ई० तू दकु) ३० दुम दोना ठका) ३० तुम ठक 

उणुविषीय उणुबिषीवहि उणेबिषीमटि 

= ङणविषोय उणविषीवहि उणविषीमदिं 


०मँदवूः ३० इमदोनोंद्कै, ६० हम व्व 


ऋष ~ -------~ = --- ~<= ~. 4 


1 ऽदादयः २} भाषादीकाखमेता । (२३३ ) 


भ्र ए० आ+उणु+सिच्‌+त्‌- 
लुङ्‌ । 
ग [भ 
( ६४३ ) उणेतिविमाषां । ७। ३।९० ॥ 
इडादौ वश्स्मेवदे परे सिचि वा कृद्धः । पक्षे शणः ॥ 
इद्‌ जिसकी आदिमे हो रसे सिच्‌ प्रव्यय परे हृए सन्ते परस्मेपदमं उणुधालुका विक 

करके वृद्धि हयो । पक्षम गुण हो ( ६४१) 

आणावीत्‌ ) उसन आजगाव्ष्टाम्‌ } उन्‌ भ उन्दने 
भ्र° पु 4 ओ णवीतं ठका, ओणम्‌ ( दनि आओंणुविषुः ( वका, 

ओौणेमीत्‌ ओरेविष्टाम + उकाअ।युविषुः 

कर ० ९ (न 


आगीवीः तूने ओणौविष्टस्‌ )) ठम दो आओौणीविष्ट ) तुमने 


० ए (न 


म° पु आ्!षणेवीः ठका, आओरौगृविष्टचू (न वका आणुविष्ट (व्क 
अंयषीः णौषिष्ट ओणविष्ट 
[ऋत्‌ [9 [प ~ छ [क 
अौणोविषम्‌ मने ओणोविष्व हम दो ओंणिष् `) हमने 
उ° पु° ¬ आओंणविषम्‌ ठका,आ॑णविष्व ने काज णूविष्म (ठका. 
।यविबभ्‌ आणंतिष्व }णेषिष्म 
आत्मनेपद्‌ । 
अक ९ (न (4 १२२० 
आओौणवि 
८ उसने ठका. 
आणविष्ि' 


उन दौने ठका, 


उन्दने दक्रा. 


णिः 4 

जोव वक. 
अाणाबष्टाः 

त ९ क 

म० पु० 1 तुम दोने का. 

आओणंविषाथा्‌ 

= ९ % £ 
अआाणावडम्‌ ध्वम्‌ तुमने दका. 


4 
@ 
८ । 
0 
~~ (न~ 
+ 4 4, 2, < 
८ 4 32 ‰ = 32 
3243 
> > 3 > 
प ,६ 
---------“ म 


ञौ णैविद्रम्‌ ध्वम्‌ 





(२३४ ) 


न) 


० पु 


भ्र षु 9 


लघुसिद्धान्तकोखदी- [ तिङन्ते 
ओ णेषिषि [० ध 
आंणगोविषि मने दका. 
९ दोने ठका 
ओंणेषिष्वहि १५1. 
० € 6 (® 
आणविष्माहि तौ च्ल 


> । 
उ, 
4 
= 
। 


लङ्‌ परस्मेपद । 


आओणेविष्यत्‌ 6 
ओणेबिष्यत्‌ जो वह ठके. 
आओंणविष्यताम्‌ 
ओणेष्यताम्‌ 
ओणोविष्यन्‌ 


४ ८ 


ओणोकिष्यन्‌ 


वेदो द्कै. 


== 


जोवे दके. 


५\-- 


आओंणेविष्धः 
णेषिष्यः 
ओणेविष्यतम्‌ 
ओंणेविष्यतम्‌ 
ओणेविष्यत 
आओणेविष्यत 


जो तु टके. 
= ् [न 
जो तुम दो ढको. 


जो तुम ठको. 


<^ 


ओणोषिष्यम्‌ 
ओंणेविष्यम्‌ 
आओणंेष्याव 
आओंणंविष्याव 
आओंणिष्याम 
ओ णैविष्याम 


४ 


जो मे दव, 


---_----” 


न 


जो हमदो ठक, 


जो हम ठक, 





= 





१ 
जोत्यादयः ३ | भाषाटीक्षासमेता । (२३५) 
आत्पनेषद्‌ । 


जो वह टक, 


9 


2 


<21/ 01 
न 

५ 

` 

न्वः 

द 


५ ४ + 


). 


येथाम्‌ 
येथाम्‌ 
ष्यध्वस्‌ 
ष्यध्वम्‌ 


1 
< 


<, &, 
62 १) 64 
त र ठ 


4 
< 2 
। ? 


{ 


2 


विष्पे 
विष्ये 
छधिष्यादहि 
उरौणेतिष्थाबहि 
ओणेविष्यामहि 


आओणंविष्यामहि 
॥ इत्यदादयः समाप्ताः ॥ ९ ॥ 


अथ जुहोत्यादयः | 
ह (दनादनयोः ) दम करना वा खाना | लटु-प° ए०+ह+ज+( २० ) तिप्‌ 
( ६9९ ) जेत्यादिभ्यैः श्टुः। २ । # । ७५ ॥ ड 


रपः इटः स्यात्‌ ॥ 
जुहोत्यादि अथात्‌ जिसके आदिम हं है उस गणम धाठुस पर्‌ शपूका ईट ( प्रतययका) 


लोप हो । ह^ति-- ` 011 ~ ५ 
(न ~ ` 


१ दानमिह ध्रतदिरमां प्रक्षपः । प्रसिद्रदानस्य प्रहणे ठु ¶विप्राय गा जुद्मातिः इत्यपि प्रयोगः स्यात्‌ सचानिष्ट 
इति नेद तस्य प्रदणमिति बोध्यम्‌ । ह 


[च 


| 
(६ 
| 
| 
॥ 
ष्थथाः | जोतू दके. 
| 
| 
॥ 
। 
| 
> 


ध 
^ 4 0 
€< 


जो हम दक. . 


| 
| 
| 
^ 
| 
म° भु° | 
| 
(| 
| 
+ 
| 
| 












(२३६) लषसिद्धान्तकीञ्चदी- [ तिडन्ते- 
( &8५ ) श्छौ ।६।१।१०॥ 


धातो स्तः । 
रटुविषयक धातुको द्वि हो | 
४८९ [3 ४२१ ^~. 
हइ यं +ह+तिनज+हो +ति= 
मर प° जुहोति वह हवन करता दैः वे दो दवन कसते ह जञ हु+श्चि- 


( ६७६ ) अदभ्यस्तात्‌ । ७। १।९। 
स्य अत्‌ स्यात) अन्तायवादः॥ 
आभ्यर्तसजल्कं धातुसं प्र्‌ क्च वा क्ञकं अवयव क्घूफे सानम अत्‌ हो| ४१२ )सेजो 
अन्त आद्य हाता ह उसका अपवाद अभ्यप्तसस्क धातुं परेको अत्‌ हो | जुह+ 
अति ( २२० ) उवङ्‌ आदेश प्राप्त हसा, परन्तु ( ५३७ ) से वाधकर हुक अन्तगैत उक 
स्थानम यण्‌ आद्रा व्‌ इञा जुहाति बे हवन करते दै । 


५३8 


म° षु जहीषि लहुथः जुहुथ 
तू हवन करता दै तुम दो हवन करते हो, तुम हवन करते हो. 
उ० पु ज॒होमि जुहुवः जुहुमः 
म हवन करता हैः तुम दो हवन करते है, हम हवन करते प 
रिद्‌ । 


( &७ ) भीह्ीभृवां श्टैवद्चै । ३। १।३९ ॥ 


एभ्यो किटि ञम्‌ वा स्यादामि छाव कार्य च। 
ना) ही) ( ङज्ञित होना ) भ, ( पालना ) ओर ह, ( हवन करना ) इन 


= (1 


रुद्‌ आव ता विकल्प करके आम्‌ हो ओर इट (६४५ ) के हीनेसे जभ 
ह वे द्विखभादि आम्‌ परे हृए भी हो । 


हे 
प्र प° जुहवाश्चकार) चदवाम्बभूवः जुहवामास हांक उसने हवन किया, 
ऊह्वाच्क्रवः जहुवतः खहवाश्चकः जुदुषः 
उन दोननि हवन किया, उन्होंने हवन क्रिया 


दुट्‌ । 
भ्रण प° होतां वह दवन करगा. होतारो वे दो हवन करगे. होतारः वे हवन करगे. 


दृट्‌ । 
भ्र° पु °होष्ाति बह दवन कएगा-हुष्यत्तवे दोनो हवन करगे. होष्यन्ति पे हवन करगे 


पी ( 
तुओंसे 
य होति 


~ 





१ ^ कुना 0 


ओ ३] भाषाटीकाश्चमेता । 


~ 
ठह । 
न ( ५ खत 
4. अह'ठः अतत जइतताम्‌ 
वृह हवन्‌ करे, वेदो हवन करं 
म° पु° जुहुधि, जंइलात्‌ लडुतम्‌ 
तू हवनं करै ठम दोनों हवन फरो, 
उ° पु जुहवानि" “ जहवाव 
मरै वन करं, मदो हवन करं 
र्ड्‌ । 
५ = 
भ्रण पु° अआज्खुहात्‌ अज्ञता 


(~ 


उसने हवनं किया उन दोर्ननि हवनं किया 


( ६७८ ) जसि चं । ७। ३। ८३ ॥ 
ई गन्ता ङ्गस्य ननाद चख | 


(२३७) 


खव 
वे हवन करै. 
जुहुत 
तुम हवन्‌ करो, 
जुहवाम 
हम हवन करे. 


४८८ = 


अजहू 


अजादि युस्‌ परे अवि तो इगन्त अङ्गका गुण दो । अलहब्ुः उन्दने हवन किया, 


धिर (> द्धः 
वेधिङिङ्‌ । 
जुहुयाताम्‌ 
वेदो हवन कर. 
अं दः @0 
शीलिङ्‌ । 
भ०यु० ईधर्तिं हूयास्ताम्‌ 
भगवान्‌ केरे वह्‌ हवन करे, ह° वे दो हवन करै) 
दंड । 
अहौष्टाम्‌ 
उन दोनोने हवन किया, 
लङ । 
~< अहोष्यतास्‌ 
जो वह हवन करे, जो वह दो हवन करे, 
भी ( जिभी भये ) डरना । 
ठट । 
° वह्‌ र्ता“ है, बिभी+त- ` 


म° वु जुहुयात्‌ 


वह्‌ हवन करे 


2 न ४93 ४८० ५२० ५६९ 


अहाषोतं 
उसने हवन करवा; 


ष्र9 घु [५ 


° घु० 


विभेति 





ज्यः 
वे हवन करे 


हयाः 


(९ 


ई० वे हवन करै. 


अहोष्यन्‌ ६ 
जो वे हवन करै. 






(२३८ ) लघुसिद्धान्तकौखदी- [ तिडन्त 


( ६४९ ) भियोऽन्यतरस्याम्‌ । & । ४ । ११९ । 
इकारा वा स्याद्भलादां किति डिति च सावधातुके । 
हाद कित्‌ अथवा डित्‌ सावधातुक पत्यय परे सन्ते धातुको विकल्प करे इकार हो । 
( ५२६ ) स तस॒ सावधालुक प्रत्यय अमित्‌ होनेसे डित्‌ है इस कारण भी जन्मत 
खानमे इ अदेश हआ- 
विभितः, बिभीतः वेदो डस्त विभ्यति “ˆ ` पे उशते दै 
लिट्‌-भ ए० बिभया्वैकार, विभी वद्‌ डर. 
ट्‌-भ० ए० भेता वह्‌ डरेगा, 
चट्‌-भ° ए० भेष्यति वह डरेगा 
लोट्‌-भर° ए० बिभेतु वह उरे, विभि 
बिभिहि बिभीहि \ बिभयानि । 
लू भ्र° ए० अबभत्‌ वह्‌ उरा. अविभेःत्‌ डरा अविभयम्‌ मै डरा 
९ लड्‌-भ० ए० 1बेाभयात्‌ बेभीयात्‌) वह उर, बिभियाः) बिभीयाः त्‌ 
डरे, बिभियाम्‌, बिभीयाम्‌ मे उं 
२ लिङ्-प्र° ए० भीयात्‌ ईश्वर करे वह डरे. 
छङ्‌-प° पु अभेषीत्‌ ~ `~ बहे रा, अभैष्टाम्‌ वे दो डरे, अघैषीः त्‌ उरा 
अभेषम्‌ मे 
च्छड्-प्र° ए० अभेष्यत्‌ जो वह्‌ डरे 
ही (८ क्जायाम्‌ ) खजाना 
१९.५५ व 
लट्‌-प्र° पु° जिद्धोति वह नाता हे, जिद्वीतः वे दो ललने है निरियति पे 
लजातिहँ 
लिट्‌-भ० ए० जिद्वयाचव॑कार, जिट्रयाम्बभूव, जिद्वयामास, जिद्राय 
वह्‌ ठ्जाया 


४1 


तं, बिभीतात्‌ थर केव 


इट्‌-म० ए० हता वहं स्जायगा 

च्ट्-पर० ए° टेष्यातं वह्‌ जायगा 
लोट्‌-भ° ए० जिद्रेठ, जिर तात्‌ वह ठनवि. 
ल्ग-भ्र° ए० अजिद्धेत्‌ वद्‌ रनाया 
खिङ्-भ्र० ए० 1जट्रायात्‌ वह रुजि 

२ लिद-प्र° एः दीति द्र कर वह्‌ रुजाव 
लड-भ्र ° ए अहबात्‌ वह्‌ टजाया. 
चछड-प्र° ए० अद्धेष्यत्‌ जो वह कजात 





.----- 








"> च 
जुहोत्यादयः ३ ] भाषाटीकासमेता । (२३९ ) 


पृ ( पालनपूरणयोः ) पाङना, पूरा करना । पुन॑पु ( ६४५ ) -ति- 


( ६९० , अर्तिपिषत्योश्वं । ७ । ४ । ७७॥ 
अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशाः स्यात्‌ श्रौ ॥ 

द ( ६४४ ) विषयक ऋ तथा पुं धाठुके जभ्यासके अक्के स्थानम इ हो । 
अध्यास ( ४२८ ) क पृ अन्तगत च्छक स्थानम इ इह पिपृचपिपर्‌ ( ४२१ )+ति- 
पिपर्ति वह पूरा करता हे । पिपृ+तः ( द्विवचन )- 

( ६५१ ) उदोष्ठचपूवैस्य १ । १०२ ॥ 
अङ्गावथवाहचपूवो य त्त्‌ तदन्तस्यांमस्य उः स्यात्‌ ॥ 

जिस अङ्गके अन्तमं च होध उस च्छे पूवे अंगका अवयव जषठस्थानीय वर्ण हो तो 
उस अंगको उ दो । पिपुू+तः- = 

( ६५२ ) दलि च । ८ ।२।७७॥ 
रेफवास्तस्य धातोकरूषधाथा इको दीघो हलि ॥ 
दक्परे हए सन्ते रेफान्त जथवा वकारान्त धालुकी उपधाके इकूको दीर्थं हो । 
पिपूतः (६६२ ) वेदो पूराकसते है, पिप्रति“ वे पुरा करते है. 


२७ ५८०९ २०२ > = 


लदटू-ज्र० ए्° वपर सनं पूरा किया) 
लिट्‌ त्र द्वि° पपु+अतु ठः 
( ३५३ ) शद्रा हस्वो वां । ७। ४ । १२॥ 


एषां किति लिटि ह्रस्वो का स्यात्‌ ॥ 
श ( हिंसा करना) द्‌ ( फाडना, ) पृ ( पूणे करना ) इन धालुभौसे परे कित्‌ ष्ट 
मरत्यय अवि तो इनक हस्व हो । पपू+अलतुः= (२१) से ऋक स्थानम (यण्‌) र्‌ ह= 
पपृर्‌+भतुः=पध्रतुः उन दोनौने पूरा किया । 


( &<४ ) ऋच्छत्य्ताम्‌ । ७। ० । ११ ॥ 

तादादिकछच्छेक्दधाताोकऋडदन्तानां च युगो लिटि ॥ 
र्‌ परे हए सन्ते तुदादिगणी ( ६९४ ) ऋच्छ धातुः छ धातु ओर षटदन्तधातुको 
गुण हो । पू ऋदन्त धातु है उससे परे ठिट्को अतुः प्रयय होकर को अर्‌ गुण हमा 
पप अर्‌+अङुः=पपरतुः उन दोनोने पुरा किया । पपु+- उःपप्‌+अर्‌+उ; वपः अथवा 
पष्रुः ( ६५२ ) उन्दाने पूरा करिया । 

( &«५ ) वरतो वां । ७।२। ३८ ॥ 
वृङ्ब्रज्‌भ्यामृदन्ताचखटो दीघां वा स्यान्न घु लिटि ॥ 


१ ब्र क्त इ।त च्छदः । ^त्यक्तानुबभ्धग्रहणे सामान्यस्य ग्रहणम्‌ ` इति परिभाषया वरशब्देन ब्रडूजारुभयो- 
> ~ ^~ ~ 
श्ुहणम्‌। अतो व्याचष्टे--त्रहिति । ‡ 





क 


( २७० ) लघुसिद्धान्तकौखदी- [ तिरे ` 


ड्‌ ( रचना करनी ), वृर्‌ ( स्वीकार करना ) तथा ऋष्दन्तधातुमसे परे हद्‌ सपि तो 
इद्को वकस करे दीध हो परन्तु ल्ट्मि न हो । दट्‌-प्+दइ ८ ४३४ मततसमा 
( डा }=परिता अथवा परीता वह पूरा करेगा, 
लटभ ० ए° परेष्यति, परीष्यति वह पूरा करेगा 
लोट्-पिपठं( ६५० ) पिपूतोत" वंह प्रा करे, पिपू{& पिषराणि, 


४२१ १९९ ११ 


लड्‌ भ० ए० आपपः उसने पूरा क्रिया, 
लदङ्-भ्र० द्वि° अपिपृ्तीति' ^ उन दोने पूरा किया, 
लड्-प्र° ब० अपिर्घहः “ उन्होने पूरा किया, 
लिह्-भर-ए० पिपृयोतै वह्‌ पूरा करे. 
लिङ्-घर०° ए० पूयोत्‌ देवर वरे वह पूरा करे 


४२४ ४८० ४८० २२० 
ह्ङ-भ० ए० अपारीत्‌ उसने पूरा क्रिया, छुङ्-प्र द्वि° अधर्‌ -स्‌+ताम्‌ 
अपारिष्टाम्‌ उन दोने पूरा किया, 
( ६५५ ) से रिको विकर करे दीधता प्राप्त हृद परन्तु- 


( 8३५8 ,) सिचि च परस्मेषदेषै । ७।२।९० ॥ 
अचर व्रत इटा न दीधः 
वृङ्‌ वृर्‌ आर चकारान्त धातु परे परस्भेपद सिच्‌ ८ ४७३) अवि तो हृटको दीषं 
न हो ] तब दीधे न होकर “५ अपरिषटाम्‌ › रूप हुमा । 
लङ्-भ० ए० अपरिष्यत्‌, अपरीष्ंत जो वद पूरा करे. ` 
हा ( भोदहाक्‌ दाग ) छोडना । 
लछष्ट-प्र° ए०. जहाति `` वह छोडता हे भ्र° द्वि° जहतः 


( ६३५७ ,) जहति । & । ४ । १३६ ॥ 
इद्वा स्याद्धलादौ किति सार्वधातके ॥ 


हदि कित्‌ अथवा डित्‌ सावेषातुक प्रस्य परे हो तो हा धातुक इ हे । जहितः 
(५३६ ) वे दो त्याग करते ह । जथवा- 


( ६५८ ) ई रल्योः । & । £ । ११३॥ 
इनाभ्यस्तयोरात इत्स्यात्सा्वधातुके किति हलि न त घोः ॥ 


हकादि कित्‌ अथवा इत्‌ सावधातुक प्रत्यय परे हष सन्ते जभ्यस्तसंजञक घु (६६२ ) 


से भिक ाठुक जाकासक। तथा ना परत्यक आकारे स्याने ईत्‌ भदेश हो । जहीतः 
वेदो त्याग करत €. - 





 . लङ्-भ° ए० अजहत्‌ उसने त्याग किया 





जुहोत्यादयः ३] भाषाटीकास्मेता । (२४ र ) 


लद्‌-भ° ब० जहा+अति “-- 


` (&५९ ) ्राभ्यस्तयोरातः । & ¦ ९ ! ११२॥ 


अनयोरातो लोपः हिति सावधातुके ॥ | 





कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे हो तो शा प्रत्यय (७३१ ) के तथा अभ्यस्तसंक्षकं 
धातुके आकारका रोष हो । 


©> 


जह+अति-जञहाति वे स्याग करते ई, 


, लिट्-प्र° ए जहौ उसने त्याग दिया. 
छद्‌-भ० ए० हाता वह त्याग करेगा, 
लटू-पभर° ए० हास्याति वह्‌ त्याग करेगा, 
लोद्‌-भ० ए जहीहि , वह व्याग करे. 


४५.९५५ १८ 


» भ्र ए० जहितीत्‌ -जहीता्ि ईर करे वह त्याग करे. 
» भ्र° ए जहानि" 
धा च च, 
( ६६० ) आच ह । &। 9।११७ ॥ 
= (> ० 


जहतिहौ षरे आ स्याचादिदीतौ ॥ 


हं पर्‌ हए सन्तं हा धाठुके अकारफो आक्रार्‌ अथवा इकार ( ६५७ ) वा इंकार 
( ६५८ ) दो 1 जहाहि; जहिहि, जहीहि, तू स्याग कर 


लङ््‌- भ० ब० ॐअजंहः उन्दोने व्याग किमा. 
लिङ्-प्र ए° जहान4+त्‌-- 


( &&१ ) रोपो यि । & । ४ । ११८ ॥ 


जहातेरालोषो थादो सावधातुके ॥ 


= 


यक्रारार्‌ सावधातुक प्रत्यय पर हो तो हा धातुके आकारका कोप हां । 


| 










ज-+्रू^्या+त=जल्यात्‌ । वह त्याग करे 1 
२ लिट्‌ भ्रः ए० हेर्धिः देर करे वह त्याग करे ऋ 9 
हंङ्-भर° णए० अहासात्‌ (५३१। ४८० । ४८१ ) उसने व्याग क्रियौ । 
चछड़ू्‌-भ०  णए० अहास्यत्‌ जो वह्‌ व्याग कर ई 


१४६ 





(२७२ ) लघुसिद्धान्तकौखदी- [ तिञ्ने- | 
आस्मनेषद्‌ । 


धे | 
माङ्क-८ माने शब्दे च ) नापना वा शब्द करना । 
लदू-भ ए० मान॑मानते-- 


( 88२ ) भृञामित्‌ । ७। ४ । ७६ ॥ 


ग्टञच्‌ माः जहाङ्‌ एषा जयाणामम्याश्चस्यं इत्स्यात्‌ | 











भू ( पार्ना ), मा ( नापना ), हा ८ ओहाङ्-जाना ) इन तीन धातुके इ 
८ ६४४ ) विषय होनेसे अभ्यासके अच॒के स्थानमे इकार हो । 





५५८ (3 ६३५९. क | 
मिन॑मीन॑तेनमिमीते वह नापता दै. मिमाते वे दो नपते दै! | 
६४३।६६९. 5 १०१ श २९ | 
मिमते | वे नापते है ( मिमीषे | मिमे ) | 
8४९।४२३।४३०।५्‌ < | 
लिट्‌-भ्र° ए० ममं उसन नापा. । 
टट्‌-भ° ए० माता वह्‌ नापेगा. | 
लृट्‌-भ्र ए० मास्यते वह नपेगा, | 
५५५३ 8८८ <=, | 
लोट्‌-प्र° ए० मिमीताम्‌ वह नापे. | 
लड्-भ्र° ए० अमिमीत उसने नापा, 
६४५।४६९. इ । 
लिङ्-भ° एगममात वह नाप. | 
छिङ्-भ० ए० मासीष्ट देर करे वह नपि, | 
छड्‌-भ० ए° अर्मास्त उसने नापा, | 
छड-भ्र० ए० अमास्यत , जो वह नपि, | 
- तौ | ~ 
हा ( ओहाङ्‌ गतौ ) जाना । 
हिम ए० जिहीते जिहाते ` जिहते“ 
वह जाता दै वेदो जाते दै. वे जते दै. 
िट-प्र० ए० जह ( ५४९ । ४२७ । ५२५ ) वह गया 
लट्‌-प्र° ए दाता वह जायगा. 





=-= ~ 


प्ररमा । अद =अनुमान । रे रू=नेमाण-स्वना । परितपरिमाण | जेते-परमा, मितिः | 
अनुितिः । उपामातः। निर्भितिः। 


3 








लड्-प्र० द्वि° अबिभृताम्‌ 
४८२. द 


लङ्-प्र ब० अनिर्भह 
लिड्ध-प्र° ए० बिश्टयात्‌ 








जुहोत्यादयः २ ] `  भाषाटीकासमेता । ( २४३ ) ` 
` छट्-भ० ए० हास्यते वह जायगा, 
लोट-प्र° ए० जिरीताम्‌ वह्‌ जाय. 
छड-भ्र° ए० आजहीत वह्‌ गया. 
५६। ५५९ 
लिड्‌-भ्र° ए० जिहीत वह्‌ जाय, 
२ लिङ्-भर० एण दासीष्ट ट्र करे बह जाय. 
हडः-म-ए० अंहास्त यह्‌ गया, 
च्ड-पर-ए० अहास्यत जो बह जाय. 
उ । 
( ज धारणपोषणयोः, धारण करना का पक्नी 
वरर्मेद्‌. आत्मनेपद. 
लट्-भ० ए० विभाति बिभृते धह पोसता है 
लट्‌-प्र° द्वि बिभ्रतः विभ्रते वेदो पोसते है. 
(न [23 8४६०१ = स 
लदट्‌-भ० ब° बिरति विभ्रते वे दो पोसते दै, 
चर० आ 
भ° ए० बिभरां मैभीरं, विभराश्चक्रो बभ्रे" ` उसने पोसा. 
खिट्‌ 4 भ० ए० बभथे ( कादिमे पासे इट्‌ न हा ) तूने पोसा- 
उ० द्वि ब॑भव हम दोनेने पोसा. 
परस्मेषद्‌. उगत्मनेषद्‌. 
लृदट्‌-प्र° ए० भता "` भता वहं पोसेगा) 
खट्‌ भ ए० भरिष्यति" भरिष्यते वह पोसेगा. 
लोट्‌-प्र° ए० बिभतुं बिश्वतास्‌ वह पौसे. 
लोटू-उ० ए० बिभराणि बिभरे मै पो. 
(~ ४२१।१९०।१११ (~ ध 
लङ्-ग्र° ए० अबिभः अबिभ्रत उसने पौसा. 


अवि्राताम्‌ उन दोनोनि पोषा, 
अविरत उन्होने पोसा, 


८९५६ 


बिच्रोतं पोसे, ` 















(२७४) लघुसिद्धान्तकोसखदी- [ तिङ 4 
४६8 ५८१ ९९९९ ५८२ ४५८ 
२ लिङ्-प्र० ए० भियात्‌ ष्ृषीष्ट द्र करे वह पो, 
छङ्-पर° ए०्ञभाषीत्‌ अश्रं ४4 उसने पोसा. 
टड्‌-प्र° ए०अभरिष्यत्‌ अभरिष्यत जो वह पे, 


दा ( इदा्‌ दाने ) देना, ( दान करना ) 


लट्‌-प०प्र० पुण्दद्‌ाति) वह देता हे, दत्ते दद ति(६४६।६५९ } वै 
लट्‌-आत्मने° दत्ते 


दाते | देतेदै ददते (६४६ ) | 
परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद । 

५५२४ ०५४९ ५५२५ (स्‌ 
लिट्‌-प्र० ए० ददो ददे उसने दिया. 
ददू-प्र ए० दाता दाता वह देगा. 
लृटू-भ० ए० दास्यति दास्यते वह देगा. 
लोट-म० ए० ददातु, दत्तात्‌ दत्ताम्‌ वह दे. 


"म एर ददा~+हि- 
( &&३ ) दाधां ष्वंदापरं। १।१।२० ॥ 
दारूपा धारूपाश्च धातवो घसंज्ञाः स्थुदान्देपौ षिन। ॥ 


दा ( दापू ) काटना, दै ( दैप्‌ ) ( निभे करना ) इन दौ धातुओंको छोडकर शेष 
दाप । दा ( देना ) दो ( खण्डन करना ) दे ८ प्रत्यपैण करना, रक्षा करना ) तथा 
धातुरूप धा (धारण करना रक्षाकरना) तथा धा (धारण करना), षे (पीना) ये धातु घुसंज्ञक 
हौ । षुसं्ञक धालुओंसे परे जव दि हो तो अभ्यासका लोप ओर ८ ६१५ ) से एकार 
अदिशा होता दै तब अभ्यासका कोप दोकर दा अन्तगीत अके स्थानम ए हुमा, 


परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद । 
लोट्‌-म० ० देहि । दत्स्व तदे, 
"म द्वि° त्तम्‌ ददाथाम्‌ तुम दोनों दो. 


डम पए० अददात्‌ अदत्त उसने दिया, 











क (म 
स 





जुहोत्यादयः २] भजाषादीकासमेता । ( ५९५) 
४९१ &५९ २५५ ६५०. स 
१ लिङ्-प्र° ० दद्यात्‌ द्दात चह द्‌. 
२ लिङ्-भ० ए० दे्थीत्‌ दासीष्ध दैशवर करे वह दे, 
लड-प्र° ए० अदात्‌ उसने दिया आत्मने पद्‌-अदा+स्‌+त-- 


( && ) स्थाध्वोरितं । १ । २। १७ ॥ 
अनयोरिदत्तादेश्ः सिच कित्स्थ।दात्पने पदे ॥ 


आलमनेपदने स्था धातु तथा बुसं धालुके अन्त्यवर्णके स्थाने इकार हो भौर 
सिचकी कित्‌ संज्ञा हो अ दि+स्‌+त ( ५८३ ) से सूषा लोप हआ, अदित उसने दिया, 


लुङ्-भ० द्वि° अदाताम्‌ दिषाताम्‌ उन दोन दिया, 
छड्-म°  ब° अदु अदिषत उन्दोने दिय. 
ङ्भ ०ण० अद्वास्यत्‌ उदरस्थतः जो वह दे. 


धा (इधाज्‌ धारणपोपणयेः ) धारण करना वा पोपण करना. 


लदट्‌-प्र° पु° दधाति वह धारण करता है । दधा+तस्‌ ( ६५९ ) सेका 
छोप हआ । दधू+तस्‌- 


( &&& ) दधस्तथोश्च । ८ । २। ३८॥ 
द्विशक्तस्य इषन्तस्य धाजो वो भष स्यात्तथोः परयोः सध्वोश्च परतः ॥ 


जिसे द्विख किया गया हो एसे श्ञषन्त धातुके व प्रत्याहारो भष्‌ हो जोत्‌ थू, स, 
२ 


अथवाध्व परे हो तो। दघम द्‌ वश्‌ है उसके स्थानम भपृका धू हंआधधू+तः 


= 





१ विधु षाम्‌ करोत्यथ जभ भाषणे । सदसा विदधीत न क्रियाम्‌ । सत्यमिद । ,सम=पन्थ, 
दारुणा न हि न्द्यात्‌ 1 परि=पहरना । वलन परिधत्स्व । अकिढाकना, कर्णो तत्र॒ पिधातव्यों निंदा यत्र 
प्रवतेते । अव~घ्यान, क्षणमवधत्ख 1 आ=अ।धान-स्थापन=ोर ग्रहण । ससरिनमुखाभ्युच्यमादधानम्‌ । व्यव= 
ग्यवधान । समा=समाघान । नि=निधान-स्थापन । प्रणि-प्रणिघान । प्रतिनि=मतिनिधि । सति=पत्निधान । 
परतिविप्रतिविधान-प्रतीकार । अनुखम्‌ =अनुसंधान-अन्वेषण । इत्यादि ॥ 


२ “ पूवत्रासिद्ध॑ये न स्थानिवत्‌! इस वचनसे (६५९ ) से हुए अकारके लोपक स्थानिवद्भाव न हज त्‌। 
क्षषन्त मानके भष्‌ हु । 











(२४३ ) लघुसिद्धान्तकौञ्चदी- [ | 


(८९० ) से धके स्थानमे त्‌ हभ, धत्तः वे दो धारण करते दै । दधति ( ६४६ ) पर 
धारण करते दै । 


म० पुऽ दधासि चरेथः धत्थ 
तू धारणकरतादै तुम दो धारण करते हो, तुम धारण कसते दो, 
आत्मनेपद । 
त पु, वतक दधाते दधते 
वह धारण करतादे, वेदो धारण करते वे धारण करते दै. 
म पु° धत्से दधाते धद्ध्वे 


तूधारणकरतादै, तुमदो धारण करते हो, तुम धारण कसते हो, 
लोट॒-म० पु° ए० दधानहि रूप है इसमे ( ६६३ )से धा धाठु घुसञक है, 
उसमे धा अन्तमैत आ अचचके स्थानम पैर हभ ओर अभ्यासका रोप होकर धेहि 
(तू धारण कर) रूप हआ । 


परस्मेषद्‌ । आत्मनेपद । 
लड्-भ्र०° ए० अदधात्‌ अधत्त उसने धारणं किया. 
१ छिङ्‌०प्र० ए० ध्यत दधीत ^“ वह धारण करे 
२ लिड-प्र° ए० धेथात्‌ ` धसी ` ईश्वरं करे वह धारण करे. 
दुङ्-भ्र०.ण० अधात्‌ अधित" उसने धारण क्रिया. 
खड भ° ए० अधास्यत्‌ अधास्यत जो वह धारण करे. 


निज्‌ ( णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ) उद करना वा पोषण करना । 


( &88& ,) इर इत्संज्ञा वाच्या ॥ 


इरकी इत्‌. ( ५ ) संज्ञ हो । णिनिरमे इरी इत्‌ संज्ञा दोकर्‌ उसका ढोप हया णिज 
देष रदा ( ९९३) सं णिक स्थानम नि होकर निज्‌ हुभा- 
लटू-प्र° ए. निनिन्‌+ति- 





~न =-= 


१ इकारस्य उपरयञच्‌ -इति रफस्य दलनम्‌ इति नेत्येव धधे वयमिदं वातिकमिति ठु न मितः 
वयम, तथाति इदितः-इति चमापतेः । वतिते ड इरिदयं घुने दिति इुममावः । 





` - रः छ 


जुरौर्यादथः ३ | भाषादीकासमेता । (२४७) 


8 ६ $ प \9 क 
( ६६७ ) निजं अयाणां गुणः श्लो । ७ । & । ७५ ॥ 
निजविजविषापञ्यासस्य गणः स्यात्‌ छ! ॥ 
णिज्‌ ८ शुद्ध करना ) विज्‌ ( अछ्ग करना ) विप्‌ ( व्यातत हाना ) इन तीनौ धातु 
आक्‌ इछविषयम्‌ अभ्यासक्रो युण ह्य | 
० नेत्त नेनिक्तः नेनिजति । नेनेक्षि । नेनेज्मि ॥ 
बृह शुद्ध करतादै, वेदोश्ु० वेखद्रक्स्तेै, तुश्च मे श॒ 
» जातम० नेनिक्ते वह द्र करता दे, नेनिजाते ! नेनिक्षे \ 
लिष्ट-भर० फए० निनेश्जै' “` (उसने शद किया. 
लिष्ट आत्म० निनिज्ञ 





टद्ट-पर० ए० नेत्त वृह शद्ध करेगा. 
छद्-प्र०ए ० नक्ष्यति “ˆ` ( वह श्र करेगा, 


दट्-आत्म- नेक्ष्यते 
लोषह्-भ० ए० नेनेकतु, नेनिक्तात्‌ वह यद्र करे नेनिक्ताप्‌. 


५९न्‌ 


लोट-पम० ० ननि ५४ नेनिक्ष्व तू शद्र कर । 
्>{2-ड ० ० नानेज्‌+आान~ 


( ६8८ ) नौभ्थस्तस्यांचिं पिति स्विधातुफे 1 ७ । ३ । <८७॥ 
लघुपषधगुणो न स्थात्‌ ॥ 


अजादि पित्‌ सार्वधातुक परे हए सन्ते अभ्यप्तसंज्ञक धलतुकी जो रधु उपधा ( १९६ ) 
ति्को गुणन दहो । यह सूत्र (४८६ ) का वाधक हं इस कारण गनिजाननि म 
शद्ध करू. 
लोट्-आ्मनेपद्‌ भ० णए० नेनिक्ताम्‌ वह शद्र कर. 
लद्-म० ए० अनेनेदं ' अ° अनेनिक्त उसने शुद्र किया, ॥ 
लद्-प्र° द्वि° अनेनिक्ताम्‌ ” अनेनिजालास्‌ उन दोने जद किया. 
लट-भ० ब० अनेनिजुः ” अनेनिजतल उन्दने खुद्र किया. 
लड-उ० ए० अनेनिजम्‌ ” अनेनिजि मेने जद किया. 
१९ लिङ-भ्र° ए० नेनिज्यात्‌" नेनिजीतं वह श्र करे 
२ लिड-भर० ए० निर्धात्‌ ' निक्षीष्ट ~“ * द्र करे वह शद्ध कर. 
लु ड्‌-भ° अनि्‌+च्ठि +व्‌- 1 










(२४८) लष्ठसिद्धान्तकौखदी- [ तिडन्ते- 
&ि $ 
( ६६९ ) ईशित वाँ । ३। १। ५७ ॥ 
दरितो धातोश्च्लेरङ वा परस्मैपदेषु । 
स धातुक इर्‌ ( ६६६ ) इरसंशेकं दो तो परसेपदफे किमे चरके स्थाने विकर 
करकं अङ्‌ हो । अङ्म ङ्‌ इत्संज्ञक दै उसका लोप हकर अ शेष रहा । 
” भ° ए° अनिजत्‌, अनेक्षीर्दै' ““ ““* जा० अनि उसने शद्र किया, 
द्ङ्-भ्र° ए० अनेक्ष्यत्‌ आ० अनेक्ष्यत्‌ जो वह शद वरे. 
॥ इति जुहोत्यादयः समाप्ताः ॥ ३ ॥ 











| 

अथ रिवादयः। | 

41. 2. 

दिद, कीडाविजिगीषान्यवहार्युतिस्वतिमो दमदस्वप्नकांन्तिगतिष । ` 


त॒ ( दिवु ) कोडकरना, जीतनेकी इच्छा करना, व्यवहार करना, चमकना, स्तुति 
करना, जानन्द्‌ करना) उन्मत्त होना सोन इच्छा करना जौर जाना इन अर्थम है । 
पर० स० सेट्‌ अकर्मक भी है । 


( &७° ) दिवादिभ्यः श्यन॑ । ३।१।६९ ॥ 
दापोऽपवादः ॥ 


| 
दिवादि धालुञजसि परे इयन्‌ हो । यह सूत्र शप्‌ (४२० ) का जप्वाद्‌ ह । ( ११५ ) 
से स्यन्‌ शकारका कोप ( ५, ७ ) से नका रोप होकर यह देष रहा- 





लिट भर° ए दिवू+य+ति ( ६५२ ) के अनुसार उपधाको दीर्ष होकर 

दीव्यति वह कोडा करता हं । ल्-प्र° ए० अदीभ्यत्‌ उसने श्रीडा की 
लष-प्र° ए० दिदेव उसने कडा की |१लिङ््‌-भर०ए०'“दीवयत" वह्‌ ऋरडाकर 
डट्‌ भ° ए लावा १६ + करगारटिङ्‌-भ्र०ए गदीध्यीत्‌ ई० वह करीडाकरे, 
खृट-भ० ए °देदिष्थति वह त्रीडाकरेगा छद्‌-भरए ०अदेवीर््‌ उपने क्रीडा की 


ल्लोट्‌-प्र° ए० इव्यठु वह कराड %र/ट इ्‌-भ०ए ० अदेविष्यत्‌ नो वटकीडाकरे. 








१ कान्तिरब्देनत्रेच्छा शृते, धुतेः थग्‌ मदणात्‌, भन्धथाऽन्यतरपागो वयर्थ स्यात्‌ । 





दिवादयः ४1 भाषादीकाखमेता । ( २४९ ) 
दसी प्रकार विज्‌ ( षिवु+ तन्वुसन्तनि ) ( बुनन। ) इस धालुके रूप जने । 
नृत्‌ ( कसी गात्रि ) नाचना । पर्ेपदी । चकर्मकं । सेट्‌ 
लद््‌-भ० ० नृत्यति वह नाचता है |छट्‌-म० ए नतिता वद नाचेगा. 


91 


लिष्ट-भ० ० नते वह्‌ नाचा लद्‌-भ० ए० नृत्यति 
से ग स॒चिं कु -- ह्‌ तु £ 
( ६७१ ) से ऽसिचिं कृतच्तच्छृदतदतृतः । ७ । २ । ५9 ॥ 
भ्यः परस्य सिन्भिन्नस्य खादेरधेधाठकस्येद्ा ॥ 


छत्‌ ( काटना ), चृत्‌ ( मारना, गठियाना ) ृद्‌( उच्छरदिर्‌ ), ( चमकना, कडा 
करना ) वृद ( उतृदिर्‌ ) ( मारना वा अनादर करना ) दृत्‌( नाचन। ) इन धाठभेसि 
परे सिच्‌ भि सकारादि आवातु प्रत्यय अवितो विकस्य करके इट्का आगम 
( ४३४) दो । 


४ क (~~ 9 (= 
कट्‌-भ °ए०नर्तिष्यति नद्ह्यति लि ङ्-भ०द्‌ "नृत्यात्‌ इई्रकरे वह नाचे. 









वह्‌ नाचेगा छंड-प० ए० ईनर्तर्ति वह नाचा- 

४ 5१ स ४७ 
लोटरू-प्र० प° चृत्यतु वह नाचे दू ९० अनर्तिच्यत्‌ अनत्स्थत्‌ 
लड्‌-भ° ए० अनृत्यत्‌ वहं नाचा जो वह्‌ नाचे. 
लिङ्-भर० ए० चूत्येत्‌ वह नचि 


असू ( जसी गे) ववराना । पर० अक० सेद्‌ 
( ५२१) से श्यन्‌ ( ६७० ) प्रत्यय विकल करे हो । इससे -~ 


लट्‌-प° ए० त्रस्यति. ( पक्षे › अखति । वह घबराता दै. 
लिदट्‌-प्र ° ए० त्रां (४२९, ५९० ) वह॒ धवराया. 
लिट्‌-प्र° द्वि° तत्रस्‌+भवुस्‌-तत्रसतः चे दो घवराये, 


अथवा--- 


( ६७२ ) वां कृभसुत्रसाम्‌ । & । ४ । १२४ ॥ 


एषां किति लिटि सेटि थलि च एत्वाभ्यासलोपौ वा ॥ 


ज़ ( जीर्ण, पुराना होना ), अम्‌ ( घूमना ), त्रस्‌ ( उद्वेग पाना ) इन धालुभसे परे 
कित्‌ (४८७ ) छिद्‌ अथव इट्‌ ( ४२४ ) शुक्त थलः अवि तो धातुके अकारके खाने 


=, = 


प हो । सतः वे दो ववराये । छट्‌-म° 


विकल्प करके एकार हो ओर अभ्यासका छ 








( २९० ) लघुसिद्धान्तकोखदी- [ तिडन्ते-- 
क [क [० 
८० जासथ तत्रसिथ तू घवराया । डट्‌ ° ए० बस्ता वह घवरावेगा । छष्ट- 


श [4९ 
चासष्याति लोट्‌-जस्यत, चलत्‌ । लङ्-अच्रस्यत्‌, अतच्रसत्‌ । बि° लि० 
चस्थेत्‌, सेत्‌ । आ० लि० अस्यात्‌ । 


। 
- 


डड-अत्रासीत्‌, अत्रसीत्‌ । दड-अधघसिष्यत्‌ । 
शो ( तनक्रणे ) पतका करना । पर० सक° अनिट्‌ । 
लद्‌-भ्र° ए० शेतयति-- 
( ६३७३ ) ओतः श्यनि । ७।३। ७१॥ 
| लोपः स्यात्‌ इथनि ॥ 
श्यन्‌ ( ६७० ) परे हो तो ओकारका कोप हो । 
दयति वह पतला करता दै । इयतः वे दो पतला करते दै । इयन्ति वे पतला करते है, 


५९२९॥ ४२५॥४९०॥ ५२४। ४१ 


| 
लिष्-भ० शशौ रोशतैः "शशिः 





उसने पतला किया, उन दोनोने पतला करिया, उन्होने पततका किया. 
| द ् 
-भ० वह्‌ पतला करेग ९ ५ 
लटभ प, अ, 
` चछृट्‌-भर° ए°्ास््याति वह पतला करेगा 


( ३७४ ) विभाषां घधिटशच्छीसः । २।४। ७८ ॥ | 


एभ्यस्सिचो लुग्वा स्यात्‌ परस्मैपदेषु ॥ * | 

घ्रा ( सैघना ), धेट्‌ ( पीन( ) शो ( पतला करना ), छ ( काटना ) ओर पौ ( नाश | 

करन ) इन परस्मैपदी धातुजसि परे सिचका विकल्प करके छोष॒ हो । अर्थात्‌ जव परसनै- | 
पदपरे दो तो! । । 

„  भ्र° पुर अशयात्‌ उसने पतला क्रिया । अशाताम्‌ उन दोनोने पतला क्रिया । 


५.६ २९।५२०। ५२८ 


अश्युः उन्होने पता किया, जव सिचका लोप न क्रिया तव~ 
( &७< ) यमरमनमातां सङ चं । ७।२। ७३ ॥ 


एवां सङ एभ्यः सिच इट्‌ परस्मेपदेषु ॥ 


य॒म ( निदत्त श एम्‌ ( क्रीडा करना }, नमू ( नमस्कार करना ) इन धावुभंको 
न्त धादुजाको सकूका आगम हो पिचवो 
तथा अआक्रारान्त सकूका जागम हों ओर उनसे परे सिचूको इट्का. आगम हो 





9 


+ 
दिवादयः ४ ] ` भाषादीक्ासमेता ( २५१) 


पैपद परे रते 1 यह्‌ सूत्र ( ५३१९ ) अङ्कमे आ चुका धा परन्तु यहां कयेव 


छिखा दहे, 
अशौखीत्‌ अद्ासिष्टाम्‌ अश्षसिषुः 
उसने पतला किया, उन दाने पतला किया; हने पतला किया. 
छ ड~पर० ए० अदास्यत्‌ जो वह्‌ पता क्रे । 
छो (छेदने ) काटना, छेदना । पर० स० अनिट्‌ । 
लह-भ० ए० छचति ( ६७६ ) वद छेदन करता है । छङ्‌-म० षए° अच्छात्‌ 
अच्छाक्षीत, 
घौ ( अन्तकर्मणि ) नाद करना । प२० अक ° अनिर्‌ । 
५२९ ४२७ ४२ ५२४ ५ 
छद-भर° ८० हति । 1छदू-भ्र० ९० लां । छ हइ--अ ° ए ० अदात्‌ अखाक्त 
वह नाश करता टे उसने नाद किया 


लष्ट-५० ए० स्यति वह्‌ काटता दै २ लियर ण्देथीत्‌ दर करे वद काट 
लिष्ट-प्र० ए० ददौ उसने काटा लुड्-भ० ए० अर्दति उसने काटा. 


उथृध्च ( ताडनं ) मारना । पर० सक ० आनट्‌ । 
लृष्ट-प्र° ए० व्यधू+य+ति- 
= रि तः€ 
( 8७६ ) अरहिज्यावभिभ्युधि९ येचतिरश्चतिप्च्छति 
4 ती न (= ~) 
भुञ्जतीनां इति च। द। १} १६॥ 
एषां संञ्रल्लार 
ग्रह (केना ), च्या (वृद्ध होना ) वय्‌ ( बनना )) भ्यध्‌ ( ताडन करन्‌[ /! वृश्र 
च्छा करना), व्यच ( ठगना )) चर्च ( काटना ) प्रच्छ ( पृषता ) ओर भस्ज्‌ 
मूनना ) इन धातुजसे परे कित्‌ जथवा त्‌ प्रत्यय ज्व तौ घातुको संप्रसारण 
८२८१ ) दो । (५३६ ) से श्यन्‌ डित्‌ अर्‌ व्यधमं यार्‌ यपर ह उस स्थानम इक्क ६ 
हई व+इ+अधू+य+तिन“सम्परसारणाच' से पृवख्य हमा ¶वेध्थतिं वह माता 2 । 


छि्ट-भ० २० विधी वैन मारा (कष््-भ ए० व्यस्यति वह्‌ मारया 


^ 
४६१।४६३।२५। ४६४ 


उन्द न मार|२ लिङ्-भ° ए० विध्यात्‌ इर्‌ क 







(~~ [> ठ ल १९१८ विन्थद्ध 
लिट्‌-म० ए० ॥वव्याघ ती वह्‌ मार. 
तने मारा टड-भ° ए० अन्य सीत उसन्‌ मारा. 8 र + 


छुद्र ९० न्धद्धा वह्‌ मारेगा 





(२५२ ) लघषिद्धान्तकौशुदी- ` [ तिङन्ते 


पुष्‌ ( पृष्टो ) पोसना । पर० सक ० अनिट्‌ । 






लट्‌- भण ए० पुष्थति वह पोता है [दट्‌-प्र०ए ० पोक्ष्यति “ ` वद | 
लिट्‌-भ° ए० पुपोष उसने पो लड्-भ० ० अर्षत उसने पोसा 


लिट्‌-म०ए०पुपोषिथ (५१५) तूने पोसा छड्-भर ए० अपोक्ष्यत्‌ जो बह पोसे 
ट्‌ भ्र ए° पोष्टा वह पासेगा 


शुष ( रोषेणे ) सूखना । पर० अक ० अनिट । 


। ल्ट्‌-भर ए० रुष्यति वह्‌ सूता हे टट्‌-प्र° ए० अश्चुषत्‌ वृह सूख गया, 
लिटू-भ° ए० शु्छोष वह सूख गया. 


णद्रा ( अदने ) नष्ट होना । पर० अक० वेद्‌ । 

ट्‌-भर° ए० नङयति वह नष्ट होता है- | 

जलिट्‌-भ° ए० ननाश वह नष्ट हुभा । द्विव नेशुः वे दो नष्ट इए. | 

( &७७ ) रधादिभ्यश्च । ७।२। ४५ ॥ | 

रध-नर्‌--तप--टप--दरुह्‌-सहू.प्णद-ष्मिह्‌ एभ्यो वलाद्याधेधा- 
तुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ ॥ 


रधादि धातु (रभ्‌ नश तप्‌ हय्‌ ह स॒ह णह ष्णिह) आंसे परे बरादि आर्धधातुक प्रत्यय | 
अवि तो उसे इट्का आगम ( ४३४ ) विकल करके हो । नद्य धातु रधादिमे है हस 
कारण इससे परको इट्‌का आगम हभ ओर छि च सेटि › से एत्वाभ्यासठोप हु तव 
नेदिथ तू नष्ट हभ, ओर जव इट्‌ न हमा तव=ननद्ूथ- 


( &७८ ) मस्जिनशोद्चलि । ७। १।६० ॥ | 
खम्‌ स्यात्‌ ञ्जलादो ॥ 





स्ट आदि प्रत्यय प्र्‌ रहते मस्न्‌ ( इूबना ) नशर ( नष्ट होना ) इन धादुओंको नुमूका 
आगम हो । ननंष्ठ ( ३३४, ७८ ) तू नष्ट हुमा 


दिवादयः ४ ] भाषाटीकासमेत । ( २५३ ) 


नन -3\9 क = 
ड० द्वि° नेव, नेश दम दो नट हुए, | उ० ब ० नेक्किम) नेम हम नष्ट हए 
दट्‌-म०ए०नद्िता नैष्टा वह्‌ नष्ट होगा | षलड-भर° ए० नक्ष्येत्‌ वह नष्ट हो 
लृट्‌-भ०ए०्न्िष्यति नेक्ष्यतिव्न. | २ लिड्‌ -प्र ण॒ न्यात्‌ हर करे 


लोट्‌-भ्र° ए० नर्दयतु वह नष्ट ह वह्‌ नष्टहो 
लडः-प्र° ए० अनर्दयत्‌ वह न्ट इञा. | छ इ-भ० ए० अनशत्‌ चह नष्ट इजा 
आत्मनेपद्‌ । 


षू ( प्र्‌ प्राणिप्रसवे ) उत्पन्न करना । आसम ० सक° सेद्‌ । 
छद-पर०ए० सुर्थते वह उसन्न करता ३. | छिद्‌-उ ०ब ° सघालिमहं मन उलन 
लिट्‌-पर०ए ० “खे उसने उन्न किया किया 
लिह स खविषे तूनेउतन् किया. |छह-भ०८० सविता सोता वद. उसत् 
लि्-उ° द्वि° खुषुविवहं हम दानान 
उन्न किया ५ "८ 
दृष्र-प्र०ए० खविष्यते सोष्यतं वह उदयत कर्णा 
छोट-प्र०ए० ज्लुयलामू वह्‌ उत्पत करं 
लड-भ° ए० अ्लुयतं उसने उलन्न किया 1 वि कि _ प्र्‌ _ ए 
सूये वह उलच् करे । आ० लि० प्र° ए०. सविषीषट सोषीष्ट दर 
करे वह उन्न कर. 
लुङ-प्र० ए० अखविष्ट, असोष्ट उसने उदयन किया । 
कड-भ्र° ए० असविष्थत, अखीष्यते जा वहं उलन कर, 
ट्‌ ( दृङ्‌ पारतापे ) दुखी दोना । आत्म अक ० द । 
छदट-पर० ए० दूयते-वह दुःखी होता दं । छुंड-त्र°ए° अद्‌विष्ट । 
दी ( दी्‌ क्षये ) क्षय हाना । आस्म अक० आद । 
कट्‌-घ्र° ए० दीथते-वद क्षीण दोता दैलिट्‌-पर ए °दिवी+ए- (४ ३०,५४९१४८७) 


&७९ ) दीड युडचि हिति । & । ¢ । ६२ ॥ 


दीडः परस्याजादेः धित आधेधाठकस्य युट्‌ ॥ 
दीङ्‌ धाठसे परे अजादि कित्‌ अथवा त्‌ आधधातुक प्रत्यय अवि तो उसका युदक 
आगम हो । 
युट्‌ उद्‌ संज्ञक दै उसका कोप दो गया । दि दीय्‌+ए- 


१ फदिनियमाश्रित्यमिद्‌ । 








( २५४) लघुसिद्धान्तकौखदी- | तिढद 
५९८० › बुश्ुटादुवद्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ॥ ` 


जव उवङ्‌ ( २२० ) अथवा यण्‌ ( २२१ ) करना हौतो(६००) से युक्‌ तथा 
( ४२९ ) य॒द्‌ ( ६७९ ) असिद्ध न हों सिद्ध दी रदे । (६००) से युट्‌ जसिद्ध माना तो 
( २२१) से “दिदी' जङ्गको यश्‌ अदिश प्रात होता है क्योकि यह सूत्र ( ६।४।८२्‌ ) 
बां दै ( ६८० ) वां वातिक इसका अपवाद करता है । द्विदीये वह क्षीण हणा 
दुट्‌-प्र° ए० दी-ता ( ४२१ ) से गुण ओर एकार वृद्धि होनेका कारण हो तो- 

( ६८१ ) मीनातिमिनोतिदीडां स्यपि च । ६ । १।९५० ॥ 

एषामात्व स्यात्‌ स्यपि चाद्टित्येजाने वित्ते । 

मी ( मीम्‌ मारना ) मि" ( इमिर्‌-फकना ) ओर दीङ्‌ (क्षय होना ) इन धातुं 
प्रे स्य प्रत्यय ( ९४२ ) तथा अरित्‌ [ एकार ] गुण ओर वद्धि करनेका निमित्त 
हो तो इन धातुजोको आकार हो दाता वह क्षीण दोगा. 
ृट्‌-प्र° ण° दस्यते वह क्षीण दोगा । लोद्‌-पर° ण० दीयताम्‌ । लङ्‌ प्र 
ए० अदीयत । लिङ्‌ भर° ए० दीयेत । २ लिड-भ०° ए० दासीष्ट । दुड- 
अदा+स्‌+त ( ४७३ ) यहां (दद४ ) से ' की प्रति दने पर सस्थौष्वोरिे दीङः 
प्रतिषेधः" “ स्थाघ्वोर्च । १। २ । १७११ इससे स्था जौर घुसं्ञक धातुओं इव 
विधान करनेमे दीङ्‌ धातुका प्रतिषेध दै अथौत्‌ दीङ्‌ धातुको इ न हो । दुड-प्र°ए० 
अदास्त वह क्षीण हज. 

डीड््‌-( विहायसा गतौ ) उडना ! आत्म० अक० सेट्‌ । 
लट्‌-भ्र०ए० डीयते वह उडता दै । लिष ° ए० डिडघे दहै उछ ०९० 
डथिता वह उडेगा । खट्‌ डाथिष्यते । ठोट्‌-डीयताम्‌ । लङ्-अडीयत | 
लिङ्-डयीत । आ० डयिषीष्ट । दुड-अडयिष्ट । टङ््‌-अडथिष्यत । 
पी ( पीड्‌ पाने ) पीना | आत्म० सक० अनिर्‌। 

लट्‌-पर०, ए० पीयते । छट्‌-पभ° ए° पेतौ । लु्-प० ए० अपेष् 

` वह पीता है, ` वह पियिगा, उरने परया. 

मा ( माङ्‌ माने ) मपना । जातम० सक अनिद्‌ । 

ल्ू-प्र° ए° मायते वह मापता दे । लिट्‌ भ° ए० ममे उसने मापा. 

> जन्‌ ( जनीं प्रादुभौवे ) प्रगट होना | आघण अक० सेर्‌ । 
लद्‌-अर° प जन्‌+य+ते- 


=-= = 


~+ =^ 





1.7 
१ इदं वापि र ' इति सूत्रे भाष्ये पठचते, ततश्च ‹ ्थाष्वोरि्' इतीत्वे कतष्ये घुसंज्ञायाः 
वि १; ~ > ¢ इत्वे व्ये ^, क्षे 1. 
प्रतिवेषो वाच्य हात वातकरथः जात्‌ इवे कतवये दीडो घुसशेव न भवतीति कथमितवं भवेत्‌ । तेन प्राण 
म = {= णव ~ 5 =. हि (~ 
दतिलयादो ° ननद -इति णलं भवदेव, ततर ऋतेवय घुरक्ञायाः सत्वादिति बोध्यम्‌ । 











दिवादयः 9 1 भाषाटीकासमेता । (२५५ } 


( &८२ ) ज्ञाजनोज । ७। २। ८९ ॥ 
अनयाजादशः स्यात्‌ {रात ॥ 
ज्ञा ( जानना ), अन्‌ ( प्रगट दोना ) इन धाठुजासं पर्‌ ।शत्‌ जवे तो इन धातुजोको 


जा › अदे हौ । इयन्‌ श इत्संज्ञक प्रत्यय परे ट तो जनके स्थानम जा अदिश हज-- 
जायते वह प्रगट दाता ह 


४२९।५४१॥ ५४९ क (९ (स 
लिट भ्र ए० जन्ते वह प्रगट हज, | छट्‌-भ्र°ए०जोनेष्यते वह्‌ प्रगट होगा. 
डद्‌-्र०्द "जनिता वह परगट होगा. । ङ्‌ भर°ष° अनन्‌+च्लित-- 
(^ € 
(६८ॐ) दीपजनबुधपूरतायप्यायन्यौऽन्यतरस्याम्‌॥३। १।९६१॥ 
एथ वा स्य [दकव चन तशब्द उरं ॥ 
दीप ( चमकना ), जन्‌ ( प्रगट 9 बुध्‌ ( बोध करना ) पूर्‌ (भरना ) ताय्‌ 
( फैलाना वा पाठना ) जर प्याय्‌ ( फूढना ) इन धाठुजसे परे च्छिके स्थानम विकर 
करके चिण्‌ हो जो एकवचनका त प्रस्य परे हो तो । चिणुमे हई शेष रदी जौर सवका लोप 
हआ । अजन्‌ त- क 
( &८छ ) चिणो छु । & 1 8 । १०४ ॥ 
चिणः परस्य तच्चन्दस्य छुद््‌ स्यात्‌ ॥ 
चिस परे ( ६८३ ) ते प्र्ययका ठकू हो } जजन्‌+इ ( ४९०) से अननं ब 
अन्तगेत अकारको वृद्धि प्राप्त इद, परन्तु- 


( &८९ ) जनिवध्योश्च । ७ । ३। ३५ ॥ 
अनयोरूपषधाया बृद्धिनं स्थाञ्िणि स्गिति सति च । 
जन्‌ ( प्रगट होना ) वध्‌ ( मारना ) इन धाठुञसे परे चिण॒ अथवा जित्‌ णित्‌(३२९) 


परस्यय आव तो उनकी उपधाको वृद्धि न दौ । अजनि (६८३ ) से चिण्‌ नहा तब 
अजनिष्ट वह्‌ प्रकट इजा 


दीप्‌ ( दीपी दीक्षौ ) चमकना । आत्म अक० सेट्‌ | 
लदहू-भर° ए० दीप्यते वह चमकता दै. | छड-म० ए अदीपि, अदीषिर्ध 
लिटू-भ° ए० दिदीपे वह्‌ चमका. वह्‌ चमक, 
पदं ( पद गतो ) जाना । आत्म० सक० अनिट्‌ 
ठृट्‌-भ° ए० पद्यते वह जाता दै, | २लिङ्‌-भ्र०ए०पत््ीष्ट ई करे वह जाय, 
लिट्‌-प्र° ए० पेद ` वह॒ गया. छडः-प्र ° ए० अपद्‌+च्कत~ 
लट्‌-भ्° ए० पत्ता वह जायगा 


१ प्र=प्रपत्ति-प्रा्ति, मजन । ये यथा मां प्रपद्यन्ते 1 उद्~उत्पत्ति । दुग्धात्‌ नवनीतसुतप्यते । 
विचपिपत्ति । विपयते । उप=योग्यता । नैतत्‌ त्व्युपपदते। 














५२५६ ) लघ्सिद्धान्तकौसुदी- [ | 
( &८& ) चिणं ते' प्रदैः \ ३1 १1६० ॥ 


पदङ्षच्लेः चिण स्यात्तशाव्दे परे ॥ 

पद्‌ धालुते परे एकवचनका त मलमय दो तो च्छिको चिण्‌ हो । जपद्‌++त=अपादि | 

( ४९०) ६८४ ) वह गया, | 
लुङ्‌-भ्र° द्वि° अपत्साताम्‌ वे दो गये । लुङ्-प्र० ब० अपत्सतवे गये, | 
| 

॥ 

| 

| 





विद्‌ ( विद सत्तायाम्‌ ) होना । 
लदट्‌-भर० ए० विद्यते वह्‌ है । ल्ुटू-प्र° ए० वेत्ता वह होगा । छुङ््‌-्० प 
अवित्त (६२७, ४६८) ५१४ ) वह था. 
बुध्‌ ( बुध अवगमने ) जानना | आतम ° सक ० अनिट्‌ । 
लट्‌-भ० ए० बुध्यते वह जानता द दङ््‌-पण्पु” अबोधि "अबुद्ध 
~, 9 
` किदट्‌-प्रर ण बुबुधे उस्न जाना उसने जाना वा समद्चा, 
खद्‌ भ° ए० बोद्ध वह जानेग | लङ््‌-भ° द्वि° अशत्सीताम्‌ 
7 उन दोने समञ्ा. 
लिडः भ° ए० सुत्सीष्ट इश्वर करे ह जाने | 
| युध ( युध संप्रहारे ) ख्डना । आसम ० अ० अनिट्‌ । | 
लटू--प्र° ए० युध्यते वह ल्डतादै | हुटू-भ्र°ए० योद्धं वह ल्डेगा, | 
लिट्-भ्र० ए० युयुधे वह ल्डा छ्ड्--म०ए० अद्ध वह कडा. 
रख ( सज विसर्ग ) स्यागना । आ० अ० अनिर । 
व एर मृज्यते वह्‌ सयागता दे लिदट्‌--म०ए० ससजिषे ततने व्याग किय। 
लिट्‌--भ° ए० ससृजे सने लीग किया लट्‌-्र०ए० सून्‌ त्‌+आ= 


( ६८७ ) सृजिंहशोश्चस्यमेकिति । & । १। ५८ ॥ 
अनयोः अम्‌ स्यात्‌ स्ललादावकरिति । 


सूज्‌ ( स्यागना ) दृश्‌ ( देखना ) इन धातुओौको आमूका आगमं हो, परे श्चलादि 
अकित्‌ प्रस्य अवि तो} सू+ज्‌+ता=स्र्‌+ज्‌+ता-खष्टा ( २४५, ७८ )वह्‌ व्याग करेगा" । 
= 18 र ५१४।६२०७॥.२२४।७८८1७१8९ 
टट्ु-प्र° एर लाथ १.॥ ङ्-प्र०ए ०अस्षृ्ट उसने त्याग किया. 
टः ५ ॐ (म तै 
२ लिङ्-भ्र° ए कषा ¶र क | छड-णद्वि अश्वात्‌ उन दोने 
वह्‌ त्याग करे. त्याग किया. 
मृष ( यूष तितिक्षायाम्‌ ) सदना । उभयपदी, सक० सेट्‌ । 











स्वादय ५ `] 


॥ 


भाषाटीकासमेता । 
। पर्‌०॥ 
लट्‌-्र° ए अृष्याति 
लिट-भ० ए० ममे 
लिट्‌-म° ए० ममर्षिथ 
खंट-म० ए० मर्षितासि 
ट्‌-भ° ए० मर्षिष्यति 


( २९७) 
 अआल्म०। . 
शरष्यते वह सदता दै . 
मंसमुषे उसने सटा. 
मन्नृखिषे पने सहा. - 
मर्षि्तासे त्‌ सदेगा. 
भूर्षिष्यते चह संदेगा- 


५ ब == वाधनं उभ प 
नह ( णह बन्धने ) वांना । उभ० १० स० अनिट्‌ । 


पर्‌० 
कटर ० नद्यति 
लिद्‌-भ० षु शा 5 
लिदट्‌-म० षण नद्ध 
छ्ुटू-भ० ० नद्धास्ति 
खृष्-प्रः ए०  नैतस्ति 
ङ्म एर  अनात्सीत 
लद्ू-अ० णु०  अनत्स्यत्‌ 


अआ० 
न्ते वह वांधता दै. 
तेह उसने वाधा, ` 
नेदि्थः नेहिषे त्ने बाधा. 
नद्धासे तू बापिगा. 
नत्स्यते वह वाधेगा. 
अन्ध उसने वाधा. 
अनत्स्यतं जो वह बांधे, 


हति दिवादयः समाप्ताः ॥ ४ ॥ 





अथ स्वादयः, 


=----=-==-<&+=ॐ---~ 


१ शु ( षम्‌ अभिषवे ) स्नानं करना, सोमवह्टी आदि दृटा, न्हदवाना तथा म 
निमोण करना । उभयपदी सकं० अनिट्‌ । स्नान अकर्मकः ) । 


( &८८ › स्वादिभ्यः शुः । ३। 


सछपोऽपवाद्‌ः ॥ 


स्वादि गणके धातुभोसे परे दनु हो । यह सूत्र शप्‌ ( २० ) का अपवाद हे । रनुमं 
प९. 


शुका कोप हआ ८ १५५ ) 


१ चमरू = तेयार होना । युद्धाय सन्यते । 
१७ 





१। ७३ ॥ 


9. 











(२५९८ ) लघुसिद्धान्तकोसदी- ` [तिढ्नै- 


ट्‌-घ्र° ए° सुनु+ति-सखुनोति* ` शुलैते वह न्दवाता है 
लट्‌-त० द्वि सततः सुन्वाते ये दो न्हवति है 
लट्‌-भ° ब० ` खुन्बति'“ (हुदलुबोरिति यण्‌ ) सुन्वते वे न्वते है | 
कट्‌-उ ० द्वि° सुन्वः खुलुवः । खुन्वहे, सहुवहे हम दो न्हवति रै 
लिट्‌-भ° ए० खुषाब सुषवे उसने न्हवाया. 
दुट्‌-म° ए० सोतासि सोतासे तू न्हववेगा, 
लोट्‌-प्र° ए० सुनीठ. . सखुत॒ताम्‌ वह न्हवावे, 
लोट्‌ू-म०णन्ख्हे. सखनष्व र त न्दवा. 
लोट्‌-ड० ए० सखुनवानि सुनवे ` >+ अँन्दवाञ. 
शलिङ्-भ० ण० खुतुयात्‌ ख॒न्वीत । वहं न्हवावे,. 
लिङ्‌ भ ए० सयात्‌ (५१९ ) सोषीष्ट ट्र करे वह न्दववि, 


दड्‌-प्र० ए०अखु+स्‌+त्‌= 
( ६८९ ) स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेषुं । ७ । २ ७२ ॥ 
एभ्यस्सिच इट्‌ स्यात्‌ परस्मेषदेषु ॥ 


सतु ८ स्वति करना ), खु ( स्नान कराना ), धू ( कोना ) इन धातुओंसे परे सिच्रको 
रका आगम हो परस्मैपदमे । जसो+इ+्‌+त्‌=असाव्‌१६१-स्‌१६। त= 
५९१०।५१४। २९ ४२१।५१५॥.८ 


असावीत आत्म असोष्ट उसने न्हवाथा, 
चिः ( चिञ्‌ चयने ) संग्रह करना । उभ° सक० अनिट्‌ । 


टू-भ० ए० चिनोति । आत्म° चिनुते वह संग्रह करता दै 
लिद्‌-भ्र° ए० चिचिनम- 


( ६९० ) विभाषा चंः:। ७।३। ५८ ॥ 


अभ्यासात्परस्य चिज छत्व वा स्यात्खनि लिटि च ॥ 


सन्‌ ८ ७५३ ) अथवा टद्‌ परे हए सन्ते अभ्यासे परे चिञ्‌ धातुके चकारके स्थानम 
( ८८ ) विकल्प करके कवे हो । 


~ ~~~ 


१ उप-उपच 4 अपअपचय-हास । यो धर्ममुपनिनोति स एव दुःखमपविनोति । समू-सचय । 
षपणोऽथ सधेनोति 








स्वादयः ५] भाषाटीकासमेतां । (२५९) 
चिकी, चिचाय । आस्म° चिक्ये, चिच्ये उसने संह किया. 
लुड-भ० ए० अचेषीत्‌ । आत्म० अचेष्ट उसने संम्ह किया. 

३ स्तौ ८ स्वम्‌ आच्छादने ) ढाकना । उमय० सक ° अनिट्‌ । 
लट्‌-पर° ए० शूतणोति (२३६ ) आत्म स्तृणते वह दकता दै, 
जिद्‌-भ० एु० स्त+स्तू+अ=( ४२९ ) अभ्यासके (त्‌? का लोप प्राप्त हुजा- 
९१५ खथ 9 
( &९१ ) शृप्रवाः खयः । ७ } & । &१ ॥ 
अभ्यासस्य पूर्वाः लयः शिष्यस्ते अन्ये हलो छुष्यन्ते ॥ 
अभ्यासके खये पूरं शर्‌ अवि तो खय्‌ शेष रह अन्य हकोका लोप हो. 





३९९ 


सतार । आत्म तस्तरे उसने दका. 
लिद-पर० दि तस्तस्तुः । आत्य° तस्तशाते उन दोने ठका 
द्‌ हिङ्-घ्र० ए० स्तर्या । आत्म० स्त+सी+सू+त्‌- 


( ) ऋतश्च सयोगदिः । ७ । २। ५३ ॥ 
शदन्तात्सयोगादेः चरयोकिडसिचीरिड़ा स्यात्तडिः ॥ 


जिस धातुके भूः्तमे ऋकार दो ओर आदिमे संयोग हो पो उससे परे ठिङ्‌ तथा 
सिश्चको विकल्प करके इट्का आगम हो । 


स्तरिषी, स्वषीर्ध दृशवर करे वह उकं. 
लुङ्-भ° ए० अस्तारीत्‌ । जात्म० अस्तरष्ट, ठ उसने दका. 
@ धू ( धूञ्‌ कम्पने ) कैपना । उभय० स्षक° वेद्‌ । 


५८। 9 आ 
. कषट-भ० ए० धूनीति धूलुते वह्‌ पता दै. 
लिदट्‌-म°ए० दुधाव दवे उसने पाया. 
लिद्‌-म० ए० दुधवि्थ, दुधोथ; इधुविषे तूने कंपाया, 


लिट्‌-ख० दि° दुधु 


च: 








क्न 


(~) 


१ 1के-विम्तार, विस्तृणोधि यक्षः) सम्‌-भाफेलाना । शान्‌ संस्तृणोति, आल्तृणोति वा । 





(२६२) लघुखिद्वान्तव्यैषुदी- ` [ तिङ 


1 
` ( &९३ ) श्युकैः कितिं । ७।२।११ ॥ 


भिज एकाच उगन्ता् भिक्कितीरिण्न स्यात्‌ । परमपि हवरत्यादिविकस्प 
` बाधेता पुरस्तास्रातिषेधकाण्डारम्भसामथ्यादनेन निषे भाते 
क्रारिनियमान्निव्यमिट ॥ 


श्रि धातु अथवा उक्‌ परव्याहारान्त एकाच्च धातुसे परे भित्‌ जथवा करत्‌ प्रल्यय अप 
तो उस इट्का आगमन हो | तो भी पर भी स्वरलयाडि ( ५१२ ) विकल्पो वाधकृर 
अगाडी निषेधकाण्डके आरम्भ सामयथ्य॑से इस सूत्रसे निषेधकी प्रापि हुईं पर॒ कऋादिनियमते 
नित्य ही इट्‌ होता है, अथात्‌ इस सूत्रस दट्के आगमका निषेध हुभा परन्तु ( ५१५ ) 
से धू धातुको निस्य इथ्का आगम होता दै । 


दुधुविय दुधुविवहे हम दोनों कैपाया, | 
लड-भ° ए० अघोबीत्‌ अधविष्ट, अ्पोषठ उसने रकैपाया, 


लड्‌-घ्र° ए० अघविष्यत्‌ अधोष्यंत्‌,मधविष्यत अधोध्ध॑त जो वह ुपवेणा. 
द्डू-प्र°द्वि° अधविष्यताम्‌ अधोष्यताम्‌, अधविष्येताम्‌ अधोप्धेतामू्‌. | 





जोवेदोरवैपवगे, 
इतिं स्वादयः समाप्ताः ॥ ५ ॥ 


अय ठदाद्यः । 

१ तङ्‌ ( तद्‌ व्यथने ) पीडा देना । उभयपदी सक० अनिर ! 

( ६९४ ) तुदादिभ्यः शः। ३ । १ 1 ७७॥ 
८ दापोऽपवाद्‌ः । 


तुद्‌ आदिगणी भाते परे शप्‌ ( ४२० ) का जपवाद्‌.श पल्य ह, ध 
4 १. 
द प्रत्यय हा शम अ रेषरहा, ६ 








न न ~----------- 


१ पर्‌ मी स्वरति भादि निकले धूं पठित गिवे परकरणके र्म सामये वापकः इस सूत्रम नितरेध 
पाया।मगगान्‌ पाणिनिने निड़शे इति (एकाचः-शुकः' इत्यादि निषेध प्रकण पह पदा है ओर ५ 8 
क्यधतलादेः सरत शया निवि रकरण उत्क भागे, अब दोन विरोषमे ितियेष बाते विधि 
आनद परे दोनेसे सनन दग) एसी दामे एमी निषेध शाल व्यथे हो जाथे, इज्ये सामये प्र भी 
विधिसूत्ोको बाधकर निषध सूत प्रवृत्त होते चह माव डे! १ 





उुददयः & 1 


लय्‌-म० ए० तुद्‌+ज+ति तुदति, आत्स° तद्‌ 
= ४९७ ४६८४९. 
(खट्‌-भ्र°ण० तुताद्‌ उठद्‌ 
लिट्‌-मन्ए० ततोदिथं त॒ठदिष 

लुट्‌-म० ण० तोत्तासि तोत्तासे 
लङ्-भ० ए० अतौत्सीत्‌ मेत 


भाषाटीकासमेत । 


(२१९) 
४१९।५३६।४६८ 


वह पीडा देता है. 
उसने पीडा दी. 
तूने पीडा दो. 


२ नुद्‌ (णद प्रेरणे ) प्रेरणा करना । उभय ° स° अनिट्‌ । 


[अ 
ठदट-श्र° ९० कदत 
{८2 ० ए ल्ल नो 
42, 9 | 


श्रस्जू ( अस्न्‌ पाके ) भूनना | उभय० सर अनिट्‌ | 


ः 
च्छः । जररत्वन्‌ ॐ 


णपु ॥ खस्थं इचु 
८: 


|, | जः 
श्रे छ० अलु 






लि श्रज्नेते वह पकाता टे या भूनता दह । 
लिद्-भ ° ए० भ्रस्बू+नसरर्‌ असन्‌+अ- 


( ६९५ ,) भस्जौ रोपवयौरभन्य 
घस्य रेफस्योपधायाश्च स्थाने रमागमो 


दुन्त्यादुचः पर्‌ः स्थानषष्ानर्‌ 


जधधावुक प्रत्यय प्रे हृए सन्ते अर्ल धातुके रेफ तथा उपाके 





पतैरस्याम्‌ । 


4 


वह प्रेरणा करता है, 
उसने प्रेरणा की. 
ट्‌ प्रेरणा करेगा. 


धूस्ल अति+ू्ःस्न्‌+अति मूक्रजञ+थति-= 


& । ९ } 5७ ॥ 


स्यादाधंधादुके । मिखा- 
द्रदधयोनिश्चीत्तः । 
क स्थानम रस्‌का आगम 


र 


विकद्प के हो । स्प्ैसे अम्‌का रोप होकर र्‌ शेष रदा। वह भित्‌ है ओर अ अच्‌ अन्तमं 


,उशतसे दी परे यह आगम होता 


स षष्ठीयुक्त रेफ ओर उपधाके उच्ारणसे यह्‌ स्पष्ट विदित दता ह कि, 


नह्‌! [कन्दु आदश भा 


(२६५)-व मू+-अर्‌ ज्‌+अ | पाणिनीयसूत्र सेपधयोः' 


+ 


रम्‌ आगम दही 


। जो आगम मात्र करनेका प्रयोजन हाता तो सूत्रम कवर धातुह। 


छिखा रहता ओर उस धातुक्रे विरैष वणं सूत्रम उच्चारित न हाते, इस कारणस भर अन्तगैत 
रेष तथा उपधामूत स॒का रोष इभा, क्यो स्थानधष्ठीका अर्थं यदी दै कि कसीको खारक 


उक स्थानम ऋईइ दसरा हदा । 








(२६२ ) लक्सिद्धान्तकोञदी- [ तिकन्ते- 


वर्जि ६२, 


बभजं ब्ज, बभजे वश्च उसने भूजा, 
किट्‌-्र० द्वि° बभजेतुः बथजतः, बभजौते बभ्रज्लाते उन दोने भूजा. 
[४ 1 \७८ (० [+ 
लिट्‌-म० ए० बमजिथ बभष्ठे वथजिथ वेच, बभल्िषे वश्रलिषे 


तूने भूना) 


हट्‌-भ° ए० भष्टौ, ष्टा ष्टा) ्रष्टा वह भूनेग. 
चृट्‌-भ० ए० ओअ्यंति, जहवि भक्ते, भक्ष्यते वह भूनेगा. 

२ लिङ्-भ्र० ए० भरस्ल्‌+यास+त्‌ । कति रमागमं बाधित्वा संभरसारणं पूव 
विप्रतिषेधेन । ( ५९५ ) से रम॒का आगम जर ( ६७६ › से सम्धरसारण ए दोनो 
यहां भर्त दै ( १३२ ) से रमागमका सन्न (६।४। ४७ ) दै ओर (६७६ ) बां 
सूत्र (६) १। १६ ) दे तो प्र ( ६९५ ) ही प्राप हभ परन्तु इस वार्तिक्से पू ही 
कायैका होना उचित है तो पूष कायै जो ( ६७६ ) धे यणु स्थानम इक्‌ सोई होता दै 
अथोत्‌ कित्‌ वा डित्‌ मत्ययके परे रहते (६७६) से संभसारण होता है ओर रम्‌ (६९५) | 
आगमका बाध होता है क्योकि इस वातिके पूर्वसूत्र बलिष्ठ है अष्टाव्यायीके क्रमते ८ ६७६ ) | 
वां पूर्वै है इससे अर अन्तगैत रेफे स्थानम च हृभा । | 


३३७।३२४।५८६।१६९ 


भृर्ज्यात्‌ (७६, २५) ३३७ ) भरक्षीष्ट चक्षीष्ट ईश्वर करे वह मनो. | 
श्रक्षोयास्ताम्‌ 
२ लिङ्-भर° द्वि° ्ञ्ञ्याताम्‌ } श्रक्षीयास्ताम्‌ ८ ईर करेवेदो भू, 
२ लिद्‌-भ्र० ब° श्टृज्ज्याखुः, भक्षीरन्‌ चक्षीरन्‌ द्र केरे वे भूने, 
छङ्-प्र° ए० अभाक्षौत्‌ अश्राक्षीत्‌. अभष्टे अधरष्ट उसने भूना, 
क्ष्‌ ( छृष्‌ विलेखने ) जोतना । उभ० सक° अनिट्‌ । 

लट्‌-भ° ए० कषति करुषते वह जोतता है. | 
लिट्‌ भ० ए० चकष षे उसने जो 


चक्रुषे उसने जता, | 
टटट-भ० ए.० कृषूतता-- । 


( &९& ) अनुदात्तस्य चैुपधस्यान्यतरस्याम्‌ । & । १ । ५९॥ । 


उषदेरोऽवदात्तो य ऋदुपधस्तस्याम्बा स्थाज्ज्जलादावकिति ॥ 


किंतमिच् ज्चखादि आधधातुक परे दो तो उपदेराकार्म अनुद 
अमूकरा अ{गम विकल्प करकं हे । 











त्त चकारोपध धाठुको 





~ ~ 
१८ ति ५०१५ नव चद्‌ प द तो ( ३२७ ) से पकार लोप ( ३३४ ) तरे अन्त्य अक्षरको ¶ 
दोजाता ह शवसे जव इद्‌ नई होता तन “बन › तूने भूना । ४ +>: 





तुदादयः ६] भाषादीकासमेता । (२६६) 


^. 


र “कै, कष्टा कष्टों वह जोतेगा. 
२ [प 


लिङ्-भ० ए० करष्यात्‌ । आलम कुक्षी" ह्वर करे वह जति. 
लङ भ ° षु कृष्+च्लि+त्‌-- 


( ६९७ ) स्पुशमृषकृषतृपदपां च्छेः सिज्वा वाच्यः । 
द (स्परी करना ), शष्‌ (दूना), छप्‌ (जतन), तृष्‌, (प होना ), द्पू 


न (५ 


( अभिमान करना ) इन घाठुभेसे पर च्छि अवि ती उसके स्थानं विकट करके सिच्‌ 
छो शा कंहना चाहिये । 
अक्षीं अकाक्षि छ्रक्चव्‌ । आ अष्ट अद्श्चत उसने जोता. 
दुड्‌-्र० द्वि° अक्राष्टान्‌ अकम्‌ { आ०° अङ्कक्ाताम्‌ 

अद्लक्लताम्‌ ॥ उन दोने नोता. 
छङ-भ० ० ८ कसे ) अलक्त । अ० अ | 
मिय ( मिरु संगमे ) मिलना । उभ० द्‌ । 


ल्-भ५० ए० भिति. मिलते बद | छुड्‌-भ० च० मलिता, मलिता ह 


मिक्ता है मिरेगा,. 
लिद-भ० ८० मिमे, मिमिले बह | छद्‌ ए० अमेलीरते, अनेलिषट 
मिला. बह भिल. 


सुच ( युच्छ मेक्षणे ) छोडना । उभ° सक° जनि । 
लट्‌-प्र° ए० स॒न्च+अनति- 


( ६९८ ) शे शुचादीनांप्‌ । ७ । १! ५९ ॥ 
सुचलिपविद्लपसिचक्रतखिदषिशा छम्‌ स्यात्‌ शे षरे । 


सुच्‌ ( छोडना ), लिप्‌ ( लीपना ); विद्‌ ( जानना ), उप्‌ ( रोप करना, करना ) सिच्‌ 
( सोचना ), छत्‌ ( काटना ), खिद्‌ ( सेद्‌ पाना ), पिश ( पीसना ) इन धातुओंसे परे श 
` अवि तो नुमूका आगम हो । 


सन्‌च्‌+ति=ख॒श्वति "` खश्चते वह छोडता दै. 
लिदू-प्र° ए सुमोच मुसुचे . . ` उसने छोड. 











(२६७.) 


ल्ठसिद्धान्तकोसुदी- ४, ५ 
दट्‌-भ° ए० मोतं मोक्ता वह णोडेगा 
२७६।४३८ 
> लिङ्-भर श्° सुच्यात्‌ मुक्षीष्ठ ईश्वर करे बह छोड, 
सङ्‌ ० ए० अखुचत्‌ अमुक्त उसने छोडा. 
ठङ्-प्र° द° असुचताम्‌ असुक्षाताम्‌ न दोने छोड, 


( उष्र छेदने )-काटनाः वा.रोप कंरना । सकमैकं, अनिट्‌ सुचारिः । 
ङट्‌-ज ९० ल्म्पाते 
॥लट्‌-भर ° ए० ललाप 
त्दृट्‌-भ° ए० लोलता लोप्ता वह्‌ काटेगा 


४३ ६२७।४६८।५१४ 


ङ्भ ° ए ० अदुपत्‌ # अलतत उस्न काटा 


विद्‌ ( विदू कामे ) पाना । सक ० उभ० अनिट्‌ । 
लट्‌-्० ए विन्दाते विन्दत वह्‌ पताह 


लुम्पते वह काटता दहै वा लोप करता है 
ल्त्दष्‌ं उसन्‌ कारा 


लिदू-भ° ए० विवेद विविदे उसने पाया 
याघ्रभूतेमते सेट्‌ । व्याघ्रमूति जचायके मतसे इस धातुको इटका आगम होतार 
लुदट्‌-मर° ए० वेदिता, वेत्ता वेदिता, चेत्ता , वह पवग, 


भाष्यमते अनिट्‌ । महामाध्यके मतसे इट्का आगम नहीं होता । उदाहरण परि- 
वेत्ता ८ बडे भाईके विवाह हृए विना छोटा भाई विवाह करे वह्‌ )। 

प खच ( षिच क्षरणे ) सीचना उभ० सक० अनिर्‌। | 
लट्‌-भ्र° ए० सिश्चति सिश्चते वह सीचत। दै 
लट्‌-भ० ए० {सषच [साष्चं उसन सचा. 

तड-भ्र ° ए० अप्िच्‌+च्लत्‌- 


( &९९ ,) छिपिसिविहेशं । ३।१।.५३ ॥ 


एभ्यक्च्छेरङ्‌ः स्यात ॥ $ 
लिप्‌ ( लीपना ) सिच्‌ ( सीचना ) ह्‌ ( बुराना ) इन धादु्ोसे परे चिल 
स्थ(नमें अङ्‌ (अ ) आदे हो 


असिचन्‌ उसन सीचा । असिच+च्छि+त- 


( ७०० ) आत्मनेपदेष्व॑न्यतरस्याभ । ३। १। 48 ॥ 


लपिसिचिदहवः परस्य च्छेरङ्‌ वा ताड । 
आलमनपदविे छप्‌ सिच ओर हय्‌ इन धातु्सि परे चिक स्थानमें विकल्प करके 





. अङ ( अः) आदेश हो | , 


त ५ 
४ 1. 





तुदादयः £ 1 साषातीकासमेता । ` ( २६५ ) 


असिचत ( वा ) असिक्त ( ६२७) ५४६८, ५६८) ३३३ ). उस सचा 


१० लिप्‌ (सिम्‌ उपदे ) उपदेहो चद्िः गरदा ज स्पस्प हा < । 
सक० अनिट्‌ । 


लष्-प्र° एु० दिम्पलि ष्लस्पते वह्‌ रीपता 
लट्‌-भ्र° ° लक्ता लप्ता वह सपेगा 
ऊङ्‌-भ्‌०,ए० अलिपत्‌ अछिवतत)अआलत्त उसन्‌ रपा 


॥। इति उभयपदी धाठु समा ॥ 
= ^ स 
& (७०१ ) परस्मपर्द। घातु । 


छती छेदने ) काटना ! पर० सक° सेद्‌ । 





छदट-भ० ए° छ्रन्तलति वह कार्ता ६. --वह काटेगा, 
लिट्‌-भ० ए० चकते उसने काट. . | छंड्‌-भ° ए० उ ऋर्तीत्‌ उसने काटा | 
छ्‌-भ० ए० वतिता वहं काटेगा ड-घ °८०अकलिष्यत्‌ अकर्स्यत्‌ 


जा वह्‌ कलगा, | 





(खिद परशििति ) पीडा देना । प्र० स॒क° अनिर्‌ । 
ह्‌ पडा देतदे, | छु्-भ० ए० छेत्ता वट्‌ पीडा देग^ 
खेद उसने पीडा दी. म द्भ ० २० अखित्ीत्‌ उसने पीडा दी 





१३ पि ( पिश्‌ अवयवे ) पीसना पर्‌° स सद्‌ । 


लद-भ० ष० विति बद धीरता है । छ ५० ए० पेत्‌ बह पगा 
१७ व्र ८ ओतरर्चू छेदने ) काटना । पर० सकं ° चद । 


ठट्‌-प्र° २०“श्वति व कार्ता दं वह्‌ काटैगा. 
[० २५७ ^< ४ ५९ (ल ५931 २८ 2, 
ट्र पर००टव्रश्च उसनं काटा ४ लिडः भ्रण एछ० उभात्‌ 
छिट-मर९ए०वव्र्चथःवव्रह्ठ तून काटा द्धर्‌ करे वह काट, । 
टदट-भगए°व्रा्चिता व्रष्टा वह काटेगा । छु-प्र° ए्‌० अत्रशचीत्‌ उन कल" ` † 
> २७1 २३४1 ५८६1१६२ ८ । 


छद्‌-पर० ए० व्राध्येष्यति) वक्ष्यति 
१४ उच्छ ( व्यच व्याजीकरणे ) ठगना- पर० सर्‌ । 


‰ यह शह मेद मात्रका हे मूकाङ्छ नहीं दे ` 





(२६६) ` लष्ठसिद्धान्तकौखुदी - [ तिडन्त 
६७३। २८३ क ( 
टू-भ० ए० बिचति वह्‌ ठगता रै, | ृट्‌-भ.०ए० व्यचिष्यत्ति वह ठोोगा, 
लिट्‌-पर° २० विधव ने हगा | २ लिङ्-प०् ° बिच्यात्‌श्वरकरे वेहटगे 
किड्‌ -म द्वि °विविचैहैः उन देने ठ | छुङ्‌ भणय० अव्याचीत्‌, सभ्यचीत्‌ 


हट-भ° ए० उ्यचिता वह &ोगा उसने ठगा. 





१६ दज्छ् (उच उन्छे) वीनना, दाना इकट। करना । प्र० सक० सेट्‌ । 
कट्‌-म० ए° उञ्छति बह वीनता दै, ुङ्‌-ौरछीत्‌ उसने वीना । 
_ १७ ऋच्छ ( ऋच्छ गतीन्द्ियपरर्यमूतिमवेषु ) जान दंद्ियोसे शिथिल होना कडि 
हीना } पर० सेद्‌ । 
 लट्-भ० ए” ऋच्छति बह जता दे लिदट्‌-म० द्वि° आनच्छहः वे दो गय, 
लिट्-म० ण अनिशं “ककुद गया लटभ ए० ऋचछित वह जायगा, 
१८ उञ्छ ( उञ्ज् उत्सर्गे ) त्यागना । पर० सक० सेद्‌ । 
लट्‌-म० ए० उज्ज्ति वह त्याग कता है लिषटरू-उज्ज्ञाश्चकार उसने स्मागा, 
१९ दुम ( छम विमोहने ) माना । प्र० सेद्‌ | । 
लद्‌-भ० ए० लुभति वह माता दै । लिट्‌ भर० ष० छुलोम बद डुभाय, 
ल~ ए० लुम्‌+तास्‌+भान्छुम्‌ +ता- 








------~-- 


~~~ 
१ व्यचेः कुटादित्वमनसीति तु नेह प्रैते, अनसीतिपशुद सिन हृन्मत्रेविषयत्वात्‌ यह वातिक बृद्धि- 
नषेधक्‌। दे कि अमूकप कृत मिन पर्यय परे हए सन्ते व्यन्‌ वालुक गणना कुयादि गणे शे ( ६२५) सो 
यद नदीं राता, कप्रेकि असूहप छ्‌ प्रत्ययको छोडकर यह जो निषेध किया है इषक। अशथ यही है कि 
असूहप छत मरत्ययके समान भर जो छत्‌ परस्य ह वे ही इस वातिके रहण किये हए है1 तिङ्‌ नह कारण 
क, अनस्‌ यड जो नन्‌ दै से। पथुदासक्ष > दे षज्यरुप नहीं जहां इस प्रकार दा सप नल तोता द वद। 
निवेश्यमनघे धथ उक्षे समान विवक्षित रहते है भव्य+म्‌+त्‌ इस उद्‌ दरण तिङ प्रयय परह इव कारण 
व्यच्‌ बाद कदि नह म गजा तो ( ९२५ ) केन लगनेते (४९२ ) भे षय भतत अकारके स्थानम 
उदधि इई जोर ज छद्‌ भ्यव पे ठे ते व्यनुभे कदि मानना पडता है तो (९७९) यके स्थानम इ प्रप्त 
हो जातासो न हुभा। 
२ उञ्छः कणश आदानं कणिशायय्जने शिलमिति याद्वः । उच्छ रन्दक। भथ दानाका बीनना ओर 
-शिलशब्दका अथं नाकौ वाय विननेका हे यद यादवकोशकारका मत हे । 
# ऋच्छलयतामिति युणः दवदट्धदणस्यानेकेहडलक्च गलान्‌ र 
अदिश दोत। दे ( ५९९ ) से क भम हेत है ह 0 (6 ९ (६५४से ष । 
प्रण अभिमत दे । क हल्का 
-> द्वौ ननो ठु समः 


~~~ ---- न 


ष्याता पवुदासप्रषज्यकौ । पदुदासः सषगू्ाही परसज्यस्तु निषेधटत्‌ ॥ 





तदादयः ६ ] भाषाटीकासमेता । ८ ९६७} 


( ७०२ ) तीषसदृष्ुभरूषरिषैः । ७ । २। ४८ ॥ 
इच्छत्यादेः परस्य तादेरधेधातुकस्य इट्‌ बा स्यात्‌ ॥ 
दष्‌ ( इच्छा करना ), सद्‌ ( सदना ) ठुस्‌ ( ढुमाना ) रुष्‌ ( मारना ) रिष्‌ (मारना ) 


3 ६७ न 


इन धाठुओसि परे तकारादि आर्भषाक मत्यय आवि तौ उसको विकर करैः इट्का 
आगम हो । 
लोभिता, लोधी वह टुमविगा । 
लद्‌-भ० ए० लोभिष्यति वह्‌ लुभावेगा । 
२० लृ ( तपू तृत ) तृष दोना । पर० सेद्‌ । सचादि" 
लदट्‌-भ° ए० तपति व तृ दता दै | ल-्° ए० तिता वदं {ष दोग 
लिट-भ० ए० तत्थ वह तृप हमा । छड-भ० ए० अतरत्‌ बह ¶ृत इमा" 
२१ तुम्फ ( तुम्‌ तृप › तृप्त दोना । 
लदट्‌-भ० द° तृम्पू+ ( श )+ति ( ३६३ ) सेन्‌(म्‌) 
उपधाका रोप हा तफू+अनति- 
(७०३) शे त्फादीनां हुम्‌ वाच्यः ॥ 
आदिद््द्‌ः थकारे, तेन ये अन्न नकाराहुषत्तास्ते तूस्फादयः । 
शच ( ६९४ ) परे हृए सन्ते पम्मू तथा उसके समान नकार उपधाव जो धड़ दै 
उनको नुम॒का जागम हो सन्तम जो आदि र्द पटा है उसका अथै (उसी प्रकारका दै इस 
कारण यहां तृम्फ समान वे धालु ह जिनकी उपधा नकार रहता हे । त्रस्फति वट तृत 
दोता दे । 
लिट्‌-भ०ए्‌० तत्रम्फ । २ लिङ््‌-भ० ए° तकयात्‌ 
वह तृप्त हभ । | ईश्वर शरे बह त्त हो. 
२२ ड्‌ ८ मड सुखने ) खली करना । पर ° सक° सेद्‌ । 
लद्ट्-भ ए० मरति वह सुखी करता है. 
२३ प्र्‌ ( पृड्‌ खखने ) उखी करना. 
लभ ए” पृंडति वह खसी करता दै, हड-भ्र०९० अपरडीत्‌ उस्न बुसी षाः 
२४ रुस्‌ ( शन गतौ ) जाना पर० सक० सेट्‌ । 
ल्-भ०० नति वह जाता दे । लङ्-भ० ए० अच्लोनीत्‌ वह गथा था. 
२५ ष्‌ ८ इषु इच्छायाम्‌ › इच्छा करनी । पर० सक ° से । 











0 = 
५ आदिशब्दं ठ मेधावी चतुष्ैयषु भाषते । सामीप्ये च व्यवस्थायां श्रकारेऽबयवे तथ। ॥ प्रकारः स॑ 
इयम्‌ । तत नकारवटिततेन । “ प्रकारो भेदबाद्दये '' श्यमरः ! - 


अ 





( २६८ ) लध॒सिद्धान्तकोसदी- 


लट्‌-भ० ए० इच्छति" वह इच्छा |२ लिङ्-अ° ए० इष्यात्‌ मगवान्‌ | 
करता है 


व्‌ इच्छा रे, 
ह \७९॥४८०॥ २१८ 

दुश-भ° ए० एवित, द वह दड-भ्र° ए० देषीत्‌ उसने इच्छा कीं 

इच्छा करगा 

खट्‌-° ए० एषिष्यति वह्‌ इच्छ 

कृरगा 


[ डने. 


२६ क्ुट्‌-( कुट कोटिस्ये ) ऊाटखता करना । पर० अक० सेट्‌० । कुटादिः 

लटभ ० ए० ्ुशति वह कुटिलता करता दै चट्‌ प्र पु एर च्वुकोट | 

उसन कुरिल्ता की 

1लट्‌-म० ए० चुककुटिथ तून कुटिता की. गाड्कुटादीति डिम्खम्‌ ( ६२५ ) 

सत्‌ हआ ( ४६८ ) गुण न हुआ । 

ठट्‌-उ० ए° चुकोट चैट '* ^ मेन दुशिल्ता की 

दर-प्र° ए ङुगटता वह्‌ कुरल्ता करेगा 
२७ युट्‌ ( पुट सदरेषण ) गले कगान । प्र ० अक० सेर्‌ कुटा० । 

ख न° ० पुशाते वह गरु लगाता दै । द-प ए० पुटेतां वह स्गंविगा | 
२८ सुष्ुटात( स्फुट विकसने ) खिरना । पर० अक ० सद्‌ । कुटा० । 

लई&--्० ए० स्फुटात्‌ वह खरता है | छट्‌-भ० ए० स्फुटतां वह सिरेगा 
२९ स्फु ( स्फुर संचख्ने ) फडकना । पर० अकण सेर्‌० | कुट[० | 

लृट्‌-भ्र ° ए० स्ष्छरात वह फडकता ह । 

३० स्फुट्‌ ( स्फुर सचर्नं ) फडकना । पर० अ० सेर | कुटरा० 

ल्द भ्र° ए० स्फुलति वह्‌ फडकता है | ` 


2 


(£ 





~ -- 


निर्‌. नि अथवा वि उपसगं सुर्‌ तथा सुख्स पहरे रूगे तो निर्‌+सुर्‌+ति-- 


( ७०४ १ स्फुरतिस्फरत्योनिनिविभ्यः । ८।३। ७६ ॥ 


षत्व वा स्यात्‌ ॥ 


निर्‌ नि -जओर वि उपसर्ग (४८) से परे १२ तथा स्फुट्‌ धातु आयं तो उनके सक- 
रके स्थानम षकार विकंरप करके हो | निसुरति । निनुरति= 
लदट-भ° ए निर्फुरति वह सदा फडकता है 


कद्र ए० निष्ड्रति. निष्फुलति वह सदा फडकता 





[० क 





उदादयः ६ 1 भाषाटीकाखमेता । (२६९ ) 


३१ नू ( णु स्तवने › स्ठति करमी । पर० सक० सेद्‌ कुटादि 


छद्-० ए० ल्तुबाति वह स्छति करता हे | इहू-५० ९६० ल षिला वह्‌ स्ति करेगा. 
लिष्ट-प्र० ए° लुनावं उत्तन स्तुत क 





३२ मर्जञ ( इमस्नो ` शद्धौ ) शद्ध करना वा इूवना । 
छट-भ्र० ए० ति वह शद्र करतादै | लिषट्-म० ण० समसूल्‌+ध~- 
{दढ-प० ८० अमज्जं उस्न अद्र कया 

८ ६७८ ) से नुमूका जागम इना यह मित्‌ दे (-२७५ ) से अन्त अचे परे प्राप्त 
इया पर-~ 





(७०८ ) मस्जेरनत्थौत्‌ ए म्‌ बाच्यः॥ 


(च 


योगादिलोषः ॥ 
्षरसे पूवं वुभ्‌ दो । यहां ( २६५ ) वां 
हआ ममन्‌ जथ (९६ ) तव मंभंुक्थ 


न 





9 


वात्तिफकार कहते दँ किं मस धाठुके 
भलख्गा ममस्‌ न्‌ ज्‌+थ८( ३३७) ससक 
अथवा मर्माज्जिथ ( ५१८ ) तृन श्र किया 


थ्‌ 
९ 
ख 


६७८1७७२ २३७ ॥२२२।९५५॥ १३ कड ए ल (४ ॐ 

हद्‌-भ० ८० मङ्क्ता वह श्र कग | डर द° अमाङ्ततायः उन्‌ दोन 
| शद्ध करिया. 

छद्ट-भ° ए० मङ्क्यति वह शर करेगा ङड-०ब ०अमाङ्क्षुःउन्दोनेशद्रकिया,. 

। लङ-५०८०अयङक्ष्यत्‌ जोवह श्र करे" 

छंङ्-भ ०० अमाङश्चीत्‌ उसने छर किया | | 

३३ ज्‌ ( शजो भगे ) तोडना । । १ 

हद्-प्र° ४० ईजात वह ताड्ता ह खद्-प्र° ए र अति वह तोडगा, | 

हट-भ° ए० रोक्ता वह तोडेगा डङ्-भ० ए० अशैक्षीत्‌ उने तोडा | 

३४ शुजू ( रजो करिस्ये ) कुटिर्ता करना । ` 

लट्‌ -श्चुजति वद इटिक्ता करता दै रच्वत्‌ । 

३५ विश्च ( विश प्रवेराने ) प्रवेश करना । % € 

लट-५० ए० विश्चुति वह पवेश करता है| < 

र श 

१ णृ इत धातु उकार दीरथ दे एसा प्रयाग भिलनलं यथा पाप्णूतयणाद्यः जत क उद्य परसा 


किया गया है यदि णुका उकार हलर देता त छदन हत नकट 4 
` ३ अन्त्यादः परते ठु चकारस्य सथोगििलोषो न स्यादति बाप्तकारम् इति वोध्यम्‌ } ~ "न 










(२७० ) लघ॒सिद्धान्तकौसदी- हिज | 


३६ सृं ( सर मामरौने ) सश करना । 


3९७1 ३३३ 1८1३८३1 4५० 


खङ्-भ० ण° अच्राक्षीत्‌, अमाक्षीत्‌ अभ्र्ष॑त्‌ उसने हुमा । 
“ अलदात्तस्य चडेपधस्यान्यतरस्याम्‌ › जो धातु उपदेशम अनुदात्त हो उसी 
उपधाम्‌ ऋ हो तो ( ६९६ ) से विकट्प करके अम्‌ होता है । 


२७ सदं ( षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु ) मवयवोका प्रथक्‌ करना, नाना, दुखी होना | 
पर्‌ °सक ० अनिट्‌ । 


लटरू-भ० षए० सीदति” वह दुखी होता दै । लङ््‌-प° ए० असदत्‌ । | 
३८ छाद्‌ ( शद शातने ) छीरना. ( विरीणं होना । 


( ७०६ ) शदेः शितंः। १।३। ६० ॥ | 
शिद्धाविनोऽस्मात्तडानौ स्तः ॥ 


शव्‌ धाठुसे परे शित्‌ जब प्रत्यय अनिको हो तब उससे आत्ममेषद्‌ प्रत्यय ( त्‌ ओर 
आनं ) हों | | 


लद्र-भ० ष० सीयते." वह विशं | लड्‌-प्र० ए० अद्रीयत वह विशी | 
€ व |" | 
ता ह. 





इञा. | 

लिङ्-भ० ° श्रीयत वह विदीणं हो. | 

| 

जव रित्‌ प्रत्यय न हज तव परस्मैपद हभा- , । 

लिद्रू-भ्र° ए० शा ्छाद वह विर्शाणं हआ. 
छशट-भ ० ए० रंत्ता बह विसीणं होगा. 
सटदट्‌-भ° ए० करारस्याति वह विरशणं होगा. 
ल्ाट्‌-भर ०प्ऽक्रीयताम्‌ वह विशीणै हो 


३९ कृ ( विक्षेपे) छितराना । 


~~~ 


कड्‌-भ० ए० अहाद्‌ वह विशी इ, 
लुङ्‌-म° ए० अश्ञर्स्यत्‌ जो वह॒ । 





॥ 
विशीणै हो. 
१ परान्छविार । पराखशति । विनविमरं-चिन्ता । विग्शति । 
२ प्रमसभ्नता-मनो धमौषरणेन प्रसीदति । वि=दुःल-तदेव मन पापाचेन विषीदति. । „अवद 
भकम्योऽसीदति । उ दूनाश-पात्‌ उतसीदति । भा-मीप जाना नथः छृपेकमाससाद । निस्थिति, 
इत्तो निषीद । ध | । 





इदादयः ६ 1 भाषादीकाखमेता । (२७१ ) 


(७०७ ) ऋतं इद्ातोः । ७ 1 १ । १०० ॥ 
अदन्तस्य धातोरङ्स्य इत्‌ स्यात्‌ ॥ 
अकारान्त धातु अङ्गको इकार दो । 


लट-पर्णण्क्विरतति वह छितराता दै. | लुद्-भ० ए० कर्ता, करीता वह 


लिर्‌-भर °ण० चक्रिं उसने छितराया छितरावेगा 
लिद्‌-भ ° द्वि"चकैरुःउनदोने छितराया | लिङ््‌-प्र° ए° कियो दर करे वह 
[लिट्‌-भण्ब० चकक््‌; उन्दने छितशया छितरवरि 


स, \8 


( ७०८ ) किरतौ लवने । & । 3 । १४०॥ 
उपात्किरलेः चुद्‌ केदने ॥ 
छेदन अवाचक कृ धातु जो उप उपसर्गे परै आनि तौ उसको सुदा आगम हो | 
लदट-भ° ए० उपस्क्िरति वहं काटता है । छिदट्‌-अ० षण उप+छ+छ- 
( ७०९ ) अडभ्याहव्यरबोयेऽपि । ६ । १। १३६ ॥ 
अद्‌ ( ४६८ ) अथवा जभ्यासका व्यवधान हो तो भी (७०८) से घुट्‌ होता है । 
(७१० ) सुट्‌ कातं पूवं इति ककतन्यम्‌ । 
टका आगम च धातुके कसे पूव हो एसा कहना चाहिये । 


४८. 


उचचर्करि उसने काट. 
लङ्-प्र° ए उषास््विरत्‌ उसने काटा. 


( ७११ ) हिसारयौं प्रतेश्च । ६ । १ । १९१ ॥ 


उपास्तेश्च किरतेः खट्‌ स्यात्‌ हिसायाम्‌ ॥ 
दिसार्थक कू घातु मति तथा उपसगैसे परे आवे तो उससे खुट्का आगम दौ । 
लद्‌-भर० ए उपरस्किरति, भा्ीरिकराति । वह हिंसा करता है, 














(२७२) ` लघसिद्धान्तकौखदी- [ तिङ ॥ 


: ० शू ( निगरणे ) निगलना 1 
लट्‌-भ० ए० } गु+अतिनगिर्‌ ( ७०७ )+भ+ति- 


( ७१२) अधिं विभाषा) ८) २।२१॥ 


गिरते रेफस्य वा लोऽजादो भरत्यमे षरे । 
अजा7ढ्‌ प्रस्यय पर हए सन्तं गु धातुकं रफकः स्यानसम छकार रधक कर्‌ द 





= 
९ 

| ५०५ [3 
1 


गिलति, गिरति वह्‌ निगर्ता रै, लिदट्‌-प्र° एण्जगाल जभार वहं निगल गया 
लि०-म<ण° जगलिथ, जगरिथ) लु -प्र° (4 गलीतीं } वह निग 
तूने नगरा । ( गसितिागगशत्ता | चेगा. : 
४१ प्रच्छ-( प्रच्छ दीप्सायाम्‌ ) पूना | 
लदट्‌-भ०ए० पैशछति बह पूता दै, |लुट्‌-प० ए० व्रं वह पूगा. 
लिट--प्र० ए० पप्रच्छ उसने पू लट-पर० ए० शर्ष्यति वह पूष. 
लिदट-प्र° द्वि °षग्रच्छठः उन दीने पू ठृड्‌-त्र ° ए अप्राक्षीत्‌ उसन पूषा 
लिट-प्र० ब० पप्रच्छुः उन्दने पृछा. । ठड्-प्र° ए० अग्रक्ष्यत्‌ जो वह पृष्ट 
४२ म ( मृड प्राणत्यागे ) मरना । 
ठटु-प्र० । ए ० ्~+अनख- ` 


( ७१३ ) भि्तेटुडलिडोध्वं । १ । ३। ६१ ॥ 


ल्टलिडोः शितश्च भ्रकृतिभूतान्मृडस्तङ नान्य ॥ 


ठंड लिडः ओर शित प्रत्यय परे हए सनते ृधादुसे परे तद्‌ ( आलमनेषद ) प्रत्यय दौ 
( ४१० ) अन्यत्र नदीं 1 - 


क~ > ९८५।ब्‌ 


_ भ्रियते“ `° आत्मने० वह्‌ भरता ह. 
लिदट-प्र ० ममार ( परस्मै° ) 


[ वान 


वह्‌ मरा. 
लट्‌-भर° ए मला 1 परस्मै ) वह मरेगा. 
ठ्-प्र° ण० मरिष्यति , (परसरै° ) वह मरेगा, 
र लि ए शशी (नाल) ईर करे वद मरे 
छदम प° अगु ` ` (खार) ` वह मरा. 








रुधादयः ७] भाषाटीकासमेता । ८२७३ ) 


४२ पुं ( पृङ्‌ व्यायामे ) उचोग करना । आस्मनेषदी । ( भरायेणायं भ्याङ्पूैः ) 
बहुधा इस धातुसे पूष वि आङ्‌ उपसग रहते दै 
छट्‌-भ्र° ए० वि+भा~+प्रियते व्यापयते वह उदोग करता हे 


लद्‌-प्र° ए व्यापर्र उसने उद्याग [कर्या. 
लिद्-प्र० दि° व्यापप्राते उन दोने उद्योग किया. 
ख्षट्‌-पर° ए० व्यापरिष्यत वह्‌ उद्योग करेगा. 
६८२ ५८२ ४६८ 
हङ-प्र° ए० उयापत उसने उद्योग किया. 
५८२ ४६८ १९६ ६. 
तरङ्--प्र० द्वि° व्यापषाताम्‌ उन दोने उश्ीग किया. 


४ जुष्‌ ( जुषी प्रीतितेवनयोः ) धीति तथा सेवा करना | 
छद्-प्र० ए० जुषत वह धात करता ३ । !खदटू-्र° ए० ज्खुजुषं उस्न तति का 

४५ विज्‌ ओविजी भयचलनयोः ) भय तथा कंपन । प्रायेण उत्पू: । इस धातुक 
पूष प्राय; उद्‌ उपसग रहता दै । 
लद्‌- प्र° च° उद्विजते वह भय करता दै 
छट्‌-प्र° ९० उत्‌+विज्‌+इ ता- 

( ७१९ ) विजं इट्‌ । १। २।२॥ 
विजेः पर इडादिपरत्यमा डिद्रत्‌ ॥ 

विज॒धातुपे परे इ३डादि ८ जिसके आदिमे इट्‌ है ) प्रत्यय अवे तो डिद्व॑त्‌ ( ६१५ ) 

हो । उद्विजिती वह भय करेगा । 


| इति उदादयः समाप्ता ॥ ६ ॥ 


=©} ५ 


प; 


1 





अथ सुवाहयः। 
९० -ए{&%व्छ-र ५ 
१ सधं ( रुधिर्‌ जावरणे ) आवरण करना, घेरना । उभयपदी, सक ० अनिद्‌ । 


(७१९ ) रुधादिभ्यः श्रम्‌ । ३। १। ७८ ॥ 
शपोऽपवादः । 





~ 
१ अनु-अनुरोध-सिफारिश । आग्रदी घ्वपक्षमनुरु्धे । वि=विरोध दितं विश्णदध मूखैः। नि-निरोध शं निर 


णद्धि इत्यादि । 
१८ 












(२७४ ) 


रथादि घाते परे भम्‌ दौयह शका अपवाद है । श्मूमते न शेष रहा | च 


परस्मपद्‌। 


म६१्द १५.७८७ प्‌ 


लटू-भ्र°ए° ङूणाद्ध्‌ 


लंघुसिद्धान्तकोञुदी- 


६१९।५८७॥ ५।९५।९६ 


लट्‌-प्र° द्°स्न्द्धः 
लद्‌-भ° ब० रुन्धन्ति 
लटू--म° ए° रूणत्सिं 
लटरू-म० द्वि न्द्र ५।२५।९।०; 
लदटरू-भ० ब० रन्ध 
लदटू-उ° ° सुणाध्मि 
लटू-उ० द्वि° स्न्ध्वः 
लेट्‌-उ० ब० र्न्ध्मः 
छिद" य रोध 
लृट्‌-भ्र° ए० राद्धा 
कट्‌-भ° ए° रोत्स्यति 
लोट्‌-भर° ए० रूणद्ध, स्थाति 
लोटू-परर द्वि° सन्द्ाम्‌ 
लाट्‌-प्र ब° र्न्धन्तु 
ल्ोटर-म० प° रुन्धि (८९ ) 
लोटू-उ० ए० रूणधानि 

लो ट-उ° द्वि° रुणधाव 
लोट्‌-उ० य° रूगधाम 


# 


लद्ू-प्र° ए० अरुणे, अरूणः 


लद्ध-प्र° द्वि° अरुन्धाम्‌ 

लड -प्र° ब ° अर्न्धन्‌ 
लड-म° ए० अरूणः, अरूणत्‌ 
लिङ-प्र° ए० रुन्ध्यात्‌ ` 

२ लिङ्ध-प्र° ए० सुध्यात्‌ 


ह. आसनेपद्‌ | 
सन्दधे ५८२ ) वह पेरता है. 
रुन्धाते वेदो घेरते है 
स्नधथे वे पेरते है. 
स्न्त्से तू धेरता दै. । 
सन्धाथे मदो धेरतेहो. . ॥ 
सन्ध्वे तुम घेरे ह. | 
सन्घ मँ षेरता ह. 
रनध्वहे हम दो घेते दे | 
शन्ध्महे हम घेरते है. | 
रुरुधे उसने घेरा. | 
रोद्धा ` . बह धेरेगा 
रोत्स्यते “ वह धेर. | 
सन्धाम्‌ वह्‌ घर. | 
 सुन्धाताम्‌ वेदो, | 
सन्धताम्‌ वे धेर | 
न्त्व तू षे, । 
रुणघें २ धेर | 
रुणधावहै ह्म दो धेरै. 
रुणधामहै हम घेरे. | 
अश्ून्ध उसने धे, 
अशून्धाताम्‌ उन दोने घेरा 
अरुन्धत उन्होने घेरा. 
अरन्धाः तूने पेरा. 
रुन्धीत वह वेरे 
सत्सी्ट 


टड-भ° ८० आरूधत्‌, अरौत्सीत्‌ अशुद्ध 


द-प" ए० अीरस्यत्‌ 


अरा ष्यत 





| तिङन्ते 








हश्वर करं वह्‌ धर 
उसने धरा, 
जो वह धेर, 





रुधादयः ७ ] भाषाटीकासमेत । ( २७५ १ 


( भिदिर्‌ विदारणे ) ताडना 
( छिदिर्‌ द्वैधीकरणे ) दो टुकंडे करना । उभ० सकं° अनि 


त्‌ ८ युजिर्‌ योगे ( भिलाना । उभय ° सक ° अनिद 


९५ 


इन सीनो धाुजके रूप सुधूधाहके समान जानने परन्तु यनम ( ९५५ ९६ ) से 
परसवण हता है । 


५ रिच ( रिचिर्‌ विरेचने ) पेट चलाना । उमय० अक० अनिट्‌ । 


परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद । 
कट्‌-पभर० ए० रिणक्ति रिङ्क्ते ०९१“. ‹ यह्‌ पैट चात दै. 
लिट्‌-भ० ए० रिं रिरेच उसने पेट चलाया. 
इड-पर° ए० रक्ता , रक्ता वह्‌ पेट चकवगा, 
ट्‌-प्र० ए० रेकष्यति रेह्यते वह्‌ पेट चरविगा, 
लद्ध-प्र° ए० अरि अरिटू्त उसने पेट चलाया. 
छद्‌-भर० ए० अरसि्वत उरैक्षीत्‌. अरिक्त ' उसने पेट चलाया. 


६ विश्‌ ( विचिर्‌ परथगूभवि ) प्रथक्‌ होना, उमय ° अनिट्‌ । 
~ (न (ल ध ् [3 
लट-प्र° ए° विनक्ति आ० विद्ते वह वूः होता हे । 


भ 


७ क्षुद्‌ ८ शषुदिर्‌ संपेषणे ) पीसना । उभय० सक ° अनिट्‌ । 


पररमेपद्‌ । आत्मनेषद्‌ । 
ठदट्‌-भ० ए° क्षुणत्ति न्ते वह पीसता है. 
लद्‌--प° ए० क्षत्ता क्षोत्ता वह पीसेगा 
लडः-प्र° ए० अक्षुदत्‌, अक्षौसीत्‌ अत" ` उसने पीसा\ 


८ चछद्‌ ( उच्छदिर्‌ दीिदेवनयोः ) चमकना वा खेकना उम० सेट्‌ । 








१ उद्~उ्योग । साधवः परदितायोधुज्ञते । प्रनपरयोग करना । अपदं न प्रयुजञीत। ने=नियोग-किसी . 
कामे लगाना । सेवायां ख्यं नियुङ्क्ते । अनु=अनुयाग-प्रश्च-शिष्यो गुरमघुयुङ्क्ते । ऽप~उपयी ग~ 


धनं परहितायापयु््त । [9 














(७६ ) लघुसिद्धान्तकौखदी- 


परस्मेपद्‌ । आ्मनेषद्‌ । 
छट-भर° ४० छृणत्ति छन्त वद्‌ ६ 
लिट्‌-प्र० ए० चच्छदै चच्छदे वह चमक, ` 
लेट्‌-म० ए० चचछादिथ । चच्छरदिषे चच्छतंसे तू चमका. | 
ल्ट्‌-प्र° ए० ऊर्दिता कदत ह चमकेशा, 
, खट्‌ ° ए° छादष्यात छत्स्यात. . कर्ष्यते छत्स्यते) वह चमकेगा, 
ल ड-भ° ए० अच्छरदत्‌ अच्छरदीत्‌, अच्छा्दिषट वह्‌ चमक 


( उव्रदिर्‌ हिसानादरयोः ) हिसा करना, अनादर करना । उभ० सक ० सेर्‌ | 
 ठटू-भ्र° ८० तृणात्त आ० तन्तं 
१० कत्‌ ( कृती वेष्टने ) पेरना । परस्मै° सक० एव्‌ । 
लटभ ० ए० छणत्ति वह परता दै । लुट्‌-कतिता। कट््‌-क्तिष्यति) कस्यति । 
१९ तृह्‌ ( तृह्‌ सायाम्‌ ) दसा करना | स° सेट्‌ पर० | 
छदट-प्र° ए०तृणहूलति- 


( ७१६ ) तरण॑ह ईम्‌ । ७।३।९२ ॥ 
तृह्‌ः इनमि करते इमागमो दादौ पिति । 


दखादि पित्‌ प्रस्य प्रे हए सन्ते वृहको मूका आगम हो जव इनम्‌ (७१५) थाप 
करिया गया हौ । 


= (= २५।२७३।५८७।७८।५५८ 


णाटे ` वह दहि टै 
त्‌ द + ६१३।२७६।५८५।८७।५८८।९५। ९६ बह (&। २५९ 2५ ९ 
ठट्‌-त्रञ 1द° च्‌ (2 वे दो दसा करते ह. 
लदटट-प्र° ब° तृहातं वे 


वे हिसा करते दै 
लिट्‌ ए० ततं सो वि 
स= ताहता 

>५।१९०॥२८६[८२।१६५ 
ठटड्‌ः- प्र ०9 अर्तणेद्‌ 


१२ दिन्स्‌ ( हिसि हिंसायाम्‌ ) हिसा करना । पर० सक० सेद । 
लट्‌-प्र° ए० हिनस्ति ( ४९८१७२८ ) 
लिद्ध-प्र° ए० जि्हिंस 
्टटू-प्र° ए हिंसिता 

ङ्‌-भ० ए० आनननूसृनवि ( ७१८) ४५९ ) 


वह हिंसा करेगा, 


स. 

वह हिंसा करता €. 
= #, 

उसने हिसा % 


[ तिङ. 


उसने हिंसा की. | 


वह दिसा करेगा" 





त 





क 





ए्धादयः ७ ] भाषादीकास्रम॑ता । ( २५७) 
\9 द अ 
( ७१७ ) तिप्यनस्तेः । ८ । २।७३॥ 
पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः। ससज्ुषोरुरित्यस्यापवादः । 


तिप्‌ परे रहते पदान्त शकारको दकार दो अस्‌ घातुको छोडकर । यह सूल ( १३४ ) 
का वाधकदहै। 
अहिनत्‌, अहिनद्‌ ( १९५, १५९ ) 
अहिस्ताम्‌ अर्दिखन्‌ । जदिनव+स्‌+सि ( ४५९ ७१८) १९३ ) 


1 


७१ निति लतो सतो | ८ 
(७१८ ) सिपि घातो शी । ८ । २ । ७९ ॥ 
पदान्तर धातोः सस्य शवो स्थात्‌ पक्षे दः । 
धातुके पदान्त सकारको विकर करके स हो । 


अदिनः । अहिनत्‌ ( ८२ )-इ ८ १६५) छुद्-अदिसीत्‌ । 


१३ उल्द्‌ ( उन्दी क्टेदने ) भिजोना, 
(> \१८ (~ 
लदू-प्र° ए० उनत्ति वह्‌ भिजत है. 
न (= ७१८ ५ ६१२ ८९१ ५५।९३ न म (^ ण ष 
लद-प्र° दू“ उन्तः वेदा भजति हट. 
\७१८।११ न्‌ (म 
लट्‌-म० ब० उन्दन्ति" ` वे भिनेति रै. 
लिदट्‌-प्र° ए० उन्दाश्चकारं उसने भिजोया. 
लङ्-मर० ए ओन" उसने भिजोया. 
लड्-भ° द्वि 5.1 (२/1 ६३१२।८९।९१ चल्‌ दोन भिजोया, 
लङ्-प्र° ब ओदनं उन्होने भिजोया. 
लद्-म० ए० ओन : ओनत्‌-द्‌ तूने भिजाया 
लङ-उ०° प° ओनदम्‌ मैने भिजोया. 


अ 
९४ अज्ञ ( अन्नु व्यक्ति्क्षणकान्तिगतिषु ) काश करना, तेढ लगाना, सुन्दर 
होना, जाना । पर० वे ५ क । & 


५ इष सूरे "वा" रब्दका अथ समुचय 3, इसे "वसुख॑खः-इस सूत्से जलु्रतत “ द ' का समुचय होता 
& मतर यह कि, यदी सूत्र सूत ओर दत्त्व दोनों काथं करता है । “ श्षलौ जशोऽन्ते य खक “2 नरी 
हो सकता, कर्थोकि उसका ˆ ससजुषो र” सूत अपवाद्‌ हे, विस्तार सिद्धान्तकोमुदौकी एिप्पणीमे देखो । 











( २५७८ ) लघुसिद्धान्तकौम्चदी 
लट्‌-प्र° ए०  अनर्िं वह प्रकार कता दै, ¦ 
लट्‌-प्र० दि अङन्तः वे दो प्रकाश करते द, 
लट-त्र° ब° अरन्त वे प्रकार करते है 
लिट्‌-भ० ए० सनित" उसने मकारा किया, 


लिट्‌-म० ए० आनथ, ओौनङ्क्थ तूने प्रकार किया 
छट्‌-प्र° ए० अशिता, अङ्क्ता वह प्रकाशा करेगा. 
लोट्‌-म० ए० अङ्ग्धि तू पकार कर. 
लोट्‌-ड० ए० अनजानि (७२८ ) | मै प्रकाश ककं 
ङ्‌-प्र° ए० ॐअनकु ( १९९ ) उसने प्रकारा क्रिया. 


लङ्- प्र ° ए० आञ्ज्‌+स्‌+इत्‌ ( ५७२, ४७९ ) 


( ७१७ ) अभ्रैः सिचि । ७।२।७१ ॥ 
॑ अजः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ ॥ 
अञ्ज्‌ धातुसे परे सिच्‌ जवे तो उसे नित्य इट्का आगम हो । 
आश्ीर्त्‌ ( ४८१ ) उसने प्रकार किया । 

। १५ तञ्च ८ तञ्च संकोचने ) संकोचित दोना । प्र० वेट्‌ । 
लर्‌-भ०° ०० "` तर्न 
ट्‌-भ० ए तडन्ता तचतता वह संकोचित दोगा. 

१६ विज्‌ ( जोविजी भयचरनयोः ) भय करना, कम्पित होना । पर० अक० सेट्‌. 
लट्‌-प्र०ए्‌ गवेनाक्ते(२३३१ह कांपत है | लट्‌-भ° ए० विजिर्ती वह किगा. 


लट्‌ ° दि ° विङ्न्तः वे दो कंपते दै | लट्‌-भ° ए० ओर वह काग. 

लिट्‌-भ° ए० विजेय तू कपा ` । लुङ्-भ० ए० अविजीर्ष' वह कापा, 
१७ दि ( शिष्ट ) विशेषणे विष करना । प्र” सफ० अनिश्‌। 

नह ~ म क ङ्ध ~~ [नकी 


१ {बन्‌ बृथिते भित (५१५)ये इ मागम न ( ५६८) मान्‌ जाता ह 


तिङ | 


वह्‌ संकुचित होता दै ।, 








ह्मदयः ७ | भाषाटीकासमेता । , ( २७६१, 


ट्‌-प० ए० दिना वह विरोषकरता है ५८३।१५८ 
[> न = (~ [3 2-भ्र°्य० 
भ्रर्दि.शि्धैः'वे दो विशेषकरते हं खट्‌ ०० शछशक्थाते वह पिश कया 


७२४1 ७८। ६३१२।८९।१५ 
लद्-भन्व० श्विषनितिं वे विशेष करते दै | खद्‌-म° ० सद्द) ष्टि 
लट्‌-भ०ए० हिर्नक्षि तू विचैष करता दै | ० 


[3 


ट्‌-भ०ए° शिद्योष सने विशेष किया |खाट्‌-उ० ९० {दशिनस[णे म विशेष करु 
लिट्‌-म०ए.शिकषिै'तने विरेषकिया |लङ्‌-भ°ए० अ शन 
छड-अ०्णएर्शष्टा वह विद रेगा उसने विशेष किया 
लिङ्‌ ०८० शिध्यतिं वह विशेष करै. 
२ लिड-भ° ए० शिष्यात्‌ दशर कर" 


वह्‌ विेष वर. 
ल ङः-भ ०९० अगिंषंत्‌ उसने विशेष कमा 
१८ पिष ८ पिष्कः संनूणने ) धीसना, दङ्ना । पर० सक° जिद्‌ । 
हस धालुके रूप रिष धातुके समान जानने । 
१९ भञ्‌ ( भन्जो आमदैने ) तोडना । प्र सक अनिद्‌। 
लद्-प्र० ए० भनननजू+ति- 


५ ना्रलोभः । 
(७१८ ) शनब्ररोषः । & । 9 । २६ ॥ 
इनमः परस्य नस्यं सोपः स्यात्‌ #॥. 
दनम्‌से षरे नकार टो ते उसका कोप दहो । 


भनक्ति (३३३) ( ७१८ ) वह तोडता दै, 

लिटू-प्र० ए बभस्न उसने तो 
लिष््-म० ए० बभञ्जिथ (५१८) वभङ्कृथ (५१७ ) तू ता 
छट्‌-म० ए ओअङ्व॑ती वहं तोडेपा 
छट्-भ्र० ए भङ्क्ष्याते वह तोडेगा. 
लोदट्‌-भ° ए० भनक्त वह तोड. 
लो्-म० ए० भङ्ग्धि ~ - न = = 
टङ्-प्र° ए० अभाङ्क्षर्प "^^ "~ ` उसने तोडा, 





~ - 


५ ^“ नकारज।बनुस्वारश्वमा क्षल धातुषु । सकारजरंशकारश्च षादवग्यस्तवयज 2 “इति जकारोऽत् नकारा 
वोध्यः धातुओं सरट्‌ परे रहते अनुस्वार ओंर वगकि पचमवण नकारज ( नक्ारसं | जायमान ) जानना 
चपर रहते शकछारका सकारज, तथा रेफ षक्रारसे परे सवगंका तवगेज जानना इसास यहा नका न" मानकर 
काये दता दे। 














(२८०) लघुसिद्धान्तकौखदी- ॥ 


२० सुञ्‌ ( ज पालनाभ्यवहारयोः ) पालन, खाना । पर० सक० अनिट्‌ | 


कट्‌-भ° ए° खनित बह पार्ता दै. | लट्‌-भ० ए० भोक्ष्यति वह पारेगा, 
भ [९ रः क 
ढ्‌ भ ए° भाक्ता वह पालेगा. लड्-भर° ४० अश्रुनक्छू उसने पाला, 


( ७१९ ) भजोऽनवने । १ । ३। ६६ ॥ 


तडगनो स्तः॥ 


युज्‌ धातुसे परे आसमनेषद र्य हो जो उसका अर्थ पाठने भिच्र हो तौ । 


खाता हे ) यहां पालन अथ नहीं है इसंसे आत्मनेपद हज. 


अनवने किम्‌ ९ पाठन जथ निषेध वयो किया १ महीं ्ुनाक्ति वह पृथ्वीको पाठता ह । 
यदि पालनका निषेध न करते तो यहां भी आत्मनेपद हो जाता, यहां पालन हे | 


२१ इन्ध ( जिदन्धी दीप्तौ ) चमकना । आत्मने अकर० सेद्‌ । 


७१६।६१२।५४४ & 1 ५१॥९१९ २ 
म भत ॥ 
लट्‌-भर° द्वि नाति वे चमक्ते ह. |लोट्‌-भरग द्वि° इन्धाताम्‌ बे दो चमके. 
लटभ ब° इन्धते व चमकते दै. |लोट्‌-ड° प्० इने ` चग 
लट॒-म० ए० इन्त्सेत्‌ चमकत € |ल्‌-मर० ए० देरध वह्‌ चमका. 
ल्ट्-म० ब इन्ध्वे तुम चमकत हो. लट्‌-प्र० दि देन्धाताम्‌ वे दो चमके, 
लि्-म° ए० दन्धाशचतरे बह मका |लङ्-म० ए० ठेन्धाः तू चमका. 


खट्‌-भ° ए० इन्धिता बह चमकरगा. |लुड्‌-भ्र० ए० पेन्धिष्ट वह चमका. 


| 
लदट्‌-भ° पु° ए० व° भुड्क्ते वह खाता दै, यथा “ मोदनं भुङ्क्ते » ८ वह भात 


२२ विदु ( विद विचारणे ) विचार करना । आ० अनिट्‌ । 


लट्-भर° ए० विन्ते वह विचार करता दै । ्ट्‌-भ° ए० वेत्ता वह विचार करेगा, 


इति रुधादयः समाप्ताः ॥ 





तनादयः ८ ] भारटीकासमेता । (२८१ ) 


अथ तनादयः । 


स 
१ तन्‌ ( तनु विस्तारे › विस्तार करना । उभ ० सक° सेर्‌ | 
( ७२० ) तनादिषूज्‌भ्य डः \ ३1 १।७९॥ 
छ(पीऽपवादः ॥ 
तनादि तथा क़ धातु परे उ प्रस्य हो यह्‌ शपृक्ता अपवाद ह । 


च ५३६१४६८1 ५४४ 
> 


[५ 
{लर्‌-प्र० एण ततोन तन 


लट्‌-म ए० तनिता8 तनिता 


छष्ट-प्र° ८० तारेष्यातं तानव्यत्त 
लोट्-भ्र° ए० तनोतु तडत्‌ 
लट-प्र ° ए० अत्‌ना।त्‌ अतडत 
१ लिङ्-घ्र° ९० तङयात्‌ तन्वात 
२ एलिङ-भ्र° एण तल्यात्‌ तानचष्ट 
लड -घ्र° ए० अतनात्‌ अतानात्‌ 


वह्‌ ववस्तार करता ह्‌ 
उसमे ववस्तार्‌ कया. 


तू विस्तार करेगा. 
वह्‌ विस्तार करेगा. 
वह्‌ विस्तार करे. 
उसने विस्तार किया, 


वह्‌ विस्तार करे. 





भगवान्‌ करे वह्‌ विस्तार कर. 


उ ०जतन्‌+स्‌+त- 


( ७२१ ) तनादिभ्थ॑स्तसीः । २। ४ । ७९ ॥ 
तनादेः सिचो वा छु स्यात्‌ तथाः ॥ 
त तथा थार प्रस्य परे हए सन्ते तन्‌ आदि धाठुजसि प्र सु ८ ४७३ ) काङ्प्‌ 


विकल्प करके हो । 


९८९. 


अतत अतनिष्ट 


उसने विष्तार किया. 


लृड-म० एज्अतानीः) अतनीःश्रैतथाः अतनिष्ठाः तूने विस्तार किया. 


दङ्-भ० ए° अतनिष्यत्‌ 


जो वह्‌ विस्तार करे. 


२ षण (षण दाने ) देना । उभय° सक° सद्‌ । 


लट-प्र ° ए० खनात, सतं वह देताद। २ ट 


५ शाखा साहचयादेकवचनान्तशब्दो ख्यत तेनेदं न चू्मत्‌। 
थास सादचर््यसे एकवचन “^ त' शब्दका भ्रहण देता हे 


नि यदा सिचलु्‌ न हंभा । 


नेष्ट" इति । 
अन्यका नदीं तिषसे परस्मैपद म ब° अत्‌ 


डः प्र० ए० सृनू+या+त्‌- 










(२९८२ ) लष्सिद्धान्तकौखदी- [ ते 


( ७२२ ) ये विभाषां । &।% । ५३॥ 
जनसन्‌खनामाखं वा यादो क्षिति ॥ 


जन्‌ ( उसन्न करना )\ सन्‌ ( देना ), खन्‌ ( सोदना ) इन धात॒ञोंसे परे यकारादि 
कत्‌ अथवा [त्‌ प्रत्यय आवे तो धातुको अत्व हो | 


सायात्‌, सन्यात्‌. आ सानिषीषट ईश्वर करे बहे, 
चुङ-भ० ए० अंसानीत्‌, असनीत्‌ उपने दिया । असन्‌ +"+त- 
८७२२ ) जनसनखनां सज्श्चलोः । & । ४ । ४२॥ 
एषामाकारोऽन्तादे्ाः स्यात्‌ सनि स्ललादौ किति ॥ 


जन्‌, सन्‌ ओर खन्‌ धातुजं परे सन्‌ प्रलय (७५३) अथवा ञ्ञलादि कित्‌ जथवा डित्‌ 
म्रस्यत्र अवि तो धाठुभोको आकार हो । 


छड्-आ० ज° ए० असात, असनिष्ट उसने दिया. 
दङ्‌-म० ष असानीः असनीः असाथाः अनिष्टः तूने विया. 
क्षण्‌ ( क्षण हिंसायाम्‌ ) हिंसा करनी । उभय० सक< स्‌ । ^ 
लदट्‌-भर० ए० क्षणोति क्षणुते वह्‌ हसौ करता दै. 
छड-प्र> ए० अक्षणीत्‌ क्षते अक्षणिष्ट सने हिंसा वी. 
छड-म° ए० अक्षणीः अक्षथाः अक्षणष्ठाः तूने हिंसा की. 
४ श्षिणू ( ्िणु च दिसायाम्‌ ) मारना । उभ० सक० से | 
कट्‌ °प्र° ए° क्षिणोति ्षेणोति ˆ क्षिणुते वह हिंसा करता दै. 


(2 7 न 
# ^ क्षि च › चकारस हा अथं गृदीत होता 2 । ˆ उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा "-उगप्रव्यय परे हुए 
नते धूप धतुको गुण विक करके हो । विवरण यह है कि, उपर्य यह वावय पुत्र वातिक वा भाष्यमे 
नदी ह @न्ठु -कृ८टत © रन्न मूल यह्‌ हं के ^ सञ्जापूवको विधिरनिःयः ” इस वयेनधे किीके मतम 
सं्ञासूत्रको अप्च; रखनव।र सून अनित्य हं इस कारण क्षिणाति ' म गुण (४८८६ )न दोगा कारणक 
(४८९) वा जौ विधूत सा { ३३) वे संशा सूत्री अपेक्षा रखता हे । किसीका मत है किं इसमे प्रमाण 


नहीं दै इसे यण नित्य हा € ईते ्षिणेतिमे ग॒ण दोगा इन अमिध्ायोडो ठेकर विदानेनि एकवाक्यकी बसना 
कदे क्रि, ˆ उश्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा | › 


1 








तनयः ८ ] भाषा कसमेता 1 (२८२) 


ट्र. ए क्ेजित्‌। क्षेणित्ता वह्‌ हिंसा करेगा, 

रप्र ष अक्षेणीत्‌ अक्षित अक्षिणि रसने हिसा ॐ 
५ तृणू ( वृणु अदने ) खाना ॥ उभय ० सङ° स्‌ । 

लट््‌-प्र° ए० तृणोति तर्णोति ! तणुते; तथतः वह्‌ खाता दे 


ब ( चज करणे )) करना 1 उभय ० सक० आनट्‌ ॥ 
ठछद्रू-प्र° ० कर्ति कट हरता द । करते ( ५५४, ४२१) ५३६ ) 


७२९ ›) अत उत प {भन ह 
( ७२९ , अतति <‹ तववातुक । & ११० ॥ 


उध्रहथ्‌ न्तद 


£ 


स्यासादेघालके छ्किति ॥ 


उ भरयान्त छ भाले जत्‌ कर ( ७२०} के भकार सथानम उकार हो जो कित्‌ 

थवा डित्‌ सावधातुक प्रत्यय पर हो तो | छद्ते वह्‌ करता ह| 

छद्र-प्र° द्वि° कृ+उनतः=कुल्त"= 

तः कुबि. ब दो कत ६। 
७२५६ 


लश्-प्र०बण्छर + उ + अन्तिवर उ + अस्ति यण्‌ होनिपर ( ९५२ ) से 
दीधेता प्राप्त हई परन्व-- 
(७२९ ) य भद्ुर्सभू } ७९ ॥ 
यस्य कुदैरोश्चौ पधाया न दीघ ॥ | 
म ( १८५ ) संज्ञक तथा क॒ धाठु र छर ८ काटना ) इनकी उपधाका ५५ 
(६५२ ) गदो । 5 
कुषेन ङवते वरे करते ह“ 
लट्‌-द० द्वि° छ+उ+वः- 
( ७२९ ) नियं करोतेः.) & । ७ । १०८॥ 


रोते पत्ययोकछारस्यं नैत्य लवा म्वोः चर्याः ॥ 
मकार, वकार परं रदत छधातक प्रत्ययरूपं उकारका नित्य छप हो ॥ 


== 





| 


१ सम्‌-स्कार । अभिना जरं ससक ॥ अभि-अयितार । राच्रमधिकरेति । अदु=अलुकरण । तरम - 
करेति । पर-निर=व।रण । शत्रून्‌ पराक» निराकरोति वा । व्रि-चिकार । क्रोष्टा विहते खरान्‌ । अप्च 
अपकार । शतुमपदुते 1 उपउधकार । (ननरषुपकर  प्रति-प्रतीकार । रोगे प्रत्िकरेतिं । इया ॥ 

२ दले वकरारका उचारण कलना उ(त था, वेकि वस्‌ प्रय मस्‌ प्रत्यये पूवे ६ १९ पले वका 
उचच्चरिण करत तो ‹ लोपा व्यावाट  कृरके वक्षा कोप दो जाता कव रदन्स सन्देद्‌ दाता इसीलिये सकारण 


उच्चारण प्रे शरिया । 








21 1 अ २.5 








(२८४) लघुसिद्धान्तकौसदी- [ तिङन्ते 


कुषः वहे दमदो करते दै | लोट्-प्ण प करोत कुरुताम्‌ | 

लट्‌-उ० ब कुमः कुभेहे हम करते दै करे. 

किट्‌-भ° ए० चकार चक्रे उसने किया | लड-प० षण अकरोत्‌ (४२१ ) 

छद्‌ भर ए कता कतौ बह करेगा | अरत (७२४) उसने क्षिया 

लटू-भ° ए° करिष्यति करिष्यते | १ लिड-भ० एु० छ+उ+यातत्‌- 
वह करेगा. 


(७२७ ) ये चं । ६ । ४ । १०९॥ 


करज उलोपो यादौ प्रत्ये परे ॥ 


कुयात्‌ कुर्वीत वह करे, ॥ 
२ लिङ्-भ्र° ए० क्रिंधौत्‌ कषीरं" देवर करे वह करे, 
ट्ङ्‌-प्र° ए० अकार्षीत्‌ अक्रत उसने किया, 
द्छृट्‌-प्र° ए० अकरिष्यत्‌ अकरिष्यत जो वह करे, 


(५ ४ ४ ५७ = १9 
(५७२८ ) सम्परिभ्यां करोतौ * भषणे । ६ । १ । १६७ ॥ 
सम्‌ अथवा परि उपसगेपूर्वैक मूषणारथ छृषातुको सुटका आगम हो | 
= ७ 6 
(७२९ ) समवाये" चं । &। १। १३८ ॥ | 
सम्परिपूवस्य करोतेः खट्‌ स्यादभूषंणे संघाते चार्थे ॥ 
सम अथवा परि उपसं सहित समूहवाचक कृधातुको भी सुटका आगम हो । 





लट्-भ० ए संस्करोति संसुरूते वह अकंङृत करता दै. 
लट्‌-भ° व° संस्छुवेन्ति संस्कुवैते वे इक होते है. 


छृषातुसे पू सम्‌ उपसर्ग रहे तो कहीं 
पाणिनिके सूत्र ( संस्छृत भक्षाः ११२० 
[8 भ ^ 
ह दसा अथं है जर सुद्‌ भी हया है 
= [न (4 
अथेमे भी खद्‌ होता दै । 


इति ज्ञापकात्‌ ॥ 

भूषण अथ नहो तो भी घुट्‌ होता है, जैसे 
म भूषण जथ नहीं &, किन्तु संस्कार किया 
इसीसे उपरोक्त वाती जानी गहं किं जभूषण 


~ 





तनादयः ८1 भाषाटीकासमेता ( २८५ ) 


(७६३० ) उपात्परतियत्नैशतवाक्याध्याहरेषु च ।३१।१३९॥ 
उपातछ्रजः सुट्‌ स्यादेष्षधषु चासाशक्तथोरथयोः ॥ 
प्रति गाघानम्‌, विक्कतमेव वेङ्रते विकारः, वाक्याध्याहार 
आकाड्कितेकदेशप्रणम्‌ ॥ 


उप उपस (४८) से परे प्रतियत्न, वकृत जर वाक्याध्याहार जथमं छृषातुकभ 
सट्करा अगम हो} इस सत्तम चकार करनेका प्रयाजन यह्‌ ह क्‌ (७२८)७२९ ) मं 
हए भूषण जर समुदाय अधमं स॑ छृधातुसे पूवं पसग आवि तो खुदका जागम्‌ 
हो | गुण ब्रहण करनका नाम प्रतियत द । । वतक ह| चृत कृत्‌ € अथौत्‌ विकार 
जर कदने ददी इह बतोकं पूरा करने नो वाक्यका अध्याहार कहते ह ( ७२८) ७९९ 
७३०, ) हन सूत्रम जो पांच अथे कटे द॑ उनके वाचकं धुत पू उप उपग आगा 


हे ओर ख्‌ ह सो उदाहरणमं देखो-- 


९ उपस्छ्रता कल्या कन्था अलंकृत इई ( मूषणाथं ) 

२ उपस्दछ्ता बाह्मणाः व्राह्मण इक हए ( सधात ) 

३ एधो दृकस्योपस्दुहते ठकटी जलके गुणक रहण करती है ( प्रतियल ) 
ख उप्रुङ्कत अङ्‌ वह्‌ वृत लाता द ( विकृत ) 

५ उपस्करतं श्रते वह्‌ वाक्योका अध्याहार करके बोरता ६ ( वाक्याध्याहार ) 


केवर आत्मनेपदी किया. 
` ७ बन्‌ ( वनु याचने ) मांगना । आत्मने० सेद्‌० । 


लटः-त्र° ए° बंदुत्‌ वह मागता हे । छिद्ट-प° ए० वंवन उसन मागा 
८ मन्‌ ( सनु अवबोधने ) जानना, माननां बोध करना । भसन्‌० स^ सेट्‌ । .. 


लष -भ्र० ए० सनुते वह मानता | लिङ्‌-भ० ए० भन्वीतं वह्‌ माने 
लिद-म० एच मेने उसने माना [२ लिङ्-प्र° ए० मनिषीष्ट हैर कर 
ट्‌-प्र° ९० निता वह्‌ भर्गा वह्‌ मारन 


लृट्‌-प्र° ए० भमनिष्यते वह मानग। छंड-भ°ए०अ्मत्‌ अमनिष्ठ उसनमाना 
लोट्‌-भ्र° ए० मतुतासू वहं मान दृडः-प्र० ए० अमनिष्यत जो वह्‌ मान 
लड-प्र० ए० अभनुतं उसने माना 

॥ इति तनादयः समाप्ताः ॥ ८ ॥ 


---------- 








(२८६ ) लधुसिद्धान्तकोौशदी- [ तिन 
अय त्यादयः । 
<> 


^ [3 (^ 9 अ थ अपन 9. 
१ ऋ ( इ ।्‌ द्रव्यविनिमये ) उभयपदी ! द्रव्य बदलना अर्थात्‌ अपना द्रव्य 





दुसरेका लेना. 


( ७३१) अयादिभ्यंः श्रां । ३।१। ८१ \ 
ङापोऽपवादः । 





की आदि धाठुजते परे भा प्रत्यय हो । यह सूत्र शप्‌ ( ४३०) का अपाद्‌ हे 
लट्‌ भ्र०ष० क्रीणाति“ कीणीते, वह मोर रेता है 
लट्‌-भर द्वि कीणीर्तः क्रीणाति वेद्‌ मोट रेते है 
लट्‌-पभर° ब० गन्ति क्रीणते वेमौलसेते दै 
लट्‌-म० ए० आणासि तीणीषे तू मोकक्तादै 
लट्‌-मन्द्वि० कीणीथः ऊीणाथे ठम दोनों मोर ठेते. 
लट्‌-म० ब ऋ्ीणीथ क्रीणीध्वे तम मोरुक्ेते हो. 
लट्‌-उ० ए० ऋणामि करण म मोर केता 
लट्‌-उ० द्वि° क्रीणीवः क्रीणीवहे हम दो मो ठते है 
लट्‌-उ० ब क्रीणीमः ऋरीणीमहे हम मोलकेतेषै 
लिट्‌-प्र°ष० चिक्रीयं चिक्रिये उसने मोरु लिया, 
लिट्‌ू-मण्द्विः चिक्रिथतः चिक्रियाते उन दोने मोक क्वि, 
लिट्-भ० ब चिकरि चिक्रोथिरे उन्दने मोर किया 
लिट्‌-म० ए० चिरेथ, विक्रिय चिक्रिपिषे ने मोर छया, 
इद्‌-प्र° ए केता केता वह मोरु रेणा. 
द्ट्-भ्र° ए० ऋष्याति क्ष्यते वह्‌ मोक लेगा. 
लोट्‌-भ० ए कऋणाठु, क्रीणीतात्‌ क्रीणीताम्‌ वह मीरु ले. 
लङ्-भ्र° एर अक्रीणीत्‌ अक्रीणीत उक्षन मोर ख्िया 
लिङ्-अ०्णर कीणीथति क्रीणीत वह्‌ मोरे 
२ लिड्-भ्र° ए कीयात्‌ केषीष्ट ईर करे वह मोकले 

= ८ ५२० करेष्ट स 

दङ्-भ° ण अक्रषीत्‌ खकेष उसने मोरु छिया 
द्ृड-प्र० ए° अकरेष्यत्‌ अक्रष्यल जो वह्‌ मोक ठे 

१-विंक्रय=वेचना । अतं विक्रीणाति । प्रति=पतिदान । तिङभ्यो माषान्‌ प्रतिक्रीणीते । 











मरयौदयः ९ ] भाषाटीकासमेता । ( १८७ ) 


२ ( प्रीर्‌ तर्पणे कान्तो च) तृ करना वा चोभा पाना । उभ० सक अनिट्‌ । 
छद्‌-भ° ए० प्रीणंति ग्रीणीते वह तृप्तकरतादहै, ` 
३ श्री (श्रीस्‌ पाके ) पाक करना ! उभय ० सक०अनिः्‌ । 
टू-भ° ए० श्रीणाति श्रीणीते ˆ वह पक्र करता है 
छ मी ( माञ्‌ हिंसायाम्‌ ) मारना । उभय ० सक° अनिट्‌ । 
लष्ट्-भ० ए० मीनाति नीते । प्रमीनाति- 
( ७३२ ) हिनुमीना । < । 9 । १५ । 
उपखगस्थान्िित्ताप्परस्यतयानेस्य णः स्यात्‌ ॥ 
उपसगंस्थ निभित्त ( रेफषकार ) से परे हिनु तथा मीना शब्दके नकारको णकार हो । 


छट्‌-भ० ९० प्रमीणाति ग्रमीनीति वह दिसा करता 
६८१ ५^२४। ४१ (-- व 8 
लिषट्-प° ए० समौ पिभ्ये उसने हिसा की. 
लिट्‌-प्र० द्वि° भिम्यंतः उन दोनोने हिंसा की 
३८१। ५१८ ५४ (~ 
छिट्‌-म० ए० ममिथ ममाथ भिमी तूने दसा की 
ई-श्र ए9 नाता [ला यह्‌ [हसा कश्या. 
छट्‌-प्र° ए° भास्यति मास्यते वह हिंसा करेगा. 
क द 5८१, € [4 ५ 
२ लिङ्-म० ० भीयात्‌ मीसीष्ट ६० बह हसा करै. 
8८१ {५३१ ६८ > (~ [ 
दङ-भ° ए० अमासीत्‌ अमास्त उसने दिंसाकी. 
टड-भ० द्धि अमासिष्टाम्‌ अमास्लाताम्‌ उन दोनि दिंसाकी,. 


५ षि (षिन बन्धने ) वाधना । उभयण० सकण अनिस्‌ | 


लद्‌-प्र° ए० {सिनाति सनाते ध 
वह वांधता है छंट्‌-घ० ए° क्षता सता वह बांधेगा, 
२२५।५६५ 


लिद-भ्र° ए° सिषाय सिष्ये 
उसनं बाधा. 


६ स्ुः ( सुम्‌ आष्टवने ) उख्टना जर उद्भार केरना । उभ ० सक° अनिट्‌ । 
| ५. १.९ । 

(७२३) स्तन्भुस्त॒न्धुस्युन्भुस्कन्धुस्कुञ्भ्यः श्नु । ३।१।८२ ॥ 
एभ्यः धाठुभ्यः इलुः स्यात्‌ चात्‌ इना ॥ 


स्तनम्‌ स्वनम्‌ स्वनम्‌ स्कुन्म्‌ ओर स्ठुस्‌ इन धातुलासे परे इनु ( ६८८ , प्रत्यय हीं 
क्षमं इना भी हा 














(२८८) लघ्सिदधान्तकोदी- [ त 


लट्‌-घ्र°ए०स्छनोति)स्छुनातिःस्छलते,स्छुनीते( ६६८ )ह कूद कर जाता 
छिट्‌-भ० ए° चस्काव स्वे वह वूद कर गया, 
छट्‌-प्र° ए० स्कोता स्कोता वह्‌ कूदकर जायगा, 
लड-प्र° ए० अस्कौषीत्‌ अस्कोष् तद ॒बृूदकरर गया, 


स्तरभ्वादयश्चत्वारः सौताः सर्वे सोधनाथाः परस्मैपटिनः ॥ 
स्तन्स आदि चार धातु सूत्रम ही पटे ह धातुपाठमे नहीं इनका अथै रोकना है इने 
परस्मेपद संज्ञक प्रत्य होते दै । लोट्‌-म० ए० स्तभा+हि ( ४४८ )- 


( ७३९ ) इरः शनैः शानंज्खो । ३। १} ८२ ॥ | 


हि परे रहत हरसे परे इना प्रत्ययके स्थानम शानन्च॒ अदेश हो | 

रत्भानि तू रोक, | 

लङ््‌-प्र° ए० अस्तन्भूच्लि+त्‌- | 
| 
॥ 


(७२५) जुस्तन्धुषचम्डचश्व्यचग्डुज्चुभिभ्यन्चै। ३। १।५८॥ 

च्लेरङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ 

जु ८ वृद्ध दोना ) स्तन्म्‌ ( रोकना) श्रुत ( जाना ) ठच्‌ (जाना ), युच(्वषन) 

श्च ( चुराना ); गडन्च्‌ ( जाना ) धि ( जाना ) इन धातु्से प्र चक्क स्थानम 
अङ्‌ विकद्प करके हो} 


जस्तन्मू+अ+त्‌-अस्तभत्‌, अस्तम्भीत्‌ उसने रोका । वि+अस्तम्‌+अ+त- 
-६। 
( ७३६ , स्तन्भेः । ८ ।३। ६७ ॥ 
स्तन्भेः सोतरस्य सस्य षः स्यात्‌ ॥ 


सूत्रम पठित सनम्‌ ( ७३३ ) धातुके सकारको षकार हो उपसे स्थित रेफ वा 
धकार रूप निमिततसे परे हो तो । व्यष्नत्‌ ( ३६३ ) उने रोका | 
७ य ( यन्‌ बन्धने ) वाभना । उम० स० अनि० | 
लदट्‌-भ° एर युनाति, युनीते वद वाधता दै. 1 लुट्‌-म० ए योता योता. 
६ वह्‌ बन्धेगा, 
| ८ कन्‌ ( भनूस्‌ शवे ) शब्द्‌ करना | उभ° सेट्‌ । 
लट्‌-मण्य० कनूनाति.कन्‌नीते बह शव्द करता दै, । लुट्‌-म० ए० कनाविता, 
कंनविता वद शब्द कर्गा। र ^ 





रथादयः ९ ] भाषाटीकासभेता । ( ९८९) 
९ दुः ( दन्‌ हिसायाम्‌ ) हिंसा करनी । उभ० स० सेद्‌ | 


ट्‌-घ° ए० दृणाति, दृणीते वह हिंसा करता है. 
१० द्र ( दरू ) हिसा करना । उभ० सक° सेट्‌ । 

लद्-घर० ए० द्रणाति दूणीते वह हंसा करता है. 

ङडङ-प्र° ए० अद्रावीत्‌ अद्राविष्ठ उसने हिसा की, 


१९ पू (पूज्‌ पवने ) शद्ग करना । उमय ० सक० सेट्‌ । 
लट्‌ प° ए० पूनः ~ति- 


पञ्‌ खञ्‌ स्तृञ्‌ कृष्‌ वृ धज चु षृदमृदजल्ुधृनृकृक्छम्‌ 
ञ्था री ली व्ली ष्टी एवां चदुर्वितेः हिति हस्वः। 


~, „_ न म 


शित्‌ प्रस्यय परे रहते पू आदि चोवीस धाठुओंको हस्र हो । 


१ पू शद्ध करना ९ वुं स्वीकार करना १७ छ हिंसा करना 
र्द्ूकाटना १० भृ उरदेना १८ च्रुजाना 

३ शत्र हकना ११ गृ हिसा करना १९ गृ शव्द करना 

€ कच्‌ हिंसा करना १२ द विदारण करना | २० ज्या वद्र होना 

५ वृज्‌ स्वीकार करना | १३ जु वदध होनो २१ री दसा करना 
दधु कँपाना १ र बद्ध हाना २२ ली मिलना 

७ द्रु सा करना १५ धृ बद्ध दोना २३ व्ली स्वीकार करना 
< पृ पालना वापूरा करना | १६ नृ प्राप्त करना २४ ष्टी जाना 


कट्‌-भ्र° ए° पुनाति, पुनीते वह पवित्र करत है । छ्‌ भ° ए पाता, 
पविता वह पवित्र करेगा 

(ल्‌ छदेन ) काटना । छट्‌-प° ९० दुनाति, डुनति वह करता है, 
१३ स्तु ( स्तून्‌ अच्छादने ) ठकना । उभ° सकृ° सेर्‌ । 


लष्रू-भ्र° ए° स्तृणाति (२३५ › स्तृणीते वह॒ आच्छादन करता है, 
लिदट्‌-प्र° ए० तस्तार उसने आच्छादन क्रिया 
लिट्‌-प्र° द्वि° तस्त तस्तराते उन दीने आच्छादन क्रिया 


छटरू-भ° ए° स्तराता, स्तरिता, स्तरीता स्तरिता वह आच्छादन करेगा, 
लिङ्‌ भ० ए° स्वणायात्‌ स्तृणात ( ६६९ ) वह्‌ यच्छाढन केरे 


९.७०.०। ६५२ 
लिद्ध-प्र० ए० स्ताीयातं स्तु+सी+सू।त- 


१ ९, 











(२९० ) रष्ठसिद्धान्तकोशचदी- ` (तिन्त- | | 


चो => \9 २ 
(७३८ › छिङसिषोरात्मनेपदेध । ७।२। ४२॥ 
 बडकृङ्भ्याम्रदन्ताच् परयोिङ्सिचाषदरा स्यात्तडि । ` ` 
र ( श ) सेवा करनी ) र ( वृ ) (स्वीकार करना ) जर चछ्दन्त . ाठसे पौ 
आतमनेषद्‌ विषयकं िङ्‌ तथा सिच्च अवे तो उसे विकल्प करके इट्का आगम हो। सु 


[4 


दसी +स्‌+त=स्तरिषीष्ट-( ६५५ ) से तरि अन्तगैत्‌ इको दीषेता पराप्त हदं तव~ 
(७३९ ) नँ छिडिं । ७।२।३९ ॥ 
वृत इटो लिडः न दीघेः ॥ | 
लिङ्‌ परे हए सप्त वृङ्‌ अथवा घन्‌ अथवा ऋदन्त धाते प्रे इट्को दीष 
(६५५) न हो । । 


१५८२।७०।६५ _ - 


स्तरिषीषठ स्तीरषीष्ठ थरं करे वह क, 
६५५ _ ६३८।५८२।२७०॥६२५ 


छष-प्र० ए० अस्तारीत्‌ । जा ° अस्तरी्ट अस्तरिष्ट,अस्तीष्ट. 
। । प उसने अच्रादन्‌ किथा,. 
छङ्-प्र° द्वि° अस्तारि्टीम्‌ मा० अस्तरीषाताम्‌ अस्तरिषाताम्‌, 
अस्तीषांताम्‌ उन दोने आच्छादन किया. - 
टड्‌-भ्र° ब० अस्तारिषुः, अस्तरीषत) अस्तारिषतः अस्तीषत 
उन्हानं आच्छादन कया, 
६४ कर ( कन्‌ हिसायाम्‌ ) हिसा करनी | उभय० सक० सेट्‌ । 


लट-प्र° ए० कैणाति  कूणीते वह्‌ दसा करता है. 
लिद्‌-ज० ए० चकार चेकरे उसने सा कौ. 
१५ बर (वृन्‌ वरणे ) स्वीकार करना ] उमय० सक ० सेट्‌ । 
ल्-प्र° ए० बरणाति वृणीते“ वह स्वीकार करतां दै. 
लिट्‌-म° ८० बलम्‌ ववर उसने स्वीकार किया. 
लट-प्र ए० वरीत( बरिति॥, वरीता वरिता, वह स्वीकार करेगा. 
° वयत 1६५ब्‌ ~ ८ ५८२ [२५१ ६५९ ४ | = 
२ लिङ्-प्र° एव वार षाष्ट वष्ट इश्वर करे वह स्वीकार कर. 
ल्ंड्-म° ए० अवारीत्‌, अवरीष्ट अवरिष्ट | 
>. ५८९ ६५१।६५२ ॥ ^ 
$ ` अवृष्ट उसने स्वीकार किय. 


~° द्वि अबारिष्टाम्‌ अवरीषाताम्‌, ) उम देने स्वीकार किया. 
अवास्वात्ताम्‌, अबषाताम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 


कयादयः ९ ] - भाषाटीकासमेत । (२९१९ ) 


१६ धू ( धूञ्‌ कम्पने ) कपानां | । उभय ० सकं° वैट्‌। 


लट्‌-प्र०° ८० धुनौति ` धुनीते वहरकैपातादै, ` 
छट्-भ° ए० धवित, धोता घविता, धोता वह कैपवेगा. 
द्ड-प्र०° ए० अंधावीत्‌ अधविष्ट, अधोष्ट उसने कपया. 


१७ भ्रह्‌ ( प्रह उपादाने ) लेना । उभय० सक° सेर्‌ | 





४ अआ 
छद्र-प्र° ए० गृह्णाति ( ६७६ ) शृह्ीते वह्‌ केता है 
लिद्-प्र° एन्जग्राह . ` जश्रहे उसने ग्रहण किया. 


छद्ट-ष्र° एं० प्रह+दू+ता- 
& < २ छि 2 ध ३ 
( ७४० ) ग्रहोऽखिटि दीवः । ७) २।३७॥ 
एकाचो भहेर्विहितस्येटे दीघो न तु लिटि ४ 
हाच ग्रह्‌ धातु किये इृएको इट्का जागम हो तो उसे दीधे हो परन्त॒ चिट्परे दीधःनहो। 
ग्रहीता. भ्रहीता वह केण । लोष्ट-प्र° ए० गृह्णातु, शृद्ीतामू वह मरण करै. 
}ट्‌-म° ए० यह+नानहि- । | 
( ४ |: ~ ६ । ५1 
( ७४१ ) इरः रः शानज्छ्ौ । ३। १ । <३॥ 
हलः परस्य इनः शानजादेश्षो हो 
हि परे हए सन्ते हरसे परे भ ( ७३१ ) को शानच्‌ आदेश हो शानचमेसे ( १५५ 
५, ७ ) से अन रोष रहा~- 


चर . आ 
गरह+आन+हि=शंहाण ग्रहीष्व तू प्रहणकर. 
लिङ्क-प्र° ए० गृह्यात्‌ ` अ्रहिषीश् दधर्‌ करे वह ग्रहण शरे. 
छङड्-प्र° ए० अग्रहीत्‌ अश्रहीष् उसने प्रहण किया । 
लङड-भर° द्रे° अग्रहीष्टाम्‌ अग्रहीषाताम्‌ उन दोनोने ब्रहण किया. 








१ अगु-अनुग्रद । दयाख्वः प्राणिमात्रमनयृहन्ति । भतिलपतिव्रह्ट-स्वीकार। दीना दानं प्रतिहन्ति । 
विलविग्रह शर युद्ध । अध्यापकदछात्राणां बोधाय समस्तं पदं विग्हाति । श्रा युद्धं श्रन्‌ विश्हन्ति । नि= ठ 
निग्रह । धीरः स्वमन एव निग्रहा । आ=आग्रह । भाप्रहीं घ्ववचनमेवागृह्णाति 1 ` अव=अवम्रद-ष्टिका 

रुकना । पववात्त्या वाता ग्र्टमवगरृह्णणते | > 





+ -# < 
॥ क 8 ऋ 
[वि क ~ ~ ह 





(२९२ » लधुसिद्वान्तक्मैषुदी- [ तिडः 






१८ ऊष ( ङुष निष्क ) बाहर सचना निसोखना । पर० सक° सेट्‌ । 
लदट्‌-भ° ए० छुष्णोति वह निलोलता दै| लुड्‌-्र० ए० अकोषीत्‌ उपने निसो 
लट्‌-प्र° ए० कोषिता वह निखोरेगा. | 

९९. अछ्‌ ( अश भोजने ) भोजन करना । पर” सक० सेद्‌ । 
लदर-भ्र° ८० अदनाति वद जीमता टै. खट्‌ प्र° ए° अशिष्यति बह जीमेगा. 
छिद-भ० णए० आ उसने जीमा. | लोट्‌-भ० ए० अहनातु व जीमेगा, 
हट्‌-भ° ए० अद्िता वह जीमेगा. । छोट्‌-म° ए० अंशानि तू भोजन कर्‌ 
२० जुष ( सुप स्तय ) चुराना | पर० सक० सेद्‌ । | 
लदट्‌-प्र ए० मुष्णाति वह चुराता दै । लिट्‌- प्र ए० सुमोष उसने चुराया, 
ट्‌-म० ए० मोषिता वह चुरवेगा । लोदट्‌-म० ए० सुषार्ण" तू चुरा. 
२९ ज्ञां ( अवबोधने ) जानना पर० सक ० अनिय्‌ । 
लदट्‌-भ०ए जानाति (६८२) वह जानता दै । लुड्‌ भ ०ए० अज्ञासीत्‌ उसने जाना, 
लिट्‌-भर° ए० जज्ञ ` उसने जाना, | 
२२ छु ( वृङ्‌ समक्तौ ) सेवा करनी । आस्० सक्० सेट्‌ । | 
लट-पर° ए० दणीते वह सेवाकरता है. | ठुट्‌-म° ए वरी वरिता वह 
छिट्‌-भ० ए० वेषे तूने सेवा की सेवा करेगा. | 
लिट्‌-म° बण वव्र तुमने सेवा की. ड्‌-त्र° ए० 34६ रीष 
ड 





म॥ 


अवरिष्ट अशत 
ईति क्र्यादयः समाप्ताः ॥ ९ ॥ 








अथ राद्यः। 
१ चुर्‌ ( चुर प्तये ) ञराना । उभय ० सक० सेर्‌ । 


( ७४२ ) सत्यापपाशपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवभ- 
वणैचरूणेचुरादिभ्यो णित्‌ । ३।१।२५ ॥ 
कभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ स्वाथ । चूणोन्तेभ्यः पात्िपदिकाद्धात्व्थं इत्यैव 


9 शशुआत्र । अुजानीहे मां गमनाय । प्रतिनपरतिज्ञा । कथं वृथा प्रतिजानीते । अप्चमना । ` 
ह्मतमपजामीति । 





चुरादयः १० | भाषाटीकासमेता । (१९३) 


[ (क 


सिद्धे तेषां ग्रहणं मपशाथेम्‌ । पुगन्तेति गुणः । सनाद्यन्ता 
इति धातुत्वम्‌ तिपशबादि ॥ 


सत्याप ( आपुक्‌सदित सत्यशब्द ) पार ( फांसी), स्प ( अकार रंग ), वीणा 
८ बीन), तृढ ( रुदं ), ®@ोक ( प्य, यर ), सेना ( फौज ), रोमन्‌ ( बार ) खच्‌ 
( चमे ), वमेन्‌ ( कवच ), वण (रंग) चूण ( चूरन ) इन प्रातिपदिकासि तथा चुरादि 
धातु्जंसि परे स्वधमं णिच प्रत्यय हो । च्रणौन्त अथात्‌ सद्यापादि चृणौन्त शन्दोसे तो 
प्रातिपदिकाद्वावव् ( भातिपदिकसे धालवथमे दो ) इपीसे सिद्रथा फिर यहां ७४२ मं 
उनका ग्रहण ( प्रपन्चा्थम्‌ ) स्यष्टतके स्मि है । चुरादि धातुओंसे जिनकी उपधा रघु है 
उनको ( ४९६ ) से णिच निमित्त मानकर गुण हो ओर (५० ) से जिन धातुके 
अन्तम णिच प्रत्यय होता दै वे प्रल्ययसहित धातुक्ञक होते टै दस करण उनके जागे 
तिप्‌ अदि प्रत्यय अतिदहै। 

चुर+णिच= चोर +ई=चोरि इसकी धातु संज्ञा ह 


क 


लशर-भ्र° ए० चोरि+भ+ति= चर्यति ` वद चुराता दे 


( ७९३ ) णिचश्च । १ । ३ । ७४ 


गिजन्तात्‌ आत्मनेपदं कलगाभिनि क्रियाफले ॥ 


(~. ८ ¢ "=, ५५ [3 स ~ 


जव कि क्रियाक्रा फल कंतीको पहुंचता हो तव णिच प्रत्ययान्तसे परे आत्मनेपद 
प्रत्यय हो । 


लट्‌-प्र° ए० चोरयते वह चुराता है ८ अपने निमित्त ) 
ठिट्-चोरयाश्चकार-चक्र चोरयाम्बभूव चोरयामास उसने चुराया. 

लु ्-भ्र०° ए० चीराथिता चोरथिता वह चुरावेगा. 

२ लिङ्-भ० ए° चो्यातं' चोरथिषीष्ट द्॑वर करे वह चुर्र, 
ल्डः०° भर ए० अचर्‌+इ+च्छि+त्‌ ( ४८६ ) से गुण इया. 

(५६३ ) से च्छ्कि थानम चङ्‌ हा (५६५ ) से जो उपधको हस्व हा तव 
अचुर्‌ रूप हज (५६६ ) से द्विख ( ४२९ ) से रका लोप॒तव अचुचर्‌+इ+अ+त्‌ 
(५६९ ) से अभ्यासे चको दी हमा तव अनचरत्र्‌ ( ५६४ ) अ+त्‌-अचचुरत्‌, 
अचूचुरत्‌ उसने चुराया, 








(*९४ ) लशुसिद्धान्तकोखदी- ॥ ॥ 


२ कथ ( वाक्यप्रबन्धे ) कहना । अदन्त । उम ° सक ० सेट० 
कथ+इ-( ४२७ ) से णिच्‌ अधेधातुकर प्रत्यय परे दे इस कारण ( ५०६ ) से | 
अन्तगैत अका कोप हुजा, कथ+इ-- 


लदट्‌-प्र° ए० कथू+दू+ज+ति ८ ४९० ) से बृद्धि प्रा इई 


` (७8९ ) अचः परस्मिन्पूषेषिधोौ' । १। १ । ७ ॥ 
परनिमि तताऽजादद्ाः स्थानवत्स्थानभूतदचः पूवत्वं स्यं ` 
विधो कतेग्ये इति स्थानिवसवा्तोपधाब द्धिः ! 

¦ किसी परवणको निमित्त मानकर जो कोई अदिश अच्क स्थानम हमा टो तो जदह 
जिस असक स्थानम हमा हो उसीके त॒स्य माना जाय. जिस समय कोई विधि ( सूत्र ) 
उस अच्क पूवैवणेमें ख्गनेवारा हो । | 

कथकर थ अन्तगेत अकारस परवण णिच प्रत्ययक्रा इ है ८ ५०६ ›) से अकारका 
लोपरूप अदिश हजा है उसे पूथैके अन्तगतं अको ( ४९० ) से वृद्विकी प्राप्ति है इसः 
कारण थ अन्तगेत छोपरूप अकारको स्थानिवद्भाव हृभा तों ठेसा जानो कि वह अकार 
फिर हो गया ( १९६) से क अन्तगैत अकारकी उपधा सघ न रहनेसे वृद्धि नहं 
अथात्‌ काथ्‌ नहजा तव कथयति (४२१ २९ ) वहकहता है। थयाशकार्‌ 
उसन कदा । छुड-प्र° ए० कथई्‌+अ च्‌ । ( ५६२ )+त्‌ (५०६ ) से थ अन्त्‌" 
गत ' सकारका लोप होता है । अग्लोपित्वादीधस्न्बद्धावौ न । इससे ८ ५६९ ) 
से जो दीथेता पाई थी सो न हई क्योकि अकार अक्‌ प्रस्याहारके जन्त्मत है इसर्घ कथ्‌ 
धातु जग्लपी ह तवर ( ५६७ ) से सन्वद्वाव करनसे जो कायै होता हैसो न हा ; 
अचकथत, अचकथत्‌ उसनं कदा (५६८) ५६९ ) सूत्रका काये न हृं । 

` ३ गण ( संख्याने ) गिनना । उभय० सक° सेर । 

लदट्‌-भ° ए गणयति गणयते वद्‌ गिनताष्ेः 
लृड्-भ्र° एर  अजगणुनहू+म ( चङ्‌ )+त्‌- 


९९ + ¢ ) 
( ७९५ ) ई च शणः । ७। & । ९७ ॥ 
गणयतरभ्यासस्य तस्या चङ्परे णो चादत्‌ ॥ 


= ~ 








१ स्थानिनि सति यत्का्यभवति तदादेशेऽपि भर्व 


त स्थानिनि सति यन्न भवति तददिशेऽपि न भवाति 
इयेवं भावामावयाश्मयोरप्यतिदेगोऽयमिति बाघ्यप््‌। ~: र + 





चुरादयः १० ] भाषाटीकास्षमेता । (६९५) ` 


रकणिपरे हो त्तो गण धातुके अभ्यासको दीधे ईकार दहो, सत्तमे जो चकार है 
दित होतादे कि पक्षम अकारभीहो। 
अलज्ञागणत, अजमगत्‌ । उजागणलतः, अजगमत उसने गिना,. 
॥ इति चुरादयः समाप्ताः ॥१०॥ 


चङ्‌ 
उसस वि 





थं णिजन्तप्रकरिया । 


( ७४६ ) स्वतञ्चः कती । १ । $ । ५४ ॥ 


[ + (त 


कियाय स्वातरडमेण विवक्षितोऽथः कतौ स्यात्‌ ॥ ं | 





कि क्रियाम जिसकी स्वतन्त्रतासे विवक्षा हो फ यद त्रियाका करनेवाला दै सो कत 
संज्ञक हो । रसोई करनेके कामे यह कह सकते हँ किं जग रान्धत। द° या भोजन बनाने- 
वाटा रान्धता दै वा दवन पकाता है, जाम पाक करनेवाका ओर ईधन ये तीनो वक्तकी 
से कता हो सकते है;परन्छ॒ जो स्वतन्त्तासे करनेवाला हे वही कतां का जा सकता ६ । 


( ७४७ ) तत्प्रयोजको ईश्च । १। ० । ५५ ॥ 
कर्तः भयोजकों दैदुसंत्तः कतेसंक्षश्च ॥ 
वती ( ७४६ ) की प्रेरणा करनेवाखा देह तथा करसक्ञावारा श । 


८ ७४८ ) हेतुमति च । ३।१। २६ ॥ 


प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादां वाच्ये धाताणच्च स्यात्‌ ॥ 
प्रयोजकव्यापार प्रषणा (प्रेरणा ) अध्येषणा ( प्राना ) ओर विज्ञापना इनसे किंसीं 
प्रकारकी प्रेरणा परकारित करनी हो तो उस धातुसे परे णिच ( ७४२ ) पर्यय ॒हो। 
चाकर सेवक आदिक प्रेरण प्रेरण ¶ कटरातीं है, सपने वराबर तथा गरु आदिक भ्ररण। 
करना अध्येषणा कदाती ३, ओर राजा स्वामी आदिका प्राथना पूर्वक भरणा करना 
अतमति वा विज्ञापना कदाती हे, बह तीनां प्ररणाशन्दसे भीं प्रहण किय जाति दै। 





जव कोई किसी कार्थके लिषे किसीको कदता हे तो कष्नेवासर प्रयोजक शर जिसको कोथ कश्नेके 
खयि कदा गया वहं प्रयोज्य कलत है । षी दशमे प्रयोजखकी क्रिया णिजन्त ॒नामसे कटी जाती हे। 
ण्यन्ते अक्भेक धातु भ सकर्मक दो जाता दे । जेषेः-शिदः शेते, माता रियं शाययति । खकमेक धातर्भोद्धा 
कर्ती ण्यन्तमें प्रायः तूर्तायान्त हयो जाता हे । जेषेः-श्िष्यो दोष यजति । गुरः शिष्येण देष ल्ाजयति । इस 
विधये यहं संक्षिप्त नियम समन्नना चाहिवेः-“गतिबुदरधरानयैषु शच्दकमेसवकसु । अदैतौ यो भवेत्तां 
स हतो कम जायते ॥" 








[> 


(२९३ ) ल्सिद्धान्तकोखुदी- [ तिङन्ते 


[ १4 भ १२. ^. सी 
म एर मू+इ ( णिच्‌ ) (५० २ २० १ ) से मोतो मति 
भवेयति वह दोनेवाखेको प्रणा करता है ( कर्वृगामी करियाफलम ८ णिचश्च ' दै 


फरण 
आत्मनेपद भी होता है तब भावयते इप्यादि रूप जानने ) 






लिट्-भ° ए० भावयाञ्चकार भावयाम्बभूव भावयामास उने दोवाया| 


ट्‌ भ० ए० भावयिता वद होववेगा, 

लृट्‌ भ्र ए० भावयिष्यति वह होववेगा. 

ोट्‌- भ्र० ए० भावयतु वह॒ दोवि, 
लङ्-भ० ए० अभावयत्‌ उसने होवाया । लिड्‌-प्र° ए० भावभेत्‌ वहं त 

५ लिङ्-भ० 9; भाव्यात्‌ ई° दोषे ४५९ = ५६६।४अब्‌ । 
लङ्‌ भ ए० जनमूतह्‌ +भ (चङ्‌) त्‌=भअवुम्‌ +द+भ+त्‌ (५६७) 


से सन्वत्‌ हुभा-- 
( ७४९ ) आः पुरयण्ज्यैपरे। ७। 8 । ८० ॥ 


सनि परे यदङ्कं तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ 
पवगेयणजकारेष्ववणेपरेषु परतः ॥ 
सन्‌ परे रहते जो अङ्ग उसका अवयव जो अभ्यासका उकार उसको इकार दो, जव 
जिनसे परे हो एसे पवगे, यण्‌ (य वर ल ) ओर जकार परे रहते । 
अबीभवैतं" उसने होनिवलेको पणा की । छट -अभावयिष्यत्‌ जो वह टोवविगा, 
स्था ( ष्ठा गतिनिवृत्तौ ) स्थिति करना, रहना । 
लट्‌ प° ए० छाह+तिन्स्या# ( २८० ) +इ+अ~ति- 


(७५०) अतिद्ब्डीरीकनूयीक्ष्ा्य्यातां पु णौ । ७ । ३। ३६॥ 


तऋ (जना), दी ( खजाना ) व्ही ( स्वीकार करना ) री ( मारना ) कनूयी ( शब्द 
करना ) कषमायी ( पाना ) इन धातुेते परे तथा मकारा नत धातुसे परे णि अवि 
तो इन धातुओंको पृक्का आगम हो । पं उव्का लोप होकर प्‌ रेष रदा- 
स्था+य्‌+इ+अ+ति स्था्पियेति वह स्थित कराता दै, 
लुङ्-म० ए अन्य+द+म ( चङ्‌ )+त्‌- 








[+-4 लद > 1 ^. ह फ 2 
वथ “णिच्यच अदिशो न तयते कर्तव्ये इति वचनादुददरेरभावे भू इत्यस्य दिवम्‌ । द्विवकर्तव्य रहते 
णिचवकी परता अचका भादर नदीं होता" इ वचने द्विलसे पहले इद्धि न ह तो मूलो द्विव हमा । 

= निमित्तापाये नमित्तिकलयाप्यपयः' जव निमि ह 
ता दे, षक्रारका नार दोनेस ततनिमित्त एरका 


न~ 


व निमित्तका नाश होजाता है तव तमिति मी नाश हेज! 
भी नाश होगया. 





सन्नन्तपक्रिया २] मापाटीक्क्षमेता । ( ५९७ ) 


(७५१ ) तिषठतैरित । ७ \ ४ । ५ ॥ 
उपधाया इदादेशः स्याच्चङ्परे णौ ॥ 

चङ्‌ है परे जिससे एेसी णि परं हए सन्ते स्था धातुकं उपधाकं स्थानम इकार दी । 
अस्थि प्‌+द+अ+त्‌ ( ५६६ ) से स्थिस्थि हुआ (४२९ ) सं थकारका रप प्रप्ते हृजा 
परन्तु (६९१ ) शर्‌ प्रस्याहारगत सकारसे परे खयूका धकार हं उसका रप न हकर 
सकारका हा, तब अभ्यासकी थि शेष रही ( ४३२ ) से थिके स्थानम ति इद ( ५६४ ) 
तेद्स (णि) कालोप हृभा (५६९ ) से स्थिके सकारकं स्थानम षू हमा (७८ ) सं 
धे स्थानमे ट्‌ हआ तव अबाति्ुपत्‌ उसनं 1 स्थत कराया 

खष्ट॒ ( घट चेष्टायाम्‌ ) चेषा करनी । 

लद्‌-भ० ए० घट्‌+द+अति (४९० ) से ध जन्तमत ज्‌ उपाक दि 
ई+अ~+ति-चद्यद्यो {मितः इस वचनस यह्‌ धाठु मत्‌ द तब 


( ७५२ ) भितीँ हस्वः । & । £ । ९२॥ 
धटादाना ज्ञषादाना स्वः ॥ 

धट आदि तथा ज्ञप्‌ आदि धातु जो मित्‌ हं उनका ।ण््‌ मानकर जा वृद्धि हुरं शी 
उसके स्थानम हस्व दा+ 

घर“ +अ~+तिनट्‌+भयतति चटथातं वह चटा करता ह 

ज्ञप (जप ज्ञानं ज्ञापन च ) जानना वा जनानां 
लट्-प्र° ए९ सपयाति वह्‌ जानता ह 
५६.७1 ५३८ 


लटुड-प्र° ए० अजसेपत्‌ उसनं जनाया 
॥ इति णिजन्तप्रक्रिया समप्ता ॥ १ ॥ . 





हुदै तव घाट+ 








अथ सन्नन्तप्रक्रिया । 
--<<न> 
(७५३) घिः कर्मणः समानकतैकांदिच्छायां वाँ । ३।१।७॥ 
इषिकर्मण इाषणककत्‌काद्धाता. सन्‌ म्रत्ययाबा स्यादिच्छायाम्‌ | 


------- 








५“घटादयो मितः” इति सूत्रेण (कषप भि इत्यादि सूत्रे येषां मित्॑ज्ञा विदितास्तेऽतर मितो विषक्षिता 
ट्त्यता व्याचष्टे--षटादानामात्‌ । 

२ इष धातुके कमैका वाचक ओर इय धातुके साथ एक कतवाया जो धाठु है उससे इच्छा अमे 
विकत्पतसे स प्रत्यय ह । न 





(२९८ ). लष्ुसिद्धान्तकोश्चदी- [ च 
(नस समम क्रेयाका कतो ओर इच्छाका करनेवाला दोन एक ही 
अथेमे धातु षरे विकल्प करक सन्‌ प्रत्यम हो यदि इच्छा्ूप किय 


पट्‌ ( पठ व्यक्तायां वाचि ) पढना । 
लटू-भर° ए० पट्‌+स- 


( ७५४ ) सन्यडोः । ६ ।१। ९॥ 


सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो दवे स्तोऽजादेस्त॒ द्वितीयस्य ॥ 


सन्‌ ( ७५३ ) प्रत्ययान्त तथा यङ्‌ ( ७९९ ) प्रत्ययान्त धाठुके एका प्रथमभागके 
छ हा पर्त प्रथम भाग जजादि हो तो द्वितीय एकाच्‌ भागकौ द्विव हो । ( ४२७ ) 


-पपट्तपपद्‌ ( ५९८ )+इौस+अनतितपिषाडिषति ( ४७४, १६९ ) वह प्ढनेकी 
इच्छा करता हे. ^ 


ह थक्‌ न हो तब इर 
का वह धातुकमहोतो 


(७५२, म धातु इच्छारूप क्रियाका कमं हो देसा ठ्स है ( कर्मणः किम्‌ १) 
इसका कारण यह्‌ दे कि गमनेनेच्छति ( गमनसे कुछ करनेकी इच्छा करता हे दसम 
रमन्त (या इच्छल्पि क्रिाक्रा कमं नही है किन्तु कारण (क्रिथाका साधन) दै हस 
कारण सन नल्यय न इजा । समानकतृकात्‌ किम्‌ † जव त्रियाका कता जौर इच्छ 
करना दान्‌ एक हा एसा कया कडा ! उत्तर यह है कि, हिष्याः पठ त्त्वितीच्छति 
शरूः गुर इच्छा करता हे कि शिष्य षदे इस वाक्ये पठनरूपकनियाके कतां सिष्य भौर 
ईच्छा करनवाखा गुर्‌ दाना एक नहीं) इष कारण इसस स॒न्‌ प्रत्य्‌ न हृा। 
वाग्रहणाद्राक्यर्मपि वा अ्ररण करका यह प्रयोजन है कि, सनप्र्ययान्तको अथे 
वाक्यान्तरसे भौं प्रकाश्‌ किया जायगा. आरोय यह है किं पिपाटेषति' आदि वाक्याक 
जथमे पठितुमिच्छति जदि वाक्यन्तर भी-होते दै । 


अद्‌ ( अद्‌ भक्षणे ) खाना | 


( लङडखनोधैस्ख ) अद्‌ धातुक च आदश ( ५९६. ) से हो सन्‌. परे रहते । 
४।४२९.॥ ४८९।५६८ 


लट-भ्र०ए० घस्‌+स+अ-+ति~जिधस +स+अ+ति-- 


( ७५५ ) सुः स्यार्धधातुके । ७।४। ९ ॥ 


सस्य तः स्यात्सादावाधंधातके ॥ 
जिसके आदिम सूदे पेसे अधैधातुकं प्रत्यय 


परं हए सन्ते सके स्थानम त्‌ हो । 
जिघत्सति ( २०० › वह , भोजन ,कएनेकी इच्छा करता हं (५११) से इटका 
आगम न हृंजा | ( 


4" > 
च्‌ र 








स्रन्तपक्रिया २1 भापाटीकासमेता । ( १९२ ) 


( इश्रञ्‌ करणे ) करना । 
लट्‌-प्र० ए°जृ+स+अ-+ति- 
( ७५६ ) अज्छ्नगमां संनि । & ! ® । १६॥ 
अजन्तानां इन्तेरजदेश्गमेश्च दीघो ज्ञलखादा सानं ॥ 
अजन्त धातु हन्‌ ( मारना ) धातु तथा अच्र्य अ्थीत्‌ जनि अथेमे इण्‌ धार 
ओर इक्‌ इनके स्थानम जो गम्‌ जाद गे उसको इ्ञरादि सन्‌ प्रस्यय परं रदत 
कषघवदहो। 
कु+स+अ+ति-~ 
( ७५७ ) इकी। ञ्जं । १।२। ९ ॥ 
इगन्ताञ्छ्लादिः सन्‌ कित्स्याति ॥ 
क्‌ ह अन्तम जिसके ण्ये धातुसे परे क्ञलादि सन्‌ [कत्‌ ह॑ | ( ७०७ ) सं ऋक 
स्थानम दर्‌ हज ( ६५२) से दीध हमा तव चिकीषति ७५९) ४२९, ४३०, 
४८९ ), बह करनेकी इच्छा करता ट । 
भू-( सत्तायाम्‌ ) दोना । 
ठट्ट-ध्र ष्ठ +स+अ+ति ( ४३४ ) से इट्का मागम प्राप्त हना प्रन्तु- 


(७५८ ) सनि श्रईशुहीश्च । ७.1 २।१२ ॥ 
मरहेशेदसभन्तांश्च सन इण्न स्थात्‌ ॥ 
ग्रह (केना ), गुहू ( दकना ) तथा उक्‌ प्र्ाहरान्त जा. चाटु हनसे परे शन्‌. परघ्यष्‌ 
जवि तो इका आगमन दो । जुभूवति वट दनिकी इच्छा करता ६ । 


इति सन्नन्तधरक्रिथा समाप्ता ॥ २॥ 








अथ यडन्तप्रक्रिया । 


(७५९ ) धीतोरेकाचो दंखादैः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ।२। ° ।२२॥ 
पौनःपुन्ये श्च्छा्े च द्योत्ये धातोरेकाचो हलादेयेड स्यात्‌ ॥ 
प 


-----~ -- 





-~--- 


१ एकाच इयि बेष्यभू । तेन “जिजागसिति'" इत्यादो नेगूनिषेधः 











(३००) लघसिद्धान्तकीसुदी- [ तिङन्ते 
क्रियाको वार्वार करन जथवा उसकी अधिकता प्रका कनी हो तो एकाच्‌ हरादि 
धातुसे परे य्‌ हो । ( ५, ७ ) से यह मँ य रहता दै । 
भू-दाना, 
लट््‌-भ्र° ए० भूर्य =( ७५४. ४२३२, ) बुमूय+अनते @ . 


( ७६० , गणो यड्हुकीः । ७। ४ । ८२ ॥ 
अभ्यासस्य गणो यडिः यङ्लुकि च ॥ । 
यङ्पर हृए सन्ते अथवा यङ्का ठच्‌ ( ७६६ ) से हृभा हो तो मम्यासको (४२८) 
से गुण हो । बके स्थानम बो हथ तव बोभूयते ( २००) ह गारवार वा अतिरम्‌ 
कके दोता दै । डिषुन्तत्वादात्मने पदम्‌ । यड उत्‌ है इस कारण यडन्त धातुं 
( ४११ ) आत्मनेपद होता है 





चिदट्‌-भ° एग्बोभूयाश्वकर । टड्-म° ए० अबोभूषिष्ट । 
वह वारंवार हआ । वह वा(वार हुआ । 
( ७६१ भनिध्यं कोरिलये गतौ । ३।१।२३ ॥ 
गत्यर्थात्‌ कोटिल्य एव यङ्‌ स्यात्‌ न त॒ क्रियासमभिहरि ॥ 
गति अथेवलि धातुसे परे जो यड्‌ प्रत्यय हो ह निलय टे ही क्रियकर ववार 
( ७५९ )करन ओर अतिदाय अर्थम न हो । 
व्रज्‌ -( बज गते। ) जाना । 
लदू- मर एु° तरजूत॑यनत्रज्य ( ७५४ ) वव्रज्य्‌+अ~+ते- 


(७६२ ) दीर्धोऽक्रितंः । ७। ¢ । ८३ \ 


अकितोऽभ्यासस्य द्वो यङ्लुकोः ॥ 
जब यङ्‌ प्रे हो जथवा उसका हुक्‌ हुआ 


७ होतोजो अभ्यास कित्‌नदहो उसे दीं हो। 
वाव्रज्यते ( ३०० ) वह टेढा जाता है, 
लिदट्‌-भ० ए० वरत्रैडय+भाम्‌ + - 


सेको ~ भाप यूकालोप हृजाज देष रहा भौर 
उसका (५०६ १ च ठप हमा बात्रजाशवकरे ( ७६२ ) = ^ 





« उभय यद सप हनो तव ( ५०६) घे पादह ह । 





यङ्गन्तपक्रिया ९ ] भाषाटीकासमेत । 


छपर ए० घा्रजिता वह टेढा जायगा. 
घरुत्‌ ( वरू वतैने ) रहना । 
ढ~=भ्र° ए० व्रब्रत्‌>यन्त~ 
( ७६४ ) रीगरंुपधस्य च॑ । ७ । ७ । ९०॥ 
ऋटुषधस्य वातारभ्यासस्य रगागमा यङ्ःयङ्लुकाः ॥ 
यङ्‌ परे इए सन्ते अथवा उकस्षका कोप इञा हो तो जिस धातुके उपधामे च हो उसके 

अभ्यासको रीच्का जगम हो । रीकूमैसे ( ५ ७ ) से री शेष रदी- 
वरै" रीवृत्यःअनते ( १३० ) से रका कोप हुभा- 
वरीघ्ुत्यते वह वारंवार वतैता दै. 
जिण्=तर° ए० वरीश्चताश्वक्रे । लुद-प० ए० षरीचरतिता 

वह वारेवार्‌ वता । वृह वारंवार वतगा, 

नृत्‌ ( चती गात्र विक्षेपे ) नाचना । 


लद्-प्र० ए० नृचरन्‌य्‌+अन+ते=वरीनृत्यते ( १५७ ) से नरं अन्तगत नके स्थानमे ण्‌ 
प्राप्त हुजा परन्त॒- 


( ७६५ ) क्षुभ्नादिषु च । ८ । ४ । ३९ ॥ 
णत्वं न ॥ 
ुभ्नाति इत्यादि क्षु्ादिपटित धालुओके नकारके स्थानम णकार न हो । नरीनृत्यते । 
वह वारंवार नाचता दै । 


(३०१) 





ग्रह-ङेना | 
लदट्‌-प्र° ए० गृगृह॑य्‌+अ+ते+जरीग्र्यते ८ ७६४ ) वह वारंवार ठेता है. 
इति यङन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ ३ ॥ 





अथ यङ्लुगन्तप्रकरिया । 


4 27 
( ७६६ ) यङोऽचि चं । २। ४ । ७४॥ 


गरडोऽचि प्रत्ये लक्‌ स्थात्‌ चकारात्‌ तं विनापि कचित्‌ । अने- 
मित्तिकोऽयम्‌ । अन्तर ङ्त्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन 
यडम्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌, अभ्यासकायंम्‌ । धाठुत्वाह्छडादयः । शोषात्‌ 
कर्तरीति परस्मैपदम्‌ । चकेरीतं चेत्यदादं पाठाच्छपो टक्‌ । | 








(३९२) . लघसिद्धान्तकौसदी- ` ¢ (न्‌) | 


अच्‌ ( ८३८ ) प्रत्यय परे हए सन्ते यङ्का &क्‌ हो । सूत्रम चकीर है उससे विदित 
होता हे करि कहीं अच्‌ परे न होते भी यड्का लोप दो । यह लोप अनैमित्तिक है कारण 
कि इसके होनेके निमित्त किसी निमित्तकी आवद्यकता नहीं दै, अत॒एव ` अन्तरङग 
इस कारण पे हीः होता है | तव यङ्के लोप होनिषर भी ( २१० ) सूतके अनुसार यडन्त 
माननेसे ( ७५४ ) से धाठुकरो द्वित होता है ओर फिर यथायोग्य . अभ्यासके काय भी 
होते है अथत्‌ प्रथम लक्‌ फिर द्विव फिर जभ्याकके कार्य होते दै । (५०३) से यङ्न्तदी 
धातुरज्ञा होकर्‌ उससे रद्‌ आदि प्रत्यय होते दै, (४१३ ) से परस्मेपद प्रच्य होते है 
( ६३७ ) से यङ्द्कुगन्तकां गणना अदादिगणमं कां है तो ( ५९० ) से शपृका लक्‌ 


भीहोतारे 


` (७६७ ) यङो वाँ । ५ ।२।९४॥ 


यंङ्लगन्तात्‌ परस्य हरादेः पितः सावेधाठुकस्येड्‌ बा स्यात्‌ । 
सुवोरिति निषधो यङ्छकि भाषायां न, “बोभूतु तेतिक्ते" 
इति च्छन्दासे निपातनात्‌ ॥ 


जिस धातुसे परे यङ्का टुक्‌ हा हो, उसमे पर॑ रादि. पित्‌ सार्वधादुक प्रत्यग्र आवे तो 
डते ईटका आगम विकर्प करके हो । बेदके विना दूसरे शास्म जहां यङ्का रु ोता है 
बहां ( ४७५) से गुणका निषेध नहं होता यह इससे जाना जाता है कि ध्वोभूलु' तथा 
तेतिक्ते" यह स्तकारने निपात किया हे अथात्‌ वेदम यङ्लुक्म गुणाभाव करके रूप सिदध 
क्रिया है जो ( ४७५ ) वां निषेधका सत्र यहां भी ख्गता तो वह निपातन करनेकी आवदय- 
कता क्मा जी £ इससे जाना नाता है 8 वेदमे यङ्दगन्त प्रयोगे गुण नहीं होता ओर 
लोकमम ( ४७५) के न रगनेसे गुण-होता ही दै। . .. 


म 9 क 8 
लद्‌-म० ष बोभवीति, बोभोति वह वारंवार होता है. 
लट्‌-भ० द्वि° बाभूतः 1४1 = , वे दो वारषार 'होते (ल 


१ यथेक्तं महाभाध्य--“वाभूतु शते कं निपात्यते ? सवते 
यद्गन्तस्यागुणत्वं निपात्यते । नैतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ । सिद्धमत्रागुणलं “भूवति इति । अ 


एव तदि नेयमाथं भविष्यति-अत्रेव . यष्चगन्तघ्य गुणो न 
भवति, नान्यत्र । क्व माभूत्‌, १ बोभवीति इति ॥ व 
पि ह {1 ६ १ 9 71157 





अङ्कगन्तपाक्रिया ¢ ] 
प४६।२२० `` _ 


लट्‌-पभर° ब० बोुवति 


बोभोषि होता है 


लिद्ट-प्र° ९० बोभवाश्चकारःबोभवामास-म्बभूब वह॒ वारंवार हा. 


लृदटू-घ्र° ए० बोभविता 
4 ५५ (न [2 
लट्‌-भ° ए० बोभाविष्यति 
लोट्‌-प्र° ए० ! गोधबीु, गौभोव 
) बोश्चूतात्‌-द 


छोट्‌-भ० द्वि° बोभूताम्‌ 

लोट्‌-भ° ब° बोश्चुवतं 

लेदू-ष° ` ए° बोभूहि'“ 

लोट्‌-उ° ए० बोभवानिः“ 
लट्-प्र ए० अबोभवीत, अबोभोत्‌ 
ल्-प्र° द्वि° अबोभूताम्‌ 

रड्-प्र° ब अवोदः 


लिङ्-प्र ए० बोभूयात्‌ 
[> 


लिड्-प्र द्वि° बोभूयाताम्‌ 
शिड-प० बण बोभूयुः 


२ लिड्-१० ए० बोभूयात्‌ 

२ लिड्‌-भ० द्वि° बाभूयास्ताम्‌ 

२ लिङ्-प्र° ब० बोभूयान्चुः 

छंड्‌-भर° ए अबोभूवीत्‌ 
अबोभोत्‌ 

ल॑ड्-.प्र° द्वि° अबोभूताम्‌ 

लुट्‌--प्र° ब ° अबोभूवुः 

लङः -प्र० ए० अबोभागिष्यत्‌ 


` भाषाटीकासमेता + 


| ` वै वारंवार होते दै. 
ल्-म० ए० बोभवीषिं तू वारंवार | लद्-उ०ए बोभवीभि म वारंवार 


"च्छ 
(३०६) .. 


बोभोमि | होता. 
वह्‌. वारवार्‌ दोगा. . 
वह्‌ वारवार होगा. 
वह्‌ वारवार हो, 

वेदो वाराहौ. 


५ 


वे वारवार हँ. ` 
तू वारवार हो. `` 
मँ बारशर होऊ; ` 
वह वारबार हआ, 
बे दो वारवार इए. 
वे वारवार्‌ इए. 
वह्‌ वारंवार हो. 
वै दो वारवार ह. 
वे वारंवार हो, 
ईशर करे वह वारंवार हो, 
ई०्दो वारवार हौ. . 
३० वे वारंवार हो. 
वह बारवार हमा, 





वेदो वारंवार हए. 
वेवारवार इद. 
जो वह्‌ वारेवारहो, ` ` 


॥ इति यङ्लुगन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ ४ ॥ 








(~ ~ १ ॥ 


£ ˆ ग।तिस्थेति धिचो खक्‌ । यजो नेतीट्पकषे गुणं वाधिल्ना नित्यतवादूढुक्‌' ( ७४४ ) कं अनुसार लष्म ` 
पिच कां छक्‌ हुभा ओर ८ ७६७ ) से जिस पक्षमे इद्रका आगम होता हे उस पक्षमे गुण ( ४२१) को बाधके 
(४२६) से बुक्का आगम होता हे कारण कि बु निर्व हं इस कारण गुणसे अधिक वलवान्‌ हे ओर नियम 
विधि वह कहाता द जो विरोधके सूत्रकी प्र्रति होनेपर भी उदाहरणमें लगसके । 





= लघसिद्धाम्तकौसुदी - [ तिके. | 
` अथ नामधातुप्रक्रिया । 


----0-+0------> 


( ७६८ ) सुपे आत्मनः कयत । ३।१। ८॥ 


इषिकमेणः एषितुः सम्बन्धिनः सबन्तादिच्छायामथें क्यज बा ॥ 

जिस सुबन्तका इच्छा करनेवारेके साथ आत्मसम्बन्ध हो तथा वह॒ इप्‌ धातुका कर रो 
तो उस सुबन्तसे प्रे विकंस्प करके रवैयच प्र॑यय हो । जैसे कोई पने पुत्रे हेन 
इच्छा करना दै तब पुत्रवाचक ब्द इष्‌ धातुका कर्म है, कारण कि ट्ष्‌ धालुका अर 
इच्छा करता है उसक्रा विषय पुत्रवाचक शब्द है ओर जिस इच्छा है उसका आ्मसम्बन्ध 
मी है कारण कि बह प्राणी अपने निमित्त पत्रक इच्छा करता ‰ दूसरेके निमित्त नही, 
तो पुत्र्य ( ५०३ ) से धातुसंज्ञा हुई तव- 


( ७६९ ) सुपो धातुप्रादिपदिकयथोः । २। ®! ७ ॥ 


एतयोरवयवस्य सुपो लुक्‌ ॥ 


भ सप [+ 

जा ५ चाहु अथवा प्रातिपादिक ( १३५ ) का अवयव हो उसका टक्‌ हौ । धुत 
य' इसमें अम्‌ धालुक्ा जवयव है क्योकि ( ५०२ ) से कयजन्तको धालुस॑क्ञा हई ३ 
उसका कोप हओ तब 





पुत्र+य+ति- 


(७७० ) क्यचि चं । ७।४।३३ ॥ 
अवणेस्य ईः ॥ ` 
। क्यच्‌ 6 ९६८ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते जवर्णके स्थाने ईं दहो । 
ुत्रीय-अतितरीयति बह अपने निमित्त पत्री इच्छा करता ३ । 
राजानम्‌ आत्मनः इच्छाति-राजन्‌+जम्‌+यराजरध- 
9 क्यचूमें ( १५५, ५क्‌ च्‌ क लोपहोकर यशेष रहता है । ` 


1 घातुके कमेका वाचक भौर इच्छा अथ स 
४ म + भध क्यच्‌ पत्यय विक्रसपते हो । 





"4 चः 
भ (4 भ 


। -नोमधातुपक्रिया ५ | भाषारींकासमेता । (६०५) 
| (७७१ ) नैः पये । ३। ९ । १५॥ 


क्यचि कथडिः च नान्तमेव चदं वान्यत्‌ ॥ 





क्यच्‌ ओर्‌ क्यङ्‌ प्रत्यय परे हए सन्ते नकारान्त दी पद संञा हो दसरेकी नहीं । . | 
प्रद संज्ञा होकर (२०० ) से नकारका रोप दहं तव राजायांते कह अपने राजा 
-होनेकी इच्छा करता है । नान्तमेवेति किमू १ केवल नकारान्तको क्यों कहा ४ तो 
वाच्यति वह वाणीकी इच्छा करता दै यहां वाच्‌ शव्द नकारान्त नहीं है चकारान्त है 
इस कारण वाची पद र॑क्ञान है. जो हो जाती तो ( ३६३६ ) से चूको क्‌ होता। 
हाछि च । गीय॑ति । पूरयति ! 
गिरम्‌ आत्मनः इच्छाति=गिर्‌+अम्‌++मनति- 
पुरम्‌ आत्मनः इच्छति-=पर्‌ अम्‌+य+अनति- 
इसमे (७६९ ) से जमूका रोप होकर भिरतयति, पुर्‌+यति ङ्प इज- । 
६५२ ) से दीधे हा. गीर्‌+यति पूरलयति- | 
गीयाति वह वाणीकीं इच्छा करता हं । । 
पूयति वह नरककी इच्छा करता दै । 
धातोित्येव, नेह दिवमिच्छति दिव्यति वह स्वगेकी इच्छा करता है, दिव्‌ 
शब्द्‌ स्वगैवाचक प्रातिपदिक दै धाठु नदीं इससे ८ ६५२ ) से दीधे न हआ तव दिभ्य 
सिद्ध इञा । 
समिधमिच्छति समिध्याति वह क्कडीकीं इच्छा करता है । 
इदट्‌-भ्र ° ए० समिधूय+दता- 


। $ 
( ७७२ ) क्यस्यं विभाषां । & । ९ । ५०॥ 1 


हः परयाः क्यच्क्यडल पा वाधवादठुक । जद्‌ः प्रस्य । अला लोपः । 
तस्य स्थानिवस्वाछ्छवूवधथुणो न ॥ 

आधधातुक प्रत्यय परे हृए सन्ते हट्स परे क्यच्‌ तथा क्यङ्का विकल्प करके लोप हो । 

( ८८ ) से केवर यकारका लोप इमा ( ५०६ ) से अकरारका लोप हमा ओर अकार- 

ठेपके स्ानिवद्धाव करनेसे ( ४८६ ) से गुण जो प्राप्त हृ था सो न हमा तब समि- 

पिता वा समिध्यत वह इन्धनकी इच्छा करेगा. ् "त 


= : 
















१-अन्तवैतिनी निमत्तिमादप्य तितं पदम्‌ इति घुनेभेव पदत्वे सद्व रिवमाथौमिदम्‌। सतो व्य = 
चष-नान्तमेवेति । । 
>© 








{| 
1 . 
19 
1 ॥। 
|| 
20 ` 
१3 
 ॥. 
छि 
¢ ५ 


(३०६) लघसिद्धान्तकोसदी- 


4 १९ 
( ७७३ ) कार्ये । ३।१।९॥ 
उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ ॥ 
(७६८ ) म के अथैमं काम्यच्‌ प्रत्यय हो । 
लट॒-प्र° ए० पुत्रकाम्यति वह पुत्रकी इच्छा करता दै. 
द्ट्‌-भ्र° ए० पुत्रकाम्चिता वह पूत्रकी इच्छा करेगा. 


( ७७४ ) उपमानादाचारे । ३। १।१० ॥ 
उपमांनात्कमंणः स॒घन्तादाचारेऽ्थे क्यच्‌}; 

उपमानवाचक जो कमैसंज्ञक उबन्त उससे भाचरण अथेमे क्य प्रत्यय हो । 

लट्‌-भ० ए० पुत्रीयति च्छावम्‌-( पुत्रमिवाचरति ) वद॑ रिष्यकरो पुत्र 

समान मानता है. 

लदट्‌-प्र° ए० विष्णूयति द्िजम्‌=( विष्णुमिवाचरति )' वह व्राह्मणको विषणुकर 

समान मानता दै। 
¢ 

( ७७५ ) स॒वेप्रातिपदिकेभ्यः क्िविष्वा वक्तव्यः ॥ 

सव प्रातिपदिकेसि विकस्प करके विवप्‌ प्रस्य ( ७७४ ) के विषयमे दो यद्‌ कहना 

चाहिये 1 जहां पदज्ञा नं हं वहां ( ३०० ) र्गता दै. किविप्‌ खोप ( १५५; १३० ) 
कष्ण इवाचरति=छष्ण+अ+ति- 

लदर-भ्र° ए० कर्णि वह छृष्णके समान आचरण करता है । 


लद्रू-प्र° ए० स्वाति ( स्व इव आचरति ) वह अपने समान आचरण करता दं 
८ट्‌-प्र ° ए० सखस्वा उसने अपने समान आचरण करिया 
लट्‌-भ्र° ए० इदमूतक्िपूअनति- 


 ( ७७६ ) अँबुनासिकस्य क्वज्चलोः हिति" । & । ९ । १५ ॥ 


अलुनासिकान्तस्योपधाया दीधः स्थात्‌ कव ञ्चलादौ च ह्कित । 
किवप्‌ अथवा ज्ञसादि कित्‌ अथवा [त्‌ प्रत्यय परे रहते अननासिकान्तकी उपथाकै दीर्ध हो । 
इदामाते ( इदामेवाचराति ) वह इसके समान माचरण करता ह । 
लदट-प्र° ए° राजानाति ( राजञवाचरति ) वह राजक सुमान आचरण करता दै । ` 
लटभ ए° पथानाति ( पन्था इवाचरति ) वह पथके समान आचरण करता दै। 





ल ~~ नपर । 
१ उपरमायति=योकिते वेष तदुपमानम्‌ । सद्वल नियतस्वन्मी पर जज चन्दर । 








नामधातुर्पीतरिया ५] भाषाटीकासमेला । 


( ७७७ ) कष्टयि कर्मणे । ३। १। १९ ॥ 
चठुभ्यन्तात्कष्टरब्दादुर्सादेऽथे क्यङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
चतुथ्मन्त कष्टशब्दसे परे उत्साह अथेमे क्य प्रत्यय हो । 
लदट्‌-भ° ए० कष्टायनैय ( क्यङ्‌ ) अनते- 
( ७६९ ) से सुपृका रुक्‌ हा उसके पीठे ( ५१९ ) से दीष हजा- 
काष्टाथते-( कषाय कमते पापं कठतेञ॒त्सहत इत्यथैः ) वह ६ करनेको 
उस्साह्‌ करता है. 
( ७७८ ) शब्दुवैरकलडहाभकण्वमेघेभ्यंः करणे । ३ । १ । ९७॥ 
एभ्यः कमेभ्यः करोत्यर्थे कयड्‌ः स्यात्‌ ॥ 
छब्द ( वचन, आवाज, बोर ), वैर ( विरोध ), कलह ( इगडा ), जभ्र ( वाद ) 
कृण्व ( पाप ), मेव ( वादर ) ये शव्द जब कम हौ तव इनसे पर करने अथेमे क्यङ्‌ 
प्रत्यय हो | 
लद्‌-प्र० एर राब्धम्‌+य- 
( ७६९ ) से विभक्तिका कोप (५१९ ) से दध हा । शब्दाय+भःते श्रैष्द्‌।यते 
( छब्द करौति ) वह शब्द करता दे । ( वैरं करोति ) वैरायते श््यादि जानना॥ 
(७७९ ) ( तत्करोति तदा चष ) इति णिच्‌ ॥ 
वह अमुक काथेको करता है, अथवा अमुक वातको कहता टै इन अर्थम णिच प्रसयय 
हो । णिच हमा, प्ररन-जव ( ७८० ) से णिच्‌ सिद्ध ही दै तव फिर (७७९ ) का कथा 
प्रयोजन ह £ उत्तर-( ७७९ ) जो है सो (७८० ) दी का प्रपञ्च है अथौत्‌ उरक अथ॑- 
मेसे स्पष्टां इतना अरग कर छ्खिा है । 


( ७८० ) प्रातिपदिकाद्वात्वथं ब्हुखुमिष्टवज्च ॥ 


भराति पदिकाद्वात्व्थे णिच्‌ स्थात्‌ । इषे य॑था प्रातिषवदिकस्य पुवद्धावर- 
भावेटिलापविन्मतुब्लछोपयणादिलोपधस्थस्कायादेच्भसंज्ञास्तद्व- 
ण्णावपि स्युः । इत्यलोपः । घटं कशेत्याचष्े वा घटयति । ` 
धालुके अथैम प्रातिपदिकसे परे णिच्‌ प्रस्यय हो ओर जव वह णिच्‌ परे हो तव इष्ठन्‌ 
८ १३०७) प्रत्ययके तुल्य कार्यं हो अर्थात्‌ जसे इष्ठ परे रहते स्रीलिङ्गको पिङ्ग होता है 
ऋको र अदिश, टि (५२) का लोप) विन्‌ ( १२८२ ) प्रत्ययका जौर मुपू(१९६९ ) 
्र्ययका कोप होता दै, यण्‌ जदिका खोप ओर प्रियशब्दको ' प्र › स्थिरशब्दको थः स्फिर . 


~~~ 











१ द्वितीयान्तसे “ करोति, आचष्टे" इस अथे मिच्‌ प्रत्यय दो । 








|. 

४ ॥। 
| 88 
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८३०८) ' ` छधुसिद्धोन्तकीयुदी- वि 


शब्दको “स्फ! इत्यादि अदिश होते दै तथा भ ( १८५ ) संञा होती टै तैसे + 
परे रहते भी काथ्यं हो । लट्‌-भरएु° वटह्+भगति गिन मस्यय पर रहे ख्‌ । 
( १३०७ ) क तर्य काय हो यह्‌ मानकर घट शब्दके टि ( ५२ ) संज्ञक अकारक स । 
हृजा तव घटि+अति=घटे+अति( ४२१ )=घटयति ( २९ ) वह घडा बनात 
अथवा घडेको कहता ह । 

इति नामधातवः समाप्ताः ॥ ५ ॥ 


अथ कण्ड्वः । 
० 
( ७८१ ) कंण्डादिभ्यो यक्‌ । ३। १।२७॥ 
द्भ्यो धातुभ्यो नित्ये यक्त स्थात्‌ स्वार्थे ॥ 
कण्डूञ्‌ आदि गणके धातुजौसे परे स्वाथेम यक्‌ प्रत्यय नित्य हो । 
कण्डू ( कण्डूञ्‌ गात्रविधरषणे ) खुलना । ` 
छट्‌-भ° ए० इष्टूय ( यर्‌) +त ( अथवा ) ते=कण्डूयति वा कण्डूयते वह 
सखुजकाता ३ । 








। इति कण्डदयः समाप्ताः ॥ ६ ॥ 





अ 4 1 1 र (< # 
यारन्त्मरनपटप्राक्या । 
© @\ ७ ¢ ७ 
( ७८२ ) कतार कमव्यतिषारे । १ । ३। १४॥ 
क्रियाविनिमये चोत्ये कतेयौत्मनेषदम्‌ । व्यतिदधुनीते । 
~ म. ५ ६८ ०, + 
अन्यस्य योग्यं लवनं करोतीत्यथः । 
जघ [क्ेयक्रा जद्कबदर परक्मरा करना हो तव कता अर्थम आत्मनेपद प्रत्यय दो । ल्य | 
( चने ) बह धालु उभयपदी हे उपक जदर्दरकरा मरकाय करना वि तथा अति ५९ 
रगाकर हाता ह । वाभा" लुलु=व्यतितटु+ना ( ७३१ )-व्यतिद्धुनीं ( ६५८ त= 
व्यतिलुनीते यह दूरके उचित काटनेके कामको स्वयं करता हे । 
रि =९ 
। (७८२) नं गतिरिसाथभ्यः। १। ३ । १५ ॥ 
। गति तथा हसाथक षातुखंसि परे (७८२ ) से आत्मनेपद प्रत्यय न हो । 
ठदटू-भ्र° ब भ्यतिगच्छन्ति | वे परस्पर विरुद जत दै. 
छद्म बर व्यतिब्रन्ति वे प्रखर मासते, 
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आस्मनेपदप्रक्रिया ७ ] भाष शक्ासमेता 1 ( ३०९), 


इन दोन खदादरणेके वावयोमि भी कर्मक व्यतिहार टै, क्योकि जव वे उनके निकर 
गमन करते है तव वदेम वे उनके पास जति दँ जय वे उन्दरं मारते द तव पट करवेभी 
मारते दै । भाष्यक्षारने इस उक्ट पलयो भी कर्मव्यतिहार माना है, इससे यह न समञ्ना 
चाहिये किं दूरके योग्य कार्यको दूसरा करे, इसी क्रियाके अदकवदरुको कर्मव्यतिहार करते 
टै किन्त किसी प्रकारका भी क्रियासम्बन्धी उरट पलट हो सो कर्मव्यतिहार कदाता दै । 
` (७८8 ) नेविशंः। १ । ३। १७ ॥ 


निपूर्वक विश धातु परे अ्मनेपदसंज्क प्रत्यय हो । 
छट-प्र° ए० निविशते वह प्रवेश करता हं ॥ 
( ७८५ ) परिव्यवेभ्यः कियंः । १ । ३ । १८॥ 
प्ररि, वि अथवा अव्‌ उपस्से परे क्री धातु अवि तो आत्मनेपद प्रत्यय हो । 
लद्‌-भ्र° ए० प्रीणीते वह मोक ेता दै । विक्रीणीते वह वेचता है । 
अवक्णीते वह्‌ मोक केता दै । 
( ७८६ ) विपसभ्पां जेः । १।३। ९२ ॥ 
वि अथवा परा उपसगे परे जि ८ जये ) धातु अवि तो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हों । 
लट्‌-प्र० ए० बिजयते वह विजय करता हे | 
वृशजयते वह पराजय करता हं । 


( ७८७ ) सम्रवप्रविभ्यः स्थः । १।३। १९ ॥ 
सम्‌, अव; प्र मजथवा वंस परस्था धात आव तो उससं पर आलिनर्पद्‌ प्रव्ययदहा | 
त्7-प्र ° ए० सखतिष्ुत वह्‌ भल प्रकार 2-¶०ए°भ्रातष्लुत वह यात्रा करता ह 


स्थित होता ल ट-प्र° ए० वितिष्ठते वह विरेष करकं 
ल्ू-भ०ए०अबतिष्ठते वह स्थित होता दै स्थित होता दै 


( ७८८ ) अपहृ ज्ञः । २ । ३। ४ ॥ 
ज्ञा धाठुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय ह श्चा करने अथैमं । 
लश्र-प्र° ए शेतमपजानीते(अपलपतीत्यथः)वद स। स्पयकृ शूरा कता ९- 
८ १ ) (७८९ ) अकर्मकाच्च । १ । ३ । ४९ ॥ 


ज्ञा धातु अकमक हो तो उससे परे आत्मनेपद प्रय हो । 


च - ---------------------~ 


१ 
अ 





१८ परस्परकरणमपि कर्मव्यतिहारः "' इति महाभाष्यम्‌ । ,६ < । 4 
५ 











६३१५) ` लघसिद्धान्तकोखदी- [ तिङन्ते | 
सपिषो जानीते। सर्पिषोपायेन भवतत इत्यथैः । 
धृत उपायसे वह प्रवृत्त होता है । 


( २.) (७८९ ) उदश्चरः सकमेकांत्‌। १ । ३ । ५३॥ 
जिसके प्रथम उद्‌ उपसगे हो देसे सकमैक चर्‌ धातुसे आत्मनेपद प्रत्यय हो । धमु. 


चरते । धभेसुद्छद्षय गच्छतीत्यर्थः । वह धमेको उर्रंषन कर जाता दै । 


( ७९० ) सभस्ततीया्रक्छातं । \ । ३। ६४ ॥ 
सम्‌ उपसगे जिसके पूव हो एसे तृतीयान्त पदे युक्त चर्‌ धातुसे परे आत्मनेपद प्रय 
दो । यथा रथेन सश्चरते वह रथद्रारा ुखसे जाता दै 
( ७९१ ) दां स चेचैु्यथं । १।३ । ५५ ॥ 
खम्प्वादाणस्तृतीयान्तेन युक्तादुक्तं स्यात्ततीया वचेच्चठथ्येरथे । 
समू उपसगे जिसके पृषे हो देस दा ( दाण्‌ ) धातु जो तृतीयान्तपदसे युक्तं हो भर 
वटर तृतीया चतुर्थीके अमे हृदं हो तो उससे परे आत्मनेपद प्रयय हो । यथा दास्या 
संयच्छते कामी कामी मोगरी इच्छसे दासीको देता दै । 


( ७९२ ) प्रवेवत्‌ सनं: । १।३। ६२ ॥ 
सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तल्यं सन्नन्तादप्यालनेपदं स्थात्‌ ॥ 
आत्मनेपदी धातुर परे सन्‌ परस्यय अवि तो सनचनन्तसे परे भी आत्मनेपद प्रत्यय हो । एध्‌ 
धालु आत्मनेपदी है उसमे परे सन्‌ प्रत्यय किया, फिर ससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हुमा । 
एदिधिषते ( ४३४) ७५४ ) वह वृद्धकी इच्छा करता है । 


( ७९३ ) इलन्ता्चं । १।२। १०॥ 
इक्समीपाद्रलः परो इलादिः सन्‌ कित्‌ । 
इक्समीपाठे हलसे परे लादि (इट्‌ विना) जो सन्‌ मत्य सो रित्‌ हो । नि+विविश+स 
८ सन्‌ )+ते= निविविक्षते वह परेरा करनेकी इच्छा करताै। इस परयोगमें प्रथम अवस्थं 
अर्थात्‌ सनक पूव ( ७८४ ) से जल्मनेषद दोता हे तो सन्नन्तसे भी (७९२ ) से ह। 


(८ ७९४, गन्धनविक्षिपणसेवनसाईसिक्यप्रतियतन- 
_ _ प्रक्थनोपयोगेष कैज: । १।३।३२ ॥ 

गन्धनम्‌ सूचनम्‌ छगरीकाना। (अवक्षवणम्‌-भत्सनम्‌) उराना। (सेवनम्‌ -सेवा- 

करणम्‌) नाक । ‹ सादसिकयम्‌-सहला भृत्तिः ) राता । ( भातियत्नः 

ग॒णाधानम्‌ ५ ण महण कता (गक्थनम्‌-कर्ण कथनम्‌) जच्छ तरसे कंन । 

(उपयोगःघमाथं पयोगग धमथ 1विनियोगः)पमायदान इन ऽ न अर्थम छृषातुते परे जलमनेषद प्रत्य हो । 

` १ अगिन सम चह कना नइति कनो । दद द्वत | 


१२ 








प्रस्मेपदप्रक्रियां ८ 1 भाषार्ट{कास्षमेता । ( ३११) 


उत्कुरूत-सखूचयतात्यथः- वहं चुगक करता 

इथेनो वतिकाुतछकरूते-भत्छषयतोस्यथः=वाज वर्सा भय ठता दं 

हरिम्‌ उषङ्ककूते-संखत इत्यथःवह नारायणका सवता हं 

रदारान्‌ भङ्कहते-तेषु सहसा भवतेते=वद अन्यक खक साथ वलाकतार करता € 

एधो दकस्योपस्कुरुत-शणमापत्त इत्थथेः=खकंडां जख्का गुण स्ता हं 

थाः प्रङ्गङ्ते-कथयतीत्थथंः=वह कथा कहता €. 

त पङ्कङते-धमौथं विभिथुङ्सतते=वह धमाथ सा मुद्रा वरता हः 

कविस्‌ ९ इन्दी ज्थमि छषातुसे मास्मनेपद प्रत्यय हो एसा क्य कटा ६ कट करति 

ई बनाता डे, यहां गन्धन जदि जथ नदीं द इसस आत्मनपद प्रत्यय न हना । 

ुजोऽनवने ( ७२९ ) भुन भोजनं अभ्रैवाचक हो तो उसमे प्रे अल्मनेपद्‌ प्रत्यय 

हो । यथा-आदनं शुङ्ूत=वद भातत खता ६ । अनवन च्विम्‌ १ ओर जहां पाटन 

अर हे वहां परसेषद होता हे यथापरं श्चुनक्ति=ह एथ्वाका पाटन करता € ॥ 
हृति आत्मनेपदपरक्रिया समाप्ता ॥७॥ 


अथ परस्मपद्रक्रिया 
-~~---०"0 नक 
( ७९९५ ) अर्बुपभ्यां कृञः । १ । ३। ७१॥ 
कर्लने च फले गर्धनादौ च परस्मंपद्‌ स्यात्‌ ॥ 
जिस क्रयाका फर कतर्म पचता ही तथा ( \७९.० ) कं गन्धनाद्‌ अधा पे 1 
अथातो अनु तथा परा पसगंसे परे कृथातुसे परस्मपद प्रत्यय हा । 
अनुकरोति अनुकरण करता है 
च्राकरोलति पराजय करता है 
( ७९६ ) अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः । १ । ३।.८० ॥ 
अमि, प्रति तथा अति उपसर्गोसि परे क्षिप्‌ धाठुसे परस्मपद प्रत्यय हो । किष फेकना 
यह्‌ धातु स्वरितेत्‌ हे (४१२ ) दोनेसे उमयपदा हं 
अभिक्षिपति वह सब मकार फेकता दै व 
(७९७) प्राद्रहैः । १।३। ८१॥ | 


पसर्मसे परे वह्‌ धातु अवे तो उससे परे परस्मपद प्रत्यय हो । भ्रवहाति वह नदी 


( ७९८ ) परेर्मृषः । १।३। ८२॥ 


परि उपसर्गे मृष्‌ ( सहना ) धा अवि तो उससे परे परस्मेपद्‌ प्रत्यय हो । परि 
[५ [> ॥ ५ 


भूषति परिभष्यति वद्‌ सहता अथवा क्षमा करता ह । 


र 


॥ 


| 
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(३१२), लघुसिद्रान्तकीभदी- [ विब्य 
( ७९९ ) व्याङ्परिभ्यो रमः । १ । ३। ८३ ॥ 


वि, आड्‌ तथा परि इन उपसरगेसि परे रम्‌ ( रु-क्रीडा करना ) धालु अवि तो उसे 
परं परस्मपद्‌ प्रत्यय ही । षिरमाति वह निवृत्त दोता है । नागेरमहने इस धातुक उकार 
रहित माना है 


( ८०० ) उपचि । ३। ३ । ८४ 
उप उपसगंसे परे जो रम्‌ धातु जवे तो उस परे परपद रत्य हो | यथा- यज्ञ 
दत्तम्‌ उपरमति-उपरमयतीत्यथेः वह यज्ञदत्तो निवृत्त करता है । अन्तभौि- 
तण्यर्थोऽखम्‌ । इस धातुम णि ( ७४८ ) का अर्थे अन्त्मूत है इस कारण यहां 
पूषैकं रम्‌ धाठुका अथं निवृत्त दोना नहीं किन्तु निवर्त करना है । 
इति परसमेपदपक्रिया समाप्ता ॥ 
इति पदव्यवस्था ॥ ८ ॥ 


अथ भावकमपरक्रिया । 


"तिकि 


( ८०१ ) भावकमणोः। ३। १ । १३॥ 
लस्यात्मनेपदम्‌ । 
अब भाव जभ्रवा कमं अथम्‌ ठ्क्रारदहाता धातुतस परं जत्मिनपद्‌ प्रत्यय दा । 


( ८०२ ) साेधांतुफे यक्ष । १ । ३ । &७ ॥ 
घातायकर्‌ त्ययः स्यात्‌ भावकमेवाचिनि सार्वधातुके ॥ 
भाव जथवा कम॑वाचके सावधातुक मरत्यय परे हृए सन्ते धातुसे परे यकु प्रत्यय हो । 
भावः क्त्या, सा च भावाथकलकारणानृद्यते । युष्मदस्मद्धयां खामा- 
नाचिकरण्याभावात्‌ मथमः पुरूषः । तिङ्वाच्यकियया अद्रन्यरूपत्वेन 
देत्वाद्यप्रतीतेनं द्विवचनादि (कन्त्तेकबचनमेवोर्खगतः त्वया मया 
अन्यश्च भूयत । बभूवे । 
माव क्रियाको कहते, बह क्रियाको भावं जथ हुए रका ( ४०६ ) अनुवाद की. 
जौति। ह कारण ।# भवि वातुका वाच्य है। माव र्कार करनेपर ककारे स्थानमे 
प्रथम पुरूष ही दोता ही है मध्यम उत्तम नही, कारण क जब भावम खकार हआ तब क 
रका अथे तो मावदी है ओर युष्मद्‌ अस्मद शब्दस कताका बोध होता है इससे समाना- 
धिकरण ८ ४१६ ) नहीं दै तव ( ०१६, ५१७ ) के मध्यमपुरूष तथा उत्तमपुरुषके 
सूत्र नदीं र्गते अर यु्मद्‌ स्मदके साथ एकाधिकरणताके जभावसे दी मध्यम जर 
उत्तम पुरुपका आपय €, इीसे प्रथमपुरष ह होता हे ओर्‌ ्रव्यवाचकसे द्विवचन वा 











भावकर्ममक्रिया ९ ] भास्कासमेता । ( ३१३ ) 
वहुवचन होसकता द यही त्ड्वाच्य क्रया द्रव्य नहा ह्‌ इसास वचनाद न्‌ हकर एक 


म 


वचन ही ह्येता है, जहां द्विादि संख्यः प्रतीति न हो वदां एक वचन स्वभावहीसे होता 
हे. जिस जिङ्ग संख्या ओर कारक रदे उसे द्रव्य करते हं । ट्‌ मूल्य ( ८०२ +त 
८ ८०१ ) भूयते=त्वथां मथा अन्येश्र `जूयते=वमतत स्च जर अन्यसि हंजा नाता 
हे अर्थात्‌ तृ होता दे, म होता ह) दूर्‌ रोग हाते ह । लट्‌ ए बभूव (४२२) 
वह हजः ! हृष्ट-भ्र° शए० सूत॑तासू+जा ( डा )=मूता- 
( ८०३ ) स्यसिचिसीधुटतासिषं भवंकमणोरपदेशऽज्खनग्रहद्शा 
ल 
चण्व[दद्‌ च । दे२॥ 

(= 9 [शा १ ७ 
उष्ट्रा यच्‌ तर्दन्तान। ई दून{ च 1चणाबाङ्धक्छय वा 
{नयं 


स्यात्स्यादिष भावकर्मणोभेम्यमानयोः स्यादीनामेडगमश्च ॥ 


स्य ( ४३६ ), सिच ( ४७३ ) साघु, ६ ) अथवा तासि (४३६) इन$ पर , 
हए सन्ते जो धातु उपदशकाठमे अजन्त हां उनको ओर हन्‌ प्रह ओर द इन धातु 
सको चिण्‌ ( ८०४ ) परस्य परे रहते जैसे अङ्गसंक्ञानिमित्तक काये होते दं तेसे विकट 
करके हं जौर जव लकार भावम वा कमम हृजा होतो । स्य आदि प्रत्ययका , इका 
आगम भी लो । चिण्वद्धाबपक्षेऽथभिदे । चिण्वद्भावाद्रद्धिः | जिस पक्षम चण 


दाव होता है उसी पक्षमे दृट्का आगम भी होता हं । ।चण्वह्वावं हास वृष (२०२ ) 
होती है । भूतास्‌ म चिणवद्धाव हमा ( २०२ ) से वृध इटा जागम्‌ हुआ तव भोक्‌ | 
ता खूप इञ+माव्‌+इता=भाबेता । चिण्वद्वाव न क्रिया सा ( १९५१1 
हआ अविता उसस हआ जायगा 


॥ 
न्‌ 





छद्-भ्र° ए० भाविष्यते भविष्यते उससे हुभा जायगा. 
लोट्‌-भ० ए° भूयतास्‌ उससे हुमा जाय. 
लङ्-भ° ए० अभूयत , उससे हमा गया. 

१ लिड्-प्र° ए० भूयत उससे हुभा जाय. 

२ लिङ्-भ्र° ए० भाविषीष्ट) भाविषाष्ट ईश्वर करे उससे हमा जाय. 


लुङ्-भ्र° ए० जमूत॑च्लि+त~- 


( ८०९ › विण माँबक्मैणोः । ३।. 9.। && ॥ 
च्छेश्चिण स्थाद्धावकमंवबाचिनि तरव्द्‌ पर ॥ । 
भाव अथवा कर्मवाचकं त प्रत्यय परे हए सन्ते च्छि स्थानम चण्‌ दा | चणम ई त 
लेष रहती है ८ १४८, ५ ७ ) धि 
जमूतडतभौद+तयभोद्‌ स तमावि उप इना गा अ्ौ-द+तअभीव्‌+इ+त=ॐभावि उससं हआ गया २ 
१ अत्राय नयमा बाव्यः-प्रयाग कृमवाच्यस्य व्रताया कतृकारक । प्रथमान्त भवत्क्रम कर्माधीनं ५५८ # 
पदम्‌ ॥ भाक्वाच्यप्रयाग दु वृताया कवरकारक | प्रथमपुरुषर्यकव्‌चनान्त क्रियापदम्‌ ॥ इात्‌ । 













(३१४) लघातिद्धान्तकौखुदी- [ तिरते 

ठृड्-भर° ए० अभावेष्यत, अभविष्यत जो उससे हा जायगा 
अकमंकोऽप्युपसगैवरात्सकम॑कः । अकमक धातु भी उपसभके सय।गसं | 

होनाता है । सकर्मक धातुओंसे यहां करतें प्रत्यय हाता ह । कर्मकरो युभ्मद्‌ मदक 


साथ 
(^ ^, सि 
सामानाधकरण्य रहता दे ओर कमम एकापि संखस्याकी प्रतीति भी होती 


1 € इसमे 

सकपकसे सब पुरुष ओर सत्र वचन होति है 

हू भ० ए° अनु+गयत=अङभूयते आनन्दश्चे्ेण त्वया मया चं । 

चैत्र नामक पुमे ओर तुञ्ते बहुत आनन्द अनुभव क्रिया जाता 
लदट्‌-म्‌° ब अलुभूयन्ते चेत्र नामक पुरुषस तक्षसे ओर्‌ सुक्ञसे बहुत आनन्द अनुभव 
क्रि जाते है 
लेट्‌-म० ए० त्वम्‌ अल॒भूयसे किसीसे तू अनुभव किंवा जाता है, 
लट्‌-उ० ए० अनुभूय केसीसे भ अनुभव कवा जाता ह 
दङ्प्र° ए० अन्वभावि किससे वह अनुभव क्रिया गया 

९ | 44 करिसीसे वे दो जनुभव- 

इड-भ० द° सन्वभविषाताम्‌ } प 


किये गये, 

णिलोपः । मू धातुसे परे ( ७४८ ) से गच्च किया ( ५६४ ) से णिच्वका खेप 
हकर नाच लखा प इञा- 

लट्‌-भ° ९० भाव्यते उससे वह होभाय। जाता हे, 
लट्-म० ए भावयाशक्रे, भावयाम्बभूव भावयामास करि 
वह हो आया गया 
दह म^ ए० ( भाविता ) चिण्वदिट्‌ ( ८०३ ) से चिणद्धव यर इटा आगम 
दीता हे भाविता किसीसे वह दो जाया जायगा 

जआाभयत्वनासिद्धत्वाण्णलोपः । इस उदाहरणम ( ५६४ ) से णिका ोप 
(५६४) के सामने (८०३) का क्यं मिद है (८०३) 
के दूसरे पक्षम भावयिता ( ३२४ २०२, २९ ) क्रिसीसे वह होया जायगा 
२ लङ्- भ" ए० भावायषीष्ट हेधर करे किससे वह हो आया जाय 
छङ्-भ° ए° अभावि किसीसे वद हो आया गया 


अभावेषाताम्‌ ( ५६४) ) किसीसे वे दो हो- 
अभावयेषाताम्‌ । आये गये. 

(७५३ ? स सबन्तधातुते परे यक्‌ प्रत्यय करनेते नीचे रिस अनुसार टप होते दै 
लदट्‌-प्र° ए०° बभूष्यतं उससे होनेकीं ह्च्छाकों जाती दै = 


लिटू-प्र०° ए बुभूषाश्चक्र उससे दनेकी इच्छा कीं गई, 


ठड्-्र° द्वि ९ 


~~ 


ध क चट न चः = ६५. ` वः 








भावकर्मपरक्रिया ९ ] भाषाटीकासमंता । (३१५) 


लुट्‌-्र० ए० बुभूषित उससे दोनेकी इच्छा की जवेगी. 
छृट्‌-प्र० ८० बभूषिष्यते उसमे दोनेकी इच्छा की जावेगी 
यडन्त ( ७८५९ ) से परे यक्‌ करनेसे नीच खि रूप हीत ह~ 
लट-प्र० ए० बोभूय्यते उससे वारंवार हृभ। जाता टं 
लृट्-म० ए० बोभू ष्धिष्यते उससे वारवार्‌ हमा जायगा- 
यङ्टुकृमे - 
बोभूयते उससे अतिशय करके वा वासर इजा जता 
छर ( स्तुति करना ) 
अक्कतसार्दधाठुकयोदीघेः ( ५१९ ) स दाव दक्र 
लष्ट-भ० ८० ह्यते विष्णुः किसे विष्णुकां स्वति की जात € 
टुट्‌-प्र° ए० स्ताविरत, स्तोता किसीसे वह स्ठति किय जाय 
द्ट-पर० ० स्तादिप्यते, }ष्यतत किसीसे वह स्तुति किया जायगा. 
छड- श्र ० ५० अस्तावि किससे वह स्वति किया गन्‌, । 
लङ प्र ए० अस्ताविषाताम्‌, अस्तोषाताम्‌ किरं वे दो स्तुति कथ गये, 
(जाना ) 
गणोर्तीति शणः (५३४ ) स गुण हता ६ । 
लद्ट-प्र° ए० अते किसीसे वद गमन किया जति 
स्र ( स्मरण करना ) 
लट -प्र° ए० स्मर्येते किसीसे वहे स्मरण किया जाता हे 
लिट-प्र° ८० सस्मरे किसी वहं स्मरण किया जायगा, 
ॐ उषदेशग्रहणाचिण्वादेटु ऋ तथा स्र धपु उपदेशम अजन्त दै इस करण 
८ ८०२ ) से चिण्वद्धाव्‌ आर्‌ इदा आगम होता द 
लट्‌-प्र० ए० आरती, अतो किसीसे वह गमन [कया जिगा 
टट्‌-म° ए० स्मारेता स्मता किस वर गमन किया जायगा 
ख ( गिरना ) 
अनिदितामिति नलोपः ( ३६३ ) से इसके नकारका कष हीत € खस्यते 
उससे गिरा जाता त 


------- 


ऋ - ~ 


८“ परत्वानित्यत्वाच्च गुणे रपरत्वं च कृतेऽजन्तत्वाऽभवेऽपीत्यादिः' आरिता शइत्यादि प्रयागाम ण 


लर चिष्वदिर्‌ इन दोनोँकी साथ ह प्राते दत 8 परल शश्व दौर नित्यत्वसे पले गण ही होता दै जर 
क स्थानम नेते रमर भी होता दे तव तो भजन्त न हन १ इका उत्तर यह दै 

( ५०३ ) मै “ उपद्‌श्' पद्‌ पा ह्‌ उसा अथ यह्‌ है कि उपदेशम जो धतु अजत द/ ता चह गण 
होनपर अजन्त नदीं ६ पर उपरश्म तो हई दे इसे चिष्वदिद्‌ दत्‌ ६५ श 


= + 


















(३१६) लघुतिद्धान्तकौखदा- [ विते 


¶नतु ( इादितस्तु ) आनंदित दोना या वना इस अरथवाले नन्द्‌ ( नदि ) धातुके 
तुल्य जो धातु इदित्‌ दै इनके नकारका ठोप ( ३६३ ) से नहीं दोता क्यो । 
( अनिदिताम्‌) जो इदित्‌ न हों देषा कहा है । 
लट्‌-भ० ए० नन्दते उससे भनन्दित हृभा जाता है । 
यजु ( देवपूजा करना. ) 
सम्सारणम्‌-यज्‌ धातुके यण्को (५८५ ) के अनुसार सम्प्रसारण ( २८१ )से 
इकार होता है कारण कर यकृ प्रत्य कित्‌ है 
लट्‌-भ० ए० इज्यते किसीसे वह पूजा जत। दै 
तन्‌ ८ विस्तार करना ) 
लट्‌-प्र° ए० तन्‌+यते= 
& = ^ (~ 9 
( ८०५ ) तनोतियृकिं । & । ४ । ४४ ॥ 
आदन्तादेश्षौ वा ॥ 
तन्‌ धातुपते परे यक प्रत्यय (८०१, ८०२ ) अवि तो धातुके कारके स्थानम विकृर्प 
करके ाकार हो । 
तसानय+ते=तायते मथवा तन्यते सिसी वह विस्तार किया जाता हे. 
तप्‌ ( संताप पाना, पात्ताप करना ) 
लट्‌-म० ए० तप्यते उसमे तापित हा जाता दे. 
द्र तप+च्छि+त ( ८०४) से चलकर चिण्‌ प्राप हणा परन्तु-- 


९ ७ ¢ 
( ८०8 ) तेपोऽनुतपे चै । ३। 9 । ६4 ॥ 
ङ (~ 
तपर्च्छाश्चण न स्यात्कमेकतयंनुतापे च ॥ 
.सन्तापवाचक्‌ तप्‌ धाठुका जव दि कर्म दी कता रहे ( ८ १०) तो अथवा तप्‌ धातुका 
जथ पशरा्तप्‌ हो तो उससे परे च्लि स्थानम चिण्‌ न हो । अन्वतत्त पापेन पार्पने 
५ अ 
परताया- यह] भाव जनम लकार हुमा जर कर्म अथेमे ठकार करने यह्‌ अर्थं होता दै कि 
भु सः ^ र 
पापषप कत।स वह्‌ "व हश यह्‌ उदाहरण अनुताप सथं हे, कर्मकता थमे नहा । 
„ दा(द्मा) धा ( धारण करना ) 
उमास्थती्वम्‌ ( ३२६) मे वदे रक जादि भारो इकार हो । 
 ठट्-भ° ए० दीयते किसी दह्‌ दिवा नाता ह 
[द 
लट्‌-म० ए० धीयते किसीते वह पारण करिया जाता टै 
न स, 5 + १ |: ^~ ^~ धु 1 ७. 
खिद्-मर ८० चद्‌ नि क वयाया 
ठ छट्-प° ए° दिता पत्यय पूरे होन 


नेसे 
द्र 
व्‌ ५ ५ ४ 
ध ¢ ना. 2 - च 





( <०३. ) चिपद्धाव र हमा, । तव | 





+ 8 | र ४ ^ "क क ॥, 
भावकर्ममक्रिया ९ ] भाषाटीकासमेता । (३९७) ॥. 


(८०७) आतो यु विण्करतोः । ७ ।३। ३२॥ 
दन्तान युगागमः स्यान्निणि रिणति करति च । 


चिण्‌ जथवा जित्‌ णित्‌ ( ३२९ ) छत्‌ प्रय परे हए सन्ते आकारान्त धातुक 
युक्‌करा आगम ही } 

दा+य्‌ ( युक्‌ ) ता=दायृता ( ८०३ ) इट्‌ इजा दाला अथवा दाता किसी 
वह दिया जायगा 
२ लिद-भ° ए० दाथिषीषट, दासीष्ट देशवर करं वह्‌ किसीसे दिया जाय. 
लङ-भ० ए० दाधथि कि वह्‌ दिया गया, 
टड्‌-भर० द्वि° अदायिषातास्‌ ( ८०३ ) किससे पे दो दिये गे. 

भञ्ज्‌ ( तोडना ) 

छटट-भ० ए० चंडेयते किसीसे वह तोडा जाता हे. 
दुडः-भ्र ° ए०. अभन्‌+ई ८ चिण्‌ )+त 


( ८०८ ) द्वेषं चिणिं। & । ४। ३२ ॥ 
नलोपो वा स्यात्‌ । 


९4 





चण परे सन्ते भञ्ज धातुके नकासका रोप विक करके हो | 
द्ंनानि, अभचि किसीसे वह तोडा गया, 

छथ ( पाना) 
लदू-भ° ए० छभ्यते किसीसे वह पाया जाता हे. 


हड्‌-म० ए० अगलम्‌+इ ( चिण्‌ ) त-- ९ 
(८०९) विभाषा चिण्णशखोः । ७ । १ । &९ ॥ ^ 
लभेलंमागभो वा स्यात्‌ ॥ = 


चिण्‌ अथवा प्व प्रस्य परे इए सन्ते रम्‌ धातुक विकल्प करकं चुभूका आगम्‌ हो । 

अनभि अलम्ि" , अंलाभि किसीसे वह पाया गया 

इस प्रक्रियके अभम कर्तीके आगे जो ( से) ख्खा गया € सो कवरप्रल्ययान्त ओर 3 
कृं प्रत्ययान्त प्रयोगेके भेद जाननेके निमित्त हं वास्तवम्‌ तो कतरप्रत्ययान्तके सदश यह भ। < 


अभ्र करना उचित है । 






|} इति भावकम॑परक्रिया समाप्ता ॥ ९ ॥ 


(६१८) ल्ठसिद्धान्तकौखदी- [ तिडन्त 


अथ कम॑कर्तृपरकिया। 


~क 


( ८१० ) यैदा कमेव कतेत्वेन विवक्षितं तदा सकर्मक 
णामप्यकमकत्वात्कतार्‌ भावे च लकारः ॥ 
जव कि कमेदीको कतां माननेकी इच्छा हो सो तव सकभेक धातु भी अकर्मक हौ जति ह 
पीड उन करमहीन धातुजसि परे (४०५) से कती अथवा माव अभम ठकार होते £ 
( ८9१ ) कंमेवत्कर्मणां तुल्यक्रियः । ३। १। २७॥ 


कमेस्थया क्रियया तल्यक्रियः कतौ कमैवत्स्यात्‌ । कार्यातिदेद्योऽयम्‌। ` 
तेन यागत्मनेपदविणूविण्वादिटः स्थुः ॥ | 





कमम स्थित जो श्रिया उसके समान जिस कतंकी क्रिया हो सो कती करवत तुल्य हो. 
आशय यह किं उसको कर्मे कार्यं हों इस कारण यक्‌ ( ८०२ ) आत्मनेपद प्रत्यय 
(८०१ ) च्छि स्थाममे चिण्‌ ( ८०४ ) तथा चिष्वद्धाव ओर इए ( ८०३ ) हेते 
है । कालः पचति फलम्‌ इसमे पकजाना व्यापाररूप क्रिया फलरूप कर्मे है जर 
जब काररूप कतौकी अविवक्षा हदे फररूप कमहीके कती माना, तव पकजानारूप करिया | 
भमकता ( फर ) मँ हे तो करम रहनेवारी क्रिये तुर्य ( उसी ) क्रियावाला कर्ती फल 
हो गया तो कमेवदधाव होता है । पसच धातु सक है उसको कमे कतीकी विवक्षा ह तो 
( ८१० ) से अकर्मक मान कतौ अथेमे लकार कर ( ८०२ ) से यक हभ, ( ८०१ से 
जातमनेपद प्रत्यय होकर पत्यौ ते=पच्यते हा, से ही भिद्यते जानो. | 
| 





लदटू-भ० ए० पच्यते फलम्‌ फल स्वयं पकता है. 
कट्‌ ०भ्र° ए० भियते काष्ठम्‌ 


८ धि, 
रचि" कष्ठ स्वयं फटता £. 
न ` 1 वह आपसे पका. 


क | वह आपसे फट 
भावे तु-भिदयते काष्ठेन कष्ठे फटा जाता है । पच्यते फलेन फले पका जाता 


जन रकार ५१ कार करत्‌ हे तव कतौ अनुक्त हो जाता है इस कारण कतना 


8 [29 (^ = (स्‌ ४ 
चक तृताया आतता ₹ करुनः कषठ, इत्यादि ॥ इति क्मकतुक्रिया ॥ १०॥ 
~ 
१ क्रियमाणं ठु थक्कमे स्वयमेव प्रसिष्यति । सुकरः सेणषदा 


दु सय कतं : कभेकतीति तद्विदुः ॥ त 
९ तेद नोत सति पाल ककत ठ कवत्‌) क्ये पति पालये कर्मरता शत्‌ ॥ 
६; ९ +" न्क सि ^ 





क 


क; भ = ॥ ट, € 4 =, 
= 9 ~ 4 द 





नक 


८कारार्थपक्रिया ११] भाषाटीकासमेला । (३१९) 


अथं टकार्थप्रक्रिया । 


---"2"<ॐ<----- 


( ८१२ ) अभिज्ञावचने दद्‌ । ३। २1११२ ॥ 
रघरुतिषोधित्युपवदे भूतानद्यतने धातेालैदट्‌ ॥ लङोऽपवादः 
जव स्मरणवाचक कोई शब्द्‌ धातुके उपपद हयो तो अनद्यतनभूत अथेमे धातुसे परे छ्‌ 
(४२१) लकार दो । यह सूत्र खड्‌ ( ४५७ ) का अपवाद हे । 
ङस (निवास करना ) 
श्र-प्र° एर +समस~= 
स्मरसे छभ्ग गोङ्कल ब॑त्स्यासः कृष्ण तुम्द यद्‌ हे [ क हम गोक्रुलमे रहते भ 
यहां स्मरणवाचक प्रयोग होनेसे ट्‌ हथ । एवं बुध्यसे, चेतयसे इत्यादि परयो 
गेऽपि । इसी प्रकार बुध्यसे क्या तृ स्मरण करता दै ! 
चेतयसे क्यात्‌ चेत करता है £ इन प्रयोंगोंके योगमंभी छट होता दहै कारण कर 
यहां बुध ओर चिती धात॒का स्मरण अथं है | 
( ८१३ ) नँ यदि । ३।२। ११३॥ 
यद्योगे उक्तं न ॥ 
यद्‌ शब्दके साथमे जव स्मरणवाचकं शब्द हो तो (८१२ ) से धातुसे परे ट्ट न हो । 
यथा-अभिजानासि यद्धे अश्चुञ<महि ( सड उ= व° ) वुम्दे माद दै जो वनम 
हमने भोजन किया था, यहां कङ्‌ दी हृभा । 
( ८१४ ) ठट स्म । ६।२)। १३८ ॥ 
लिटोऽपवादः 
स्मः शब्दका योग धातुके साथ हो तो उससे परे कट्‌ ८ ४०७ ) हो । यह सूत्र ङिद्‌ 
( ४२४ ) का अपवाद दै इससे यह सिद्ध होतादै, किं यह लकार भूत ओर अनयतन 
पराक्ष काकी भीं अपेक्षा रखता हे यथ=यजति स्म युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने यह यज्ञ किया, 
यजति यह वतमान कार है परन्तु स्मके योगसे भूत काक्का अथं इञ। । 


( ८१५ ) वतैमानसामीप्ये वतैमानैवद्रं । ३। ३। १२१ ॥ 
वतेमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते बततमानसामीप्ये भूते भाविष्यति च वा स्युः । 


वतेमान अथमं जां प्रत्यय कहं €, सा वतमान समाप्‌ अत आर्‌ भावच्य अथेमे भी 


विकद्से कि जय, 











{ ( ३२० ) । . लघुसिद्धान्तवतो मदी- | ( 


यथा कदाऽऽगतोऽसि तू कव जाया £ इसके उत्तरम अथमागच्छामि मे जमी अ 


ह अथवा आगमम्‌ मे अभी आया ह्‌ जर्‌ कट्‌ गामन्यासलत्‌ कव जायगा 2 उत्तर. 


शष मश्छामि अभी जाता है वा गमिष्यामि अभी जाताह 


( ८१६.) देतुरैतुमतोखिड ¦ ३ । ३। १५६ ॥ 


वा स्यात्‌ ६ 
जहां कायेकारणभाव प्रकाश करना हो वहां धातु पर ७इ्‌ & कल्य करकेहे 
कष्ण नमेच्ेत्सुखं यायात्‌ ( वा ) कृष्णं नंस्यति चेल्सुखं तिभ 


कृष्णको नमस्कार करे तो सुख पावे । भविष्यत्येवेष्यते । यद॒विधि केवल भर 
कालमे ही लगता है इससे नेह आगे श्वि उदार्ृरणमे नदीं रगता-हल्तीति पलायते 
वह मारता है इससे दृसरा भागता दं । 

वि धिनिमन्बणेति लिड्‌-( ४६० ) विधि तथा निमन्त्रण आदि अर्थम धा 
परे किङ्‌ ककार हो 


विधिः- भरणम्‌ भरत्यादीनङ्कष्टस्य भ्रवतेनम्‌ अज्ञा करना ‹ वषि › जरे | 
किसी पराधीन भृव्यभादि क्षुद्र मनुष्यको किसी कायमं प्रवृ करना यथा~यजञेत्‌ क 


पूजा कर. क्ष 
२ निमन््र्ण-निंयोगकरणम्‌-आवरयक्षे श्राद्धभोजनादौ दौहिजादेः भवः 


तनम्‌ । मोननादि करानेका आदेश निमन््रण है, जसे आवद्यक श्राद्धभोजनादिमे धैवते | 


आद्िको प्रणा करना यथा-इह सुरी वह यहां खाय । 


३ आमन्ब्रण-कामचारानुज्ञा-किसीको उसकी इच्छके अनुसष्र॒ अनुमिति देना , 


" आमन्त्रण › यथा-इहासात यदि इच्छा हो तो यहां तरेठो 


७ अधीष्टे-सत्कारपवेको व्यापारः-आदसपू्क प्रेरणा ‹ अभीष्ट जसे कौ | 
गुरसे शिष्टाचारपूवकं प्रेरणा करे क पुत्रमध्यापयेत्‌ भवान्‌ आप मरे पुत्रको पटाईय, | 
५ सम्रहनः-सभ्रधारणम्‌=किसीसे उचित वा अनुचित ॒वातीकरा पूंछना ‹ संपरभ्र 
यथा किम्‌ भो ! वेदमधीयीय उत तकेम्‌ ? किये भँ वेद॒ पू या॒न्यायशाख। 
६ भाथनम्‌-याच्जा=मांगना ' परान्‌, यथा-भो भोजनं लमेय । हे जख । 


मँ जन्‌ पाऊ अथनत्‌ मुद्को भजन द्‌ । एव स्छाट्‌ 1 इसी प्रकार द्‌ ( 9४ २) की 
भी विधान होता ह्‌ । 


॥ इति रुकाराथप्रक्रिधा समाप्ता ॥ ११ ॥ 


(7 ॥ इति तिडन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


१ “अयम्‌ ' दति इदानीमित्ययंरम्‌ । ३ “एषण्ति इदानौस्‌ इत्ययेकपू । 


[न ध अ ५ 


------~-- 


1 काक क 





॥ + च 


। 


[ छदन्ते इत्यक्तिया | भाषाटीकासमेवा । (३२१) 
अथ कृदन्ते कत्यप्रक्रिया । 


= = 


सव यह्‌ कदस्तमक्रिया शिखे ह निसमे र्दे अन्तम छ्संजञक परस्य होते रै । 
(८१७ ) धातोः । ३।१।९१॥ 
` उश ठतीयाध्यायसमाप्तः ये भत्थयःस्ते धातोः परै स्थुः । 
५ शछुदतिङ्‌) इति छत्सन्ञा ॥ ` 
` अष्टाधयार्यमे " धातोः › इस ॒सून्तसे आरम्भकर तीसरे जध्यायक्े जो भय के हवे 
सव धाठुजसि परे दो । ८ ३२९ ) से सव पर्ययोकी इत्सज्ञा हषी हे । 
( ८१८ ) वौऽस्थोऽच्चिर्याम्‌ । ३। १ । ९४ ॥ 
अस्मिन्धारवधिकारेऽस्ूपोऽपवादधत्यय उत्समेस्य 
बाधको आ स्यात्‌ स्तययिकासे्तं विना ॥ 

( ८१७) सूत्रके अधिकारम किसी प्रत्ययका दूसरा असमान ( भिचरूप ) कोई अप- 
वाद्‌ प्रय हो तो वहं सीके अधिकारवाछं ८ ९१९ ) को छोडकर उत्सगे अर्थात्‌ बाध्यो 
निकष्य करके वधि ॥ 

( ८१९ ) कृत्याः । ३। १ 
णडु्सूतृचावित्यतः 
इस सू्रसे प्रारम्भ कर “ ण्डुलदृन्यौ € 
हे वे कृत्य प्रत्यय कवं । 
( ८२० ) कतरि छत्‌ । ३ ¦ ४ । ६७ ॥ 
छतमत्यथः कतरि स्यात्‌ \ 

करसंजञके मत्यय कती अथेमे हो इससे सव छत्‌ प्रत्यय कतौ जम याष इष, पर-- 

( ८२१ ) तयोरेवं कृत्यक्तखलर्थाः । ३ । ® । ७० ॥ 
एते भावकर्मणोरेव स्थुः ॥ । 

कृत्य ( ८१९ ) क्त ( ८६७ ) ओर ख्‌ पसययके ज्म दोनेवलि जौ प्रस्मय (९२४) 
हवे भाव तथा कर्म अमं हां । 

( ८२९ , तव्यत्तव्यानीयरः । ३। १। ९६ ॥ 
धातोरेते भरत्ययाः शयुः ॥ 
तन्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ ये प्रत्यय भाव तथा करम अथे धाठसे ह । तव्यत्‌ तथा 


द्र [इदः नुम 


१ इसका तकार स्वर ( अर्थात्‌. तित्स्वरितम्‌) से स्वस्ति › दोनेके छथि ३ । 
१ 


। 
। 
/ 











(३९२) लघसिद्धान्तकौखदी- [ 


अमीयस्मेसे त्‌ तथा रक्वा (५५ ७) से कोष हमा । जस एष धातु वद्धि अथ है उसे प 
भावार्थ प्रघ्यय तव्यत्‌ अथवा तव्य किया तव एधरू+तव्यं एसां स्थिति इर (४२७ 
तन्यकी आर्धधातुक ( ४२४ ) से इका आगम हज एश्‌+इ+तेव्य~एधितब्य- स 
हा इसके अन्तम तव्य यह ऋत्‌ प््यम दे ( १३६ ) से इसकी प्रातिपादिक रंश हू 
( १३७ ) से विभक्ति प्रत्यय रगा ‹ भवि आत्सागकमेकवेचघ्ं क्लीबत्वं च 
भाव अमे स्वाभाविकं एकवचन तथा नुसकिङ्गका व्यवहार होता हं इससे प्रथम पुर. 
पके एकवचन सुप्रस्ययके स्थानम ( २५८ ) से अम्‌ करिया तो एाथतठय+अम्‌-दधि- 
तंग्यम्‌ (१५४) रूप हज } व्वयाक। योग करक त्वया एा्धतव्यस्‌-ठ्च बद्ना चित 
है. ओर एष्‌ धातुके भावम अनीयर प्रयय करके एथ्व+अनीय रूप हमा उससे एर 
न° प्र° ए० ब० भ्रयके स्थानम अम्‌ कर लयके साथ त्वथ ख्धनीयम्‌=तु्े 
वदना उचित दं \ 
- चि ( संचय करना ) धातुसे कमे अथेमे प्रत्यय करनेसे नीचे छलि अनुसार शूप हृए- 
चि+तव्य~( ४३७, ४२१ ) चेत्य~चेतः्यः ( १३६, १३७ ) 
` चि+अनीय=( ४२७) ४२१ ) चयनीयचयनीथः 
पु० भर ए चेतव्यः ( अथवा ) चयनीयः घ्स्त्व यानव धमे सचय 
फैरना चाहिये । 
( ८२३ ) केलिमर उपहस्यानम्‌ ॥ 
वार्तिककार कहते द किं उपर रिख ( ८२२ ) सूत्रम भाव तथा कमे अथमं जो प्रय 
विधान किये है उनम वेलिमर्‌ प्रस्ययका भी विधान करना । इससे भाव तथा करममे कटि 
मर्‌ प्रत्यय होता द । 
प्च ( पकाना ) धातुसे परे कमे केलिमर्‌ प्रत्यय करके ( १५५ ) सेक्‌तथा ९ 
( ५ ) (७ ) खप हना, पच्च+एालेमनपचलिम रूप हजा हसका पैँिद्गप्रथमाक 
बहुवचन ^ माषाः ! ( उडद ) के साथ सयोग किया तो पुण प्रथमाकर वहुवचनका प्रस्य 
( जसः ) गाया तो पचेलिमाः माषाः=उडद रांधने योभय है | 
इसी प्रकार भिद्‌ धातुसे केलिमर्‌  भिदेलिम › रूप हभ उसका योग पिङ्ग प्रथमा 


बहुवचन । सरलाः ' ( देवदार) कै साथ क भिदेलिमाः ४८६, ४६८ सरलाः 
देवदार काटने योग्य दै 


्-- --- क  -- 3 3 ` 





,------~ 


१ अर्दा तीना ।5न किती भी लिन विवक्षा नदी दती वह ^ सामान्ये नुक्‌ = इत वचन 
मधुक चिज द दे ओर जद किसी भौ ल्या विवक्षा नहीं होती वरदो उत्सर्मत एकवचनं करिष्यत 
हस भाव्य सिद्वान्ते एक वचन दौ होता दे ओर जहो भावमे पल्य हता है बह तों ङ्ग भौ सद्या दन 

कय वह। 
द नी है, इसलिये १६ ए्वचन भार नतक दनक होना स्वाभाविक दोजाता दै । 
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छृतयपरक्रिया † भाषाटीकासमेता । (३२३ ) 


( ८२७ ) कृत्यस्थुगो बहुरय्‌ । ३ । ३। ११३ ॥ 
छ्य ( ८१९ ) संज्ञक तथा ल्युट्‌ प्रल्यय वहत प्रकारे होति है । 
क्ताचिरवृत्तिः कविदभव्राततिः कष्चिद्धिभावषा कविदन्यदैव 
विधविधानं बहुधा समीक्ष्य चठविधं बाहुलकः वदरत ॥ ९ ॥ 
जहां इनके ठगनेका सूत्र विधान नहीं करता वहां ग जति है ओर जहां उनके आनेके 
ल्यि सूत्नविधि करता है कभी वहां नदीं लगाये जाते, कभी उनका विधान विकस्पसे होता 
दे, ओर कभी इन तीनों प्रकारसे भिन्न विधान होता है. कितने सूत्र भिन्न प्रकारके काम 
करते देखे जते ह इस कारण उनके चार भेद दै । स्युटूमे ( १५६, ५, ७ ) से यु शेष 
रहता है । 
शमा ८ शद्ध करना ) धातुसे परे अनीयर्‌ प्रत्यय कृज्ञक किया (८२२ ) 
सवा+अनीयनख्यानी य+अमू=सख्ानीयम्‌ न ०५०८० शलात्यनेनेति शानीयं 
बूणसू-जिससे सान किया जाय उवटना जादि । 
दा (देना) 
द्‌ा+अनीयन्दनीय पु भ० ए० दानीयः ॥ दीयतेऽस्मै दानीय विभः 
जिसके स्थि दिया जाय अत्‌ व्राह्मण, ( ८२१ ) से कत्सं अनीयर्‌ परस्यय भाव 
तथा कमै अभम होता दै, परु उपरे उदाहरणम आचार्यनि उसंके विपरी व्यवहार 
माना दै, पले उदाहरणम चूणरूप करणकारकः भैर दूसरे प्रयोगमं विप्ररूफ सप्रदान 
कारकम प्रत्यय हभ हे 


( ८२५ ) अचौ यत्त । ३। ३। ९७ ॥ 
अंजन्ताद्भातोयत्स्यात्‌ । । 
अजन्तध।तुसे परे यत्‌ प्रत्यय हो । ५ 
चि संचय करना । चि+यचे +य चेय+अघू-चेयम्‌ (न° प्र ८०) संचय 
करनेके योग्य अथेमे हमा हे । 


दा ( देना ) दा+थ- 

८२६ ) ईद्यति । « । $ । ६५ ॥ 

याते परं आत इत स्यात्‌ । 
यत्‌ स्यथ षर्‌ हए सन्त धातुके जाकारकेस्थानम ईकार हो द्ीय-देय-(४२ १)-देयः+ 
अम्‌-द्यम्‌ जव दनक योग्य हं । इसा रातिसं ग्ला (ग्लानि करना ) ग्लीःथा्लेयः 
अभ्‌=ग्लर्थस्‌-ज गलान्‌ करनक याय ह । 
( ८२७ ) पौरहुवधात्‌ । ३। १। ९८ "0 

पवगान्ताद्इुपधाद्यत्‌ । ण्यतोऽपवादः ` 












(३९४ ) लघुसिद्धान्तक्लेखदी- [ शवतेऽ 
जो धाठु पवगौन्त दो ओर उसकी उपधामं अकार हो तो उससे पर यत्‌ प्र्यय हो | 
( ८३२ ) से ण्यत्‌ होता दै उसका अपवाद यह्‌ यत्‌ होता हं 
क प+य=शप्य+अभ-द्राप्यस्‌=नो शपथ करनेके योग्य दै 


~ # ९ 


ल भ-य+ल.भ्य+अस-लभ्थम्‌-जा त्रप्त करनक स्य ह्‌ | 


(८२८ ) एतिस्तशास्वहज्ञषः क्यप्‌ । ३। १ } १०९ ॥ 
तस्थ! कंथप्‌ ईयात्‌ } 
इण्‌ (जाना) षटं ( स्वति करना ) शास्‌ ( शिक्षा करनी ) ब ( स्वीकार करना ), ३ 
( आदर करना ) ओर जुष्‌ ( सेवा अथवा प्रीति करना ) इन धावजसे क्यप्‌ प्रययं 
हो । क्यप्से ( १५५) ५, ७ ) से य रोष रहा | 


( ८२९ ) हृस्वस्य पिति कृति तष्। & । १। ७१ ॥ 
जिसका पकार इत्संज्ञक हो एसा कृत्‌ प्रस्यय प्रे हो तव धातुके हृस्वको तुक्‌ 
आगम्‌ हो 
ह+त्‌+य=( ०८६-४६८ ) इत्थ इत्यः ज जाने योग्य है । 
साशं ( शाघु अनुशिष्ट ) शासन करना 
( ८३० ) शाक इद्ड्इलः । & । ४ । ३७ ॥ 
शाख उषलाय। इत्‌ स्याद्‌ङ इला सिति | 
अङ्‌ प्रस्यय (६२३५ ) अथवा दलादि कित्‌ अथवा डित प्रत्यथ परे हए सन्ते शासु 
धातुकी उपधाको इकार हो 
शि ( शि ›( ९२ )+य=किप्य-शिष्यः पुण प्रण ए० ( क्लापि 
भोग्यः ) जो सिखिनिको योग इ बतत -+यनवरत्य-वत्यः-जो स्वीकार करनेकरे योय 
2 आत्यः जो जादरके योग्य दे । जुष्यः जो सेवा करने योग्य है 
( ८३१ ) मृजेर्विभाषा 1 ३।१। १२९ ॥ 
सृजः क्यप्‌ वा। 
खुद करने अथेमे जो मरन्‌ धालु है उससे परे विकर करे क्यप्‌ प्रत्यय हो | मर्षः 
शुद्धः करनके योग्य 


( ८२२ ) ऋहलोर्ण्यत्‌ । ३। १। १२४ ॥ 


ऋवणोन्ताद्धलन्ताच्च धातोण्यत। 


१.4 


% 4 


ककारा त तथा हरन्तधातुसे परे प्यत्‌ प्रत्ययं हो | 
ककय ( ०यत ?-काय (२०२ ) अम्‌-का्ंम्‌ करने योग्य 











पूवकृसक्रेया  भाषाटीकासमेता । (६९५) 


ह+य=हाथे ( २०३ )+अस्‌=डायेस्‌-दरनेके योग्य. 
ध+य चाये ( २०२ )+अस्‌=घायेसू-पारण करनेके योग्य । भुल - 
( ८३३ ) चजोः ई धिण्ण्यतोः। ७ । ३ । ५२. ॥ 
चजोः कुत्वं स्यात्‌ धिति ण्यैति च परे । 
धाुके अन्तम च तथा जसे परे थित्‌ अथष्‌। ण्यत्‌ ८ ८३२ ) प्रस्य अविं तो च्‌ ओर्‌ 
ज॒ स्थानम कवग हो 
( ८३४ ) धृजष्ेद्धिः । ७ । 8 । १९४ ॥ 
भरजरिच्छो उद्धिः खाबधाठुकाधघादुकयोः 
सार्वषाठक्र अथवा आार्षधादुक प्रत्यय परे हृए सन्ते मज्‌ धातुके टक्को वद्धि हे । 
भुज+यघुर+व=वाग्यस ( हु )=माग्यः=खद्र करने याभ्य | 
( ८३५ ) भोज्यं भक्ष्ये । ७।३। ६९ ॥ 
।ग्यनत्थत्‌ । 
भक्षण करने योग्य अमे सुज्ञ धाठुका ख्य भ्टञ्य होता है ओर अन्य अर्थोमिं 
भोग्य होता दै अधौत्‌ भक्षण करने योय ( क्ष्य ) अव्रते (५३३ ) से कुत्व नहीं 
होता, अन्य अमे होता है। = 
छरपयसंज्क प्रत्यय क्रकथ) तरेरणा, आसन्ण, भाक्षकाल इतने अर्थों होते दै । 
ट्‌नका विस्तार सिद्रान्तकौसदीमें देखे ॥ 
। इति कत्यपरक्रिया समाप्ता ॥ 


यये 


अथ प्रबहृट्न्तम्‌ । 
९.०9 ह2च्छे ° 
( ८३६ ) ण्वुटतैचौ । ७ । १ । १३३ ॥ 
धातोरेतौ स्तः । क्तरि कृदिति कर्ये । 
( ८२० ) धातु ष्वुट्‌ तथा तृच प्रत्यय ह । सो "कतरे कृत" कतौ अर्थे हो 
(८३७ ) युवोरनाकौ । ७ । १। १। 


शु इ खतयारनाच्छे स्तः । 
पर्यये यु तथा बुक स्थानम अन तथा अक्‌ कमसे हों । क्क +णवुण्बुल्भे ( १४८ ) 
(५,७) सेण्‌ तथार््‌का कोप होकर वु देष रहा, उपक स्थाने अक अदिश हभ 
कू+अक=( १६३, २०२ ) कारक ( सु )=कारकः=करनेवाला । क॑ 


५ यथासंख्यमन्न न भवति । तिन रक्तं रागात्‌ इते निरदशात्‌। 














(३२६ ) लशसिद्धान्तकीखदी- [ दन्ते 
त॒च~चख नाता रहा वशेष रही। कत्‌ कठ ( ४२१ )स््‌ (सु )-कतं 
(२२६ २२७।२९९ । २०० ) 

रि देभ्थ) 1 ध ध 

( ८३८ ) नन्दि्रहिपचादिभ्यो स्य॒णिन्यचः। ३ } 3 । ११४ ॥ 
नन्यादेल्यंः गरहयादेः णिनिः पयादेर्च स्यात्‌ ॥ 

नन्द (नदि) आदि धाठ॒ञसे परे कतो अथेमे स्यु प्रत्यय हो ओर मह आदि धातुम 

पर णिनि प्रत्यय होत जदि धाठुजसे परे अच्‌ पर्यय दो ।( ४९८ ) नन्द्+ल्यु= 


ल्युमसे (१५५) र्‌ जाता रहा यु रेष रहा उसके स्थानम ( ८३७ ) से जन जदिश्च हुभा- 


नन्द+अनननदन+स्‌ (खु)-नन्दमः=जो आनन्द करता दै 

जनम्‌ अदेयाति=जन शब्द उपपद रहते पीडा अभम जदं धातु द्यु प्र्यय हुमा 
ओर उक स्थानम अन जआदेशच हथ । उपपद्‌ समास होकर विमक्तिका ठक हा तव 
जन अद ( पीडावाचक )+अनन=जनादन+स्‌ ( खु )=-जनादेनः दुर जनके मार- 
नेवारे विष्णु मगवान्‌ । 

८ ५ | ५9 क (= (= 
तयू ( काटना )+अन =लवण । स्‌=( खु )+हवणः=लोन । त्रहू+निनि णिनिमेसे 
( १४८, ३६ ) इन रेष रदा- 

~ ५6 ८१२६।१२८। १०० १०५०। २०० क 
मह्‌+इन्‌~ादेन्‌+स माही हण करनेवाला. 
इसी प्रकार स्था+ह न= स्थायी ( ८९७ ) स्थिति दोनेवारा. सच ( सातिं )इन= 
मतरीगुप्त कटनेवारा ८ संखाही ) 
| > श ^, < 
पचादराक्ातेगणः=पचादि अश्ृतिगण है. 


( ८३९ ) इगुपधज्ञापीकिरः कंः । ३। १। १६३५ ॥ 
( एभ्यः कः स्यात्‌। 
जिन धातुञओकी उपधामं इकर दो तथा ज्ञा ८ जानना ) श्री ( तृप्ति करना ) तथा कु 
( फैकना ) इन धलुओंसे परे क (म ) प्र्यय टो । 


१५५॥४८३1 ४६८ 


1. जाननेवारा. 
कश करा "स-शः दुबखा. 
ज्ता+अ=से +अ+त्=स्‌ ( सु) जः - जाननेवाला- 


ृ >^» © अ | ० क 
+अप ई+अनपरिय+सु-प्रियः मीति करनेवाला, 
कु+अ=किर +अनकिर+स्‌=किरः फेकनेवाका. 


तपे 

( ८४० ) अतिश्नोपरसगे । ३1 १। १३६ । 

उपसगे उपपद 6 १०२९ ) बे जाकारान्त धातुजंते परे क्ता जम क ८ ८३९ ) 
परतयय्‌ दो» त 

१ ख्वणमँ णकार अदिशका न्तइ 3 





वक 
~ ----*-=--------~ 














। 


पवैरुलकरिया { भाषाटीकासमेत । ` (३९७) 


घ+ा+अ-सतः-पंडिति । सुगला +अ+क्‌=षुग्लः लानि करनेवारा, गले 
| घातुको (५२९ ) से ग्छा हआ हे । 


( ८७१ ) गहै" कैः । ३। १ । १४९ ॥ 
गड कतार महः कः इयात । 


गृह्‌ ही जव कती दो तव छह धातुते परे कतौ अभम क प्रत्यय हो । 
६७६1 ४८६1 ४६३८1 स्प४ 
गह+अव+असू(गहभ्‌ धान्य अदिका अहण करनेवाला, 
( ८8२ ) कृथण्यंग्‌ 1 ३।२।१॥ 
कमेण्युववद्‌ धातीरण्‌ प्रत्ययः स्थात्‌ । 
तुका उपपद कर्म हो तौ उस घातु पर कत अर्म सण्‌ त्यय हो । 
सेति-कस्भ-क+अ ( अण्‌ ) कुम्भकारः ( १०२२, १०२३। 
) बनानेवाला ऊम्भार 


) अिोऽवुपंसभै कः । ३।२।३॥ 
अनोऽपवादः । 

जव अकारान्त धातक्षा उपपद उपस न दो फ ही उपपद हो तो उससे परे फ प्रत्यय 
हो । थह सन्न अण्‌ ( ८४२ ) का अपवाद हं | । 

माम्‌ ददति +द्‌ा+अ=गोद्‌; " = देनेवाडा 

हसी प्रकार धनदश्=धन देनेवाला।च्स्बलद्‌=कम्बर देनेवाला । अपक्षं किम्‌? 
उपसर्गे विना कहनेका यह कारण कि गोक्चम्भदायः (८०७ ) इस उदाहरणम सम्‌ 
उपसर्ग उपपद है इससे क न होकर अण्‌ प्रत्यय हृञा । 


( ८४९ ) मूकविधुनादिभ्यः कः। 
श्रूल्ावस्ंज आदे गणपाटतासं पर्‌ क प्रत्यय दहा | नूल्ान वेञ्ुजतषत भूल 
विञ्ुजो रथः । आङ्कतिगणोऽयम्‌।मूलविज्‌+अ भूलबिुजः=क्षोकी नड रेड 
कृरनवाखा-रथ । यह्‌ आछातेगण ह्‌ इषस 
महीं धरति=मदीत+धृ+अ+ ( क )ऽ=महीधः (२१ ततथा धारण करनेवाला, 
( परैत ) । 
दुः धरतिनकु+धृ+अःदैःध्=पवेतः 
( ८९५ ) चरैः । ३! २।१६॥ 
अधिकरणे उपदे । 
जव अधिकरण स्यन्त उपपद्‌ (१०२२) हो तव चर धातुसे परे ट (अ) ॥ च 


[न 


कि 
स 
७६०} ९ 








(६२८ ) लघासिद्रान्तकौसुदी- [ कृदन्ते 


< २ 3|\98६९. 


कुरुष चरति-कुरू+चर+अ+(2) = ₹ चरः दुद फिरनेवाला, 

( ८४९ ) भिक्षासेनादायेषु चं । ३।२। ७ ॥ 
भिक्षा, सेना ओर आदाय यह चर्‌ धातुके उपपद दों तो उसे परे ट प्स्यय हो | 
भिक्षां चरति=भिक्षा+चर+अन भिक्षाचरः ( १०२३ । ७६९ )= भिक्षा 

निमित्त अमनेहारा (भिखारी )। इसी प्रकार सेनां चरति-सनाचरः-जो सेनाको जे। 
भ॑दासे अन्तम (९४२ ) से ल्यप्‌ प्रत्यय हमा तव जादाय हा मादय चरतीति 
ञआदायचरश=लेकर जानेवाला. 


( ८४७ ) कज हेतुताच्छील्यालोम्येहं । ३! २।२०॥ 
एषु दोत्येष करोतेष्टः स्यात्‌ ॥ 
नब हेतु, ताच्छील्य ( सभाव ) जथवा अनुकूलता मकाश करनी हो तव कषा. 
तुसे परे ट प्रत्यय हो । 
(८ ८९८ ~-अतैः कृकमिकंसङ्कम्भपाचकुशाकर्णीष्वन- 
व्ययस्य ¦ ८ । ३। ४६ ॥ 
अकारादुत्तरस्य अनव्ययस्य बिखगंस्य समासे नित्यं खादेशः 
करोत्याहिषु परेषु । 
छक (कना) कमि ( इच्छ। करना ) कंख ( कटोरा कुम्भ ( घडा ) पात्र 
` ( बसन } छा ( डम ) कणी ( कान ) इनमैसे कोई शब्द परे हो तो समासके वि 
अकारे प्रे जो विसमे हो ओर वह किसी अव्यय ( ३९९ ) का अवयवन होतो विस 
गेके स्थानम सकार हो- 
यंशरकेरी “विद्या ~यशदेनेवाटी विचा ( हेत ) । श्री्व्षर-जिसकाः श्राद्ध कर- 
नेका स्वभाव है(ताच्छीलय) वचनकरः( १०२३।७६९ ) आज्ञाकारी ( अलक्छूलता) 


( ८४९ ) एनः वश । ३।२।२८॥ ` 
ण्यन्तादेजः खर्‌ स्यात्‌ । 
पज्‌. ( कपना ) धाठु ण्यन्त ( ७४८ ) हो तो उसे परे ए प्स्यय हो । लचयते 
( १५५ ) (५। ७ ) अ शेष रहा- ` 
( <4° › अरद्िपदजन्तस्य सुम । ६ । ३ ॥६७ ॥ 


अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च खुमागमः खिदन्ते रे न त्वभ्ययस्य । 
दविच्वाच्छबादिः। 


~ €~ द्विषद्‌ 
अरष्‌ ( ममान ) दषद्‌ ( शु ) तथा अनन्त इन रृब्दकि ज॒ अव्यय उपपद 





द यय 


वि ~ --.- 





॥ 
॥ 
| 


॥ 


भ 


क 


पूर्वस्या ] भाषाटीकासमेत । ( ३२९ ) 


न होतो षित्‌ प्रत्ययान्त घालु परे हए सन्ते सुमूका आगम्‌ हो । समूमैसे स्‌ शेष रहा 
यथा-जनस्‌ एजयति ( १०२२३। ८६९ )जन^+एज्‌+इ (७४८) + अं (८४९) 
(४१९) से सशशित्‌ है फिर सारवधातसंनः होकर ( ४२० ) से शप्‌ त्यय हृभा 
जन+स्‌ ( ८५० › एज्ञ+इ+अ+अन+स्‌ (क्ो=जनमेजयः ( ४२१। २९ । २००) 
मनुष्या केँपानेवाला ( परीक्षके पुत्रक। नाम दै ) 
( ८५१ , श्रिय॑वश वदः खचर । ३। २. । ३८॥ 

द्‌ ( गोकना ) धुका उपपद प्रिय अथवा व हो तो उसमे खच्च (अ ) प्रस्य हो | 
मिर्थय्‌ वदति=विर्थ +वह+ निय +वद+अ+स्‌ ( सु )=पियवदः= 
प्रिय बोलनेवाल। । 


+ भ 9. ०९ 


हसा रातिसे बश्वद्धः-अर्धीनता स्वीकार करनेवाढा । 


( ८५२ ) ओंत्ममाने खश । ३।२। ८३ ॥ 
स्वकभेके मनने वतेमानान्मन्यतेः खपि ख्‌ स्यात्‌ । 
मन्‌ ( मानना ) धातुक्ा उपपद सुबन्त हो ओर 'स्वकभक मानना इस आत्मसम्बन्धका 
बोध दो तो कतो अर्थे उससे परै खश्‌ ( ज ) पर्यय हो । 
साण्णिनिः । सूत्रम चकारका पाठ है इसप्ते यह जाना जाता दहै कि कर्ती अर्थं 
गिनि (८५७ ) प्रत्यय भी ह्ये । 
यथ-पण्डितमात्मानं मन्यते=यीडितं मन्‌+अनु ( ७६९ । ८९० | ६७० 
पण्डितम्मन्थः, पण्डितमानी "“=जो अपनेको पंडित मानता दै । 
करि० 
( ८३ ) अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । ३ । २। ७५ ॥ 
मनिन्‌ क्षानिष्‌ वनिप्‌ विच्च एते भरत्यथा धातोः स्थुः । 
मनिन्‌, कनिप्‌, वनिप्‌ तथा विच्‌ ये प्रत्यय जाकारान्त धातुके विना भौर धासि भी 
देखे जति ह । मनिन॑से मन्‌ क्वनिपुभसे वन्‌ जीर विच्ेसे व्‌ शेष रहा- 
( ८९8 ) ने$शिं कृति ।७।२।८॥ 
वक्ादेः करत इण्न । 
जिस छत्‌ प्रस्ययके आदिमे वदृ. प्रत्याहारमेका कोई अक्षर हो तो उसे इट्का जगम 
८४३४ ) हो । 
ख+शु ( हिंसा करना ) मन्‌ ( ८५२ ) मनिन्‌ +खुश्मन्‌ ८ ४२१ ) 


९ ` १९५७।१९९|२०० 


सुश्चमां अच्छी रीतिसे हिंसा करनेवालं । प्रातर्‌+इ ( इण्‌-जाना )4 





१ भर्थात्‌ पाप वा अ्ञानताका नाश करनेवाला । 


४1 





1. 





(३३०) लघुसिद्धात्तकोखदी- [ इदन्ते, 


वन्‌ ( क्वनिप्‌ ) भात्तरिवन्‌ालरि त +वन्‌+घुप्रातरिः 
जार्मवाला । 


-<५< ) विडुनोरलुनासिकस्यात । ६ । 9 । 9१ ॥ 
अङ नापन्स्यात्‌ स्यात्‌ । 1क्जायत ईत विलाल, जी | 
अपनयने अवाक । 

विद्‌ अथवा वन्‌ ( ८५३ ) प्रस्यय परे हए सन्ते अनुनांसिकके स्थन आकर हो । 
जन्‌ ( मरहुमाव दोना ) वि+जन्‌+चन्‌-वि+ जौ न्‌" सु-विश्च्ष ञो 
उन्न ह । आण ( द्र करना ) वन्‌ अो-अ-वम+खु-अदा दः ८ २९ । १९९ 
१९७।२०० ) पाप दूर्‌ करनेवारी ब्राह्मणी 

रूष (हिसा करना )+8 =रोक " “+सु-रो "^ द्मा कानवा, 
एर ( हिसा करना )+चरेर्ष "+स्‌ ( १९९।८२। १६५ )= हिसा करनेवाला 
खु+गण॒.गिनना )++ख=षुभण ( ३३० २, )=जो अच्छी रःतिसे गिनता 

( विवरण >) रुष्‌ जोर शषूमे विच्‌ जोऽ देनेसे ८ ४८६ ) से गुण {३३० ) सेकृक्रा 
रप करनंस राष्‌ ओर रेषू हृं फिर सुबन्तकी रीतिमे रोट्‌ ओर रेद्‌ सिद्र ह । 


( ८५६ ) क्विपं च । ३।२। ७६ ॥ 


अयमापं दयत । 

कतां जथेमे धातुजंसे परे विवप्‌ प्रत्यय भी दीखता टै. ( १५५ । ३३० । ३६ । ५) 
उस विवपूकरा सवापहारी कोष होता दै । 

उखायाः खसते=उखा+शखंसू+० (किंवप)+ सु २६३।२८०११९९ 

पणीत्‌ ध्वसतेपण^+ध्वंस्‌+० सुपण" ज पत 


-प्रातिःकार 


= 


जो हंडियासे गिरता 
गिरत। है । 
वाहात्‌ चसत=वाह+चरस्‌+° +सु ह्र *“+इ-जो घोडेते गिरता द । 
(८ ८4७ , सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । ३ । २। ७८॥ 
अजात्यय सुपि धातोणिनिस्ताच्छीरये दोतथं । 

जातिवाचक अथै न हो तथा सुबन्त उपपद ( १०२२ ) हो तव॒ शवभावप्रकाश्च अमे 
धाठस प्र त्‌ रत्व हा । णिनिमे से ( १४८ । २६ ) इन्‌ रष २8! 
| उष्णं ङ्क्त ऊष्णसुज्‌+इन्‌=उष्णभोजीं ^ ४८९।२९०।२९।२० जिसका स्वभाव गरम 
मोजन करनेका दै । 


( ८५८ › मनेः। ३।२।८२ ॥ 


खाप मन्यतेणिनिः स्यात्‌ ¦ 
सुबन्त उपपद्‌ हष सन्ते मन्‌ ( मानना ) धातुसे परै णिनि प्रथ हो । दद्यौनीय्‌+ 
न्‌+दनू^दशशनीयमानी नज सुन्दर मानता €. 


जो पत्तोसे 


ध ॥ 





पूवृसक्रिया ] भावाटीकासमेता । (३३१ ) 


^ खित्य॑नस्थयं ६, द न 
( ८५९ ) खित्यनव्ययस्य । & । ३ ! ६६ ॥ 
(न, 6 
स्विन्ते परे पूतरेपदसय ह्रस्वः 
सित्‌ प्रत्यघ्यान्त परं हृषु सन्ते अव्ययभिन्न पूरैपदौ हस्व हो । 
शि ~ ८५२. &«० „न ११। १२८२ न, „^ ञं 
ततल +पन्‌+ञं ( खश्‌ )1 यं =-क्ालमन्याच=जो सी अप 
नेको काटीदैवी मानती है 








€ 


3 = 
( ८६० ) करणे यजः 


सरणे स पदे भ्रूलाथं वरज्ामानः कतर 
जो उपपद करण ८ तृतीयान्त ) हो तो सूता ज्ञ ( पूजा क 
अभमरं णिनि दहो। 
सोमेन दबन्-सोग^यल+व्‌-वोमयाली= जिसने सोम~ 
यनन करके यह्‌ किया इसीं प्रकार, अशिष्टोदयःल्ीी-अथिष्ठीम यज्ञ करके अपने इषटकी 
भावना की, 


4 


1) धातुपे पर्‌ कतां 





देशः क्वनिषं । ३ ! २ । ९४। 
माण ज्टूत । 


कर्म॑ उपपददहात। टश धाठतुस पर्‌ भूत अर्थम क्वि प्रत्यय हा | 
यथा-च्‌1रस्‌+ दष्ट नाव्‌= पर दल्+त्‌ ध -[जसन पार्‌ दस्रा | 
( ८६२ ) राज॑नि यधि कुजः । ३ ।२। ९५॥ 


कानच्‌ । युधरन्तभाव्तम्यथः । 


राजन्‌ राब्द उपपद हो तो युध्‌ तथा छर धातु ( ८६२ ) से परे क्वनिप्‌ प्रस्मय हो | 
युध्‌ धादुम ण्यथै अन्तभूत हे । 

साजानं योधित्तवान्‌ रौअयध्वाः ( २०० )=जिसने राजाको रडवाया 
राजक्रत्वा ( ८२९ )=जिंसने राजा किया | 


ध ~ 
( ८६३ ) संहे च॑।३।२।९६॥ 
सह योधितवान्‌ । कमगीति निन्त । 
सह उपपद हए सन्ते युध तथा छर धाठु ( ८६२ ) से परे क्वनिप्‌ भरत्यय हो । यहां 
कमै उपपदकी निरृति इई । 
सह+युध्‌+वन्‌+सु=( १९७ । १९९ । २००) संहथुध्वा=जिसने साथ रुडवाया 
सहक्रत्वा=निसने दूसरेकी सहायता की < 








(३३२) लषठसिद्धान्तकासदी- 


( ८६8 ) स्तमयां जनेडः । ३। २।९७ ॥ 
जिसका सप्तम्यन्त उपयद हो येमे जन्‌ धाते परे ड पर्यय दौ । ( २६७ ) से जन 
टि अनका रोप होकर ज्‌ रहा- | 


( << > त॑तपुरूषे प्रतिं बहुलम्‌ । & । ३ । १७ ॥ 
डर्‌ । हि. 
तस्पुरष समास (९८३ ) म॑ कृत्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद परं रहते सप्तमीके एकवचन 
डिका ठन्‌ ( ७६९ ) न हो । सरसि+ज+अ+अम्‌- सरसिजम्‌ ( अथवा ) सरस्‌+ 
ज+अ=खरोज+अभ्‌-सरोजस्‌ ( १०२३। ८३४ )=परोवरमं उत्न्न होनेवासा 
फमट. 


[ इदन्ते 


५9 =€ 6 ५ ७ 
(८६६) उपसं च सज्ञायाम्‌ । ३।२। ९९ ॥ 
प्रजा स्यातखःततौं जने । 
उपसगे उपपद्‌ हए सन्ते जन्‌ धातुसे परे इ प्रत्यय ( ८६४ ) हो, परन्तु प्रत्ययान्त 


~^ _* 


किसी संज्ञाका वाचकहो तो । 
प्रजन्‌+अनप्र+ज्‌+अनप्रज्‌) अ +पभरजा=पन्तान अथवा प्रजा लोग. 
( ८३७ ) क्तक्तवत्‌ निष्ठां । १। १।२६॥ 
एतो निष्ठासन्ञौ स्तः । 


४ 


क्तं तथा क्तवतु इन प्रत्ययकी निष्ठा संज्ञा ३ । 


( ८६८ ) निष्ठौ । ३।२। १०२॥ 
भूताथदत्तेधोर्तोनिष्ठा । तत्र तयोरेवेति भावकर्मणोः क्तः । कर्तरि 
कृदिति कतैरि क्तवतुः । 

मूत अभम धादे परे निष्ठा ( ८६७ ) संज्ञक प्रत्यय हों | इनम क्त प्रत्यय (८२१) 
से माय तथा कर्मं होता है ओर क्तवतु ( ८२० ) से केवल कतौ अभम होता दे । स्ना 
( स्नान करना )=सनातक्त ( १५५) स्नात मयान न्दाया । स्तुतस्त्वय। 
विष्णुः=क्षसे विष्णु स्ति क्रिया गया । करू+क्तवत्‌ ( १५५। २६ । २१६ । १९७॥ 
१९० ) विश्वं कृतवान्‌ विष्णुः=विष्णुने संसारको बनाया । 


( ८६९ ) रदाभ्यां निष्ठातो न॑ पृषैस्यं च॑ द॑ः । ८।२।४२॥ 
रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निषठपिश्लया पूर्वस्य धातोद्स्य च । 


र्‌ तथा दुमे पर निष्ठा(८६७) कै तकारक जर निष्ठा पू घाल दकारके भी नकार 
हो । छ ( दिता करना ) शन्त ( १५५ । ७०७ । ३७ ) हिर्‌+त= ( ६५९ ) 








ूवकरक्तिया ] भ्ाषाटीकासमेता । ८ ३३६) 


कीर+त=( ६७९ ) छीर्‌+न+( १५७ ) शीणैः-नो भारा गया. इसी यकार भिद्‌ 
। कचिद्‌ ( छेदन करना ›) चिन्नः 


( विवी करना ) भिन्नः=नो विदरणं किय गथा, 
जो काश गया, 


( ८७० , संयोगृदिराती धतीर्धणवतः । ८। २। ४३ ॥ 
निष्टातस्थ नः स्यात्‌ । 
जो आकारान्त धातुकी जादि सयोग हो जौर धातुम यण्‌ प्रत्याहारका वणं हो तो उसमे 
पर निष्ठा ( ८६७ ) प्रत्ययके तके स्थानम नकार हो | 
ब-त्‌^द्रू+ न ज्ु=द्रःणः=निसने कुस्तित गति की । श्छ ( ग्लानि पाना) 
ग्ल्ानः=जिसने गानि की, 
( ८७१ , स्वादिभ्यः । ८ । २। ४४ ॥ 
एकाविद्ठातेद्जादिभ्यः प्राग्वत्‌ । 
र्"आदिजो दक्स धातु हे तिनसे परे पूर्वोक्त कार्यं ( ८६९ ) हो । 
व््‌+त=द्ू+न दूनः जो काटा गया. 
ज्या धातुम ( ६७६ ) से संप्रसारण ६ &९ ५ २८१ । २८३ ) जि+त (८६८) 
( ८५२ ) इरः । & । ४ । २ ॥ 
अङ्गाववाद्रलः पर्‌ यत्संभस्वारणं तदन्तस्य दीर्घः । 
अङ्गफ़ा अवयव जो दल्‌ उप्ते परे ज सम्प्रसारण तदन्तको दीर्ध हो ! जी" 
#ीन++-जीनः-नीण हौ गया, 
( ८७३ ) ओदितश्च ¦ ८ 
जिस धाघुका ओकार इत्‌ हो उसमे परे निषा ( <८&७ >) के तफ़ो न हौ | 
यथा-ञुजौ ( कटिक्ता करना ) इसमे जकार दैष्‌ ह सु+त +स्‌ 
शुश्चः-टेढा किया गया. 
दुआ ( बढना अथवा जाना) इसमे श्वि ( ४९७ । ३६ ) शेष रहा उपक पूर 
उद्‌ उपसगे करनेसे । उदू+श्वि+त ( ८६९ »त=उदू+श उ ८ ५८५ )+त=उच्च 
(७६ )-छ ऊ ( ९२, ८७२ )+न ( ८७३ »=उच्छूनः । 
( ८७४ ) शुषः कः । ८ । २। 4१ ॥ 
मिष्ठातस्य कः स्यात्‌ । 
शुष ( खना ) धवसे परे निष्ठाके तको क हो | 
श्ुष्‌+त ८ ८६८ )=श्युष~क ( 4४ )+4चष्कः=ला जा. 
( ८७५ ›) पचो क॑ः । ८ । २।५२ ॥ 


(६३४ ) लघसिद्धान्तकोखदी- [ इदन्ते 


यच्‌+त.-पं=व ( ८७५ ›1+सूतपकः पका हमा । 


` (८७६ ) क्षायो सः। ८। २। ५३ । 


५ 


षै ( दुबला होना ) धाठुसे परे निष्ठा तकोम हो| 
सषे+ताक्वा+म+ रक्षामः दुबल. 
भ क रि ७ = 1 
( ८७७ ) निष्ठायां सेटि । ३ । ।५२ । 
णेलोंपः | 
जब इट्सटित निष्ठाक्क प्रत्यय परे रहे तो णि (७४८ ) का कोप हो | 
्ु ध द. ४ ८७७ 
भू+इ ~+त=भेो+इ त= भाव+इ+त-भाव)इ+इ+ त भावत भाद तः+ 
= (5 ८३८ = ४२४. २१६।९७२ 
भावित्=देनेको भ्रण किया गया ( इसी प्रकार भूदं तवत्‌ भावितवान्‌ 
जिसने होवाया. 
हृदू-( हिसा करना ) ¦ 
~ ^ (८७८ ) डः स्थूलबलयोः । ७।२। २० ॥ 
सदृ बलवति च निपात्यते 1 
हृष धातुके रूप स्थूल मोटा जर वख्वान्‌. अथेमं पाणिनि सूत्रसे दृटः यद्‌ निष्ठप्रमा- 
न्त निपातनसे सिद्ध होता द । | 
द +त=टेद+त=ददट्‌ = =दट्‌ ददद ट्टः सथू वा वख्वान्‌ । | 
६. ^09 
( ८७९ ) दधाते :। ७।४।४२॥ 
श~. 
तादो किति! 
धा ( घारणा करना ) पासे परे तकारादि मित्‌ मतयय हो तो धके स्थानम दि दी । 
था+त=दि+अम्‌ ( न° भ्र ए० )=हितमू=धारण किया रया, 


४ दद्धो 
^ (८८) दो दद्धो :\ ७) ४1४६ ॥ 
धुसंक्तकस्य द्‌ इत्यस्य दद्‌ स्यात्तादी किति । चत्वंम्‌ । दतः । 
निसके आदिम त हो ते करत्‌ मरत्यय हए सनते धुस्ञक ( ६६२ ›) दा धा स्थन 
म दद्‌ अदिश ह । 
दा+त=दद्‌+ततदं्त+=दत्तः दिया गया, 


भ ९ ५ 
( ८८१ ) छिटः कानज्वा । ३।२। १०६ ॥ 
िट्‌ ( ८२४ ) क स्थानम कानच्‌ प्रत्यय विकसप करकं हो । 
भ नि = ----- र = = 
„ १ इस अदिशको दान्त मानतो निटान्,थान्त माने तो शषस्तथो से ल तान्त माने तो "दस्तिते दै 
हो जाय इस लिये निदोष दने दवष शान्त माना जाता दै। धलव^तान्त मानें तो दस्त 














२ 


५ जि ~ ~~ 





| 
| 
| 
| 





पूव॑ृसक्रिया ¦ भाषाटीकासमेत । ( ३३५ ) 


( ८८२ ) करटं । ३ । २। १०७ ॥ 
{लट . कन स्वरु वा स्तः) तडङनावात्ननपद्‌स्‌ । चचत्छाण्‌ः । 
` टके स्थानम कानच्‌ तथा कसु प्रत्यय विकल्प करके हो ( ४१० ) से कानच्‌ 
आतमनेषद्‌ संज्ञकं दै इससे आत्मनेपदी धातुजं होता है । जर क्वसु परसपदिओंसे 
होता है । 


छ ( करना } आन ( कानच्‌) चैह ' ~ +आनचैवैतोणः जिसने विया. 
( ८८३ ) म्वोश्च ८ । २ । ६५ ॥ 


; 


6 © 
नान्तस्य वातारनत्व सब 
मकारान्त धाक नकार हौ यदि स्‌ अथव 
जगभ्‌+वभ्न-<गन्बश्च=( छ ) जन्त 


}; परतः । जगन्वान्‌ । 
| ¡ 1 यधा-गसू+वृश्ब्‌ ( क्वद्यु )= 
३७२; ३१६, २६ ननो जाुका। 
( ८८९ › ट्टः शत्रशानचावपथमासमानाधिकरंमं ।३।२।१२४ ॥ 
<4्थमाल्तन्‌ कवमानाध [ &द { बा दतः 
सप्रश्रमान्तकं साथ दकरारका समानं अनिकरण रो ता करे स्थाचपं शत तथा साच्च 
प्रत्ययं वर्वक्रस्पं करकं हा | शतधसं अत्‌ ५1१ शानचूसंस जान्‌ देष रहता ह । खत तथा शानच 


ये दोनों प्रस्य त्‌ द| इस ठेते मे जिन धाुजसे परे होते दै उनसे ( ४१९,४२०) 
3 र ७२, $ 


ये सावधातुक ना होनेसे शप होता दे । पचन्तं अ प्यं ( पाक करते हृए चेत्रक्रो 
देखो ) यहां पद प्रातुसे पर घचू+उत एेसी धिति हृं उसके आगे 





८. - 





आ, अप्रथमान्तके साथ ठटूको समानाधिकरण दै क्योकि चैत्ररढ्द्‌ द्वितीयान्त है यह्‌ करं 
(न. ष 


र 
[जकस्त- कता अथ आया ह उसका वाचकं चत्र ह इससे द्रि सक्र व्रस्य लां | पन्चरत+ 
अम्‌=ववन्त चैनं पर्य । 
( ८८५ ) अनि शुष्‌ । ७। २। ८२ ॥ 
अदन्ताङ्गस्य खुगागमः स्यादाने षरे | 


आन ( ईरच्‌ र्कनिच्‌ ) प्रस्य परे इए सन्ते अदन्त अङ्गको सुकूका आगम हो । 
कमैसे म्‌ शेष रहा । पच+अ+उ्तन--पच+आन पचमानः पचमान+अम्‌= 
पचमान चच प॑ङ्य=पाक करनेवाटे चैत्रको देखो । 


लाडत्यडवत मानं पुनलेट््रहणात्‌ भथमाखामानाधिकरण्येऽपिं क्वाचत्‌ । 


खन्‌ द्विजः | { ४०७ ) सूर ३, २, १२३ वां है ओर उसमे र्ट्‌ पदका. प्रहण है । 


( ८८४ } वां चत्र ३, २, १२४. यह पूैसूत्के पात्‌ है इसमे पूर्सूत्रकी अकि 












(३३६ ) लघसिद्धान्तकौखदी- [ हिक 


आसकती है फिर इसमे रुट्के ग्रहण करनेका प्रयोजन क्या ह १ तो इसके रहण फरनेक 

कारण यह्‌ है कि प्रथमान्तके साथ र्ट्‌ सकारका सामानाधिकरण्य हो तो भी कमी धातुम 

परे शतु तथा शानच्‌ प्रत्यय हा । यथा । असत्‌ ( विमान रहना ) अस्‌+अ (३० ०) 
अत-सन्‌ त ( ६१२, ३१६, २६ › स्+सखन्‌ द्वेजः=वियमान व्राह्मण । 


( ८८8) वि दैः शतुवेसुः । ७ । १ । ३६ 
वेत्तेः परस्य शतवेखुरदेश्रो बा । 


बिद्‌ ( जानन! ) धातुसे परे शतके स्थानम वदु अदेशा वक्ष करके हो । वसुं 
बस रहा । यथा बिद्‌+बस्‌>+विदूबस्‌+बिद्‌ बन्‌स्‌= विद्वान्‌ (अथवा) लि 
हनञत-विदञअत +विदेन्‌त्‌+स्‌ ( ख )=विर्दन्‌ जाननेवाला 


( ८८७ ) तौ सतं । ३। २। १२७ ॥ 
तौ शछतशानचौ सत्संततौ स्तः । 
शतृ तथा शानच्‌ ( ८८४ ) क सत्सक्षा ह। | 


( ८८८ ) र्टः संद्र । ३।३ 1 १४ ॥ 
उषघस्थितविभाषेयम्‌, तेनांभ्रथमासामानाधिकरण्ये भत्ययोत्तरपदयीः 
सम्बोधने कक्षणहेत्वोश्च नित्थम्‌ । 

ट्‌ ८ ४७१ ) के स्थानम सत्‌ संज्ञक प्रत्यय ( ८८७ ) विकल्प करके हो । यद भ्यव- 
स्थित विभाषा दै इस कारण अप्रथमाके सामानाधिकरण्यमे प्रत्यय ओर उत्तरपद पर रहते 
सन्बोधनमै, रक्षणदेदुम नित्य दी ( सत्‌ ) होते दै । यथा-करिष्यर्तभ्‌ ( अथवा ) 
` करिष्यमाणम्‌ पड्‌य~उसको देखो जो करनेको दै 

कू+स्य-+अंत्‌=करिष्यन्‌त्‌+भम्‌+करिष्यन्तम्‌ । कू+स्य+अआन-=करिष्यः 

माण+अम्‌-करिष्यमाणम्‌ । 
( 4८९ ) आ कवेस्तच्छीलतद्वमतत्साधुका रषं । ३ । २।१३९॥ 
क्विपमभिन्याप्य वक्ष्यमाणास्तच्छीलादिष कषु बोध्याः । 

हस सूत्रसे प्रारम्भकर्‌ क्विप्‌ ( ८९ ) तक जितने प्रथय उचारण कयि जय वे स्व जिन 

कताम्‌ किंसी प्रकारका स्वभाव प्रकशि करनाहा वाको धमेप्रकाश्च करना होवा किं ॥ 


क्रियाकी सुन्दरता करनी हो तिन अर्थों हो । 
~~~ न 





~ 0 


3 (करिध्यन्तप्‌ करिष्यमाणं पद्य करिष्यतोऽपद्यं कारिष्यत ] करिष्यद्धक्ति ॥ द करिष्यन्‌ 1 अ्जर्वि्यन्‌, 
त्रैव ह्युदादरणानि । 


पूः 6. नि मे 
वंृस्यक्रिया ] - भाषाेकासमेला 1 (३३७) 


( ८९० ) तृं । ३। २। १३९ ॥ 

तच्छ।र आदि ( ८८९ ) अथम्‌ धातुजौसे परे त्रन्‌ प्र्यय हो । तुनूमसे त्र शेष रही 1 
छर+त्‌=कर्‌तकर्‌तन्‌त^सु=कतां कट नू चराई बनानेक। जेसका स्वभाव 
इत्यादि सव अथं जानना. 
( ८९१ ) जल्पभिक्षकडद्ण्टवडः षाकन्‌ । १ । २ । १५५ ॥ 

जटप ( वक्तवाद्‌ करना ); भिक ( भीख मांगना ), छद ( कृशन >), हण्ट्‌ 
(टना) घरृङ् (सेवा करना ) इन धादे परे तच्छीर आदि ८ ८८९ ) अर्थम 
पाकरन्‌ प्रत्यय हो पाकनूप्ैसे आक (८९२ ! ७ ) शेष रहा- 


( ८९२ 








7देः घः इत्छंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
प्रयययक्रे आके पकारकी इस्संज्ञ हो । 
जरप+आक+जरपाक्ष+- जल्पः कः = जिसका वकवाद्‌ करनेका स्वभावेदे.मिक्षाकः 
दकः कदरः द०्आाक्-छण्टाचः । व+आक्वर+आकतपु= 
वराकः-जिसका सेवा करनेका धर्म है, नीच कंगार । वशाकी-नीच नारी । 
सथिष्च ॐ । ३। 
( ८९३ ) सनाशंसभिक्ष उ: । ६ । २। १६८ ॥ 


सन्नत (७५३ ) धातुओंसे परे तथा आङ्पूवैक श्क्चु॒ ( स्ठति करना ) तथा 






भिक्ष ( मीख मांगना ) धाते परे तच्छीर आदि ( ८८९ ) अर्भमिं उ प्रय हो । 


विकीष+उ=विकीष+सु=चिकी षैः=जिसका करनेकी इच्छाका सभाव है । इसी 
प्रकार आश्चोस्ु-जिस़ा स्तुति करनेका स्वभाव दं } भिक्षुः जिसका भीख मांगनेका 
ष 
स्वभाव है । 


( ८९९ ) भाजभासपुर्विदुतोजिपचयावस्तुवंः विवप्‌। २।२।१७५॥ 


श्रा ( चमकना ), भास ( चमकना ), धुवं ( दिसा करना ), द्युत ८ चमकना ) 
ऊजे ( वलवान्‌ होना ) पु पूणं करना ), जु ( जाना } जर पाषाणवाची रावन्‌ शब्द 
पूवक ~ ( स्तुति करना ) इन धाभि परे तच्छीरु आदि ( ८८९ ) अर्थम क्विप्‌ 
प्रत्यय हो । किवपृक्रा ( १५५। ३२३०।२द । ५! ७ >) से सव॑रोप हभा- 


>>२४।८२।१३५।१२२ 


वित+श्राज्‌+° वबाहू =चमकनवाखा,. 
भास+० भानो चमके अथात्‌ कान्तिवाला । धुवे+क्िप्नसु- ` 
च 








=^ वि 
॥ 


|. + 








(८३६३८) ॑ कचसिद्धान्तकौसुदी- | ` [चत 


, . (८९५ ) राष्टोप॑ः । & । ।२१ 
रेफाच्छरीलोपः को दलादौ हिति च । दशिमरणस्यापकष्निवतेदींसैः । 
किप्‌ ( ८५६ । ३२९ ) प्रत्यय अथवा स्ञरा८्‌ ।कत्‌ ।ङत्‌ प्रत्यय पर्‌ हुए 
छवावृक्रारोप हो! किंसि किन्‌ जानना। 


[+ - ; >८०।१०९॥१११ 


धुव+ न= (ष । =ववराट वा मार्‌, 
- विद्यत्‌+°=वेद्त^सखनवङ्त्‌ =विजरी, 

अ + क = स्वल्वान्‌. 

प+° पुर+खु-प्‌, नगरी 


जु+°+सु=जूः=शीघगामी । ( ८५२३ ) मै "दृश्यन्ते जो पद है उसकी अनुषरततसे 


महाभाष्यकं अनुसार जका बाध हतार कारण " ज्‌!" हुआ 
२८ ॥८ २९. 


1वन्‌+्+कंव पग्र वस्ठत्‌=पाषाणक। प्रशसा करनवाला = 
( ८९६ ) क्िव्वचिप्रच्छयायतस्तकरथजश्रीणां दोऽप 
सारण च ॥ 


वच ८ मोना ) प्रचरु ( पूना ) जआयतङब्दरपूवेक-स्तु ( बहत स्त करना) 


करश्च ( चटा$के वीचसे जाना ) जु ( गमन करना ) ओर श्रि (सेवा करना) इन धा 


=> 


ससि परे क्रप्‌ प्रयय हो ओर दीष हो तथा संप्रसारण (६७६) ५८५) न हा । 


` ३३३।१०९ 


वच+वाज्“सख=वाद्‌ बोरनेवाय इन्द्रिय 


( ८९७ ) च्छरोः शडंलुनांसिके च॑ । & । ४ । १९॥ 
संतच्छस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श॒ उट इत्यादे! स्तोऽलनःसिके 
। क्तौ ञ्जलादो च क्किति । 


तुक्‌ ८ १२० ) सहित छ तथा वृको क्रमसे श्‌ तथा उट्‌ अदिश हो जो ¦ किं प्रथय ॥ 
अथवा अनुनासिक जदिभे हो जिसके एसा प्रत्यय अथवा ज्ञलादि कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय 


परेहोतो। 
पृच्छतीति भाट्-पच्छ+नभदिः =जो पूता है, पूछनेवाखा. 
आयते स्तोतिमयतस्तु+०+खु-आयतस्तः=बहत स्वति करनेवारा 
कटं परवत-०+सखु=कटभ्रः=करीडा जो चटाईके बीच हो जाता टे 

जु+० नूः ( ८९५ ) 
श्रयति"+दरिमश्र+°स=श्रीभ=जो दारिकी सेवा करती दै ( लक्ष्मी ) 





भः, न € 
र्फस 


श्राजभावः- सूत्रम “जु › घातु आचु्छा है, इससियि इ =-= क ` लुः प्रण व्यय दीद 05 


पूर्व कसकिया ] ` भाषाटीकासमेता) ` (३३९) 


(८९८ ) दाभ्रीशसयुयुजस्ततुदसिसिचमिहपतदशनंहः 
` करणे । ३।२। १८२॥ 


दूबादेः ष्टून्‌ स्यात्करणेऽ् । 


दाप (काटना), णी (ठे जाना छस्‌ ( दिंसा करना), यु ( नोडना > युज्‌ 
(जोडना), षटु ( स्तुति करना ) तुद्‌ ( पीडा देना वा प्रेरणा करना ), षि (वाधना) 
८ छ्डिकना ), भिह्‌ ( सूतना ), पत्‌ ( गिरना ), द॑द ( दंश, दातत काना ) 
८ वांना ) इन धाठुञसे परे न्‌ प्रस्यय करण जथेमं दो. एनसे षू ट्‌ जाकरत्‌ र 

त्र › रहा | 


भ 


 दात्यनेनेति दाचम्‌-दाच-द्‌ाअ+अपू-दाज्मू-जिससे कों वस्तु काश जाय 
` हंखुजा आदि । छख+अ+अघू यहां (४३४ ) से इट्की प्राप्ति हृदं । 


( ८९९ ) तितु्रतथसिसुसरकषेषुं च । ७ ।२।९॥ 


एवा द्क्लात। कलद्लत्ययानामण्न । 


ति (क्तिन्‌ अथवा क्तिच्‌ ) तुन्‌! न तन्‌, क्थन्‌, विस, सु, सरन्‌, कन्‌, तथा स हन छत्‌ 
प्रस्ययोको इट्का आगम ( ४३४ ) न हो | 


सर्द +अभू=शखम्‌ गख, 
यु+च=योन = = +अम्‌=योत्रस्‌-जप्छी रस्सी हलकावेधन 
युज्‌+ज=योक ' “+त +अम्‌=योक्रम्‌-जजा. 
छ-ज=स्तोर््र +अम्‌=स्तोरम्‌्तोत. 

त॒द्‌+च ताति +अस्‌-तोन्नम्‌=कोडा. 

। िौचन्से +अम्‌-सेतरम्‌=न्धन. 
विच+जन सत्‌ त +अम्‌*सेक्रस्‌-ठिडकनेका पतर, 

४१६।७८॥ २७६।५८७।५८८ ~ ४ 

मिद्‌+चमेट्‌+च +अम्‌ेदम्‌-डिग, _ 
पत्‌+त पत्र +अम्‌=पच्नम्‌= वाहन 


दश (इ) +दन्‌ ष +तनद षट्र+अगादष्टरादाढ 
४९३ 3८९ , 8८, .९१ 


णहुनत्रनधं -रध+इ ` =-नध्री=चमडकी रस्स 


( ९०० ) अपिदधरषूखनसहवर इः। ३।२।१८४॥ = ` 





0 कु” ८ ` 





( ६४० ) ` छधुसिद्धान्तकोम॒दी- [ कृदन्त 


( जाना) ( काटना )धू ( केपाना ), षू प्रसव करना ), खन्‌ ( सोदना ) ष्‌ 
( सहना ), चर्‌ ( जाना ) इन्‌ धातुजसि पर्‌ करण अथग इतर प्रत्यय हो 


अर+इच-अर +इज+अम्‌~-अरिघम्‌-पदवार 

ल्‌+इच्र ल ` †+लव्‌+इत्र+अम्‌-लविचम्‌=दंसमा, 
धूतङतरःघो' =र्वै+इ+अम्‌-धविचम्‌ =पंखा, 
व+दच्=सं =सो ` =संथ+उच+अम्‌-सविघम्‌-उसतेकारण, 
खन्‌+इन-खनिच म्‌-खनिव्रम्‌-ङदारी 
षह्‌+इव्छह +उच+अम्‌-सदहित्मधीरज 

न्वर +इव चरित्र +अम्‌-चरितम्‌= चरित्र 


द्र यह इकारसहित प्रत्यय इस कारण किया ह किं इकारका श्रवण हो नीतो 
( ८९९ ) से इट्‌के आगमका नषध हा जता हं ईस कारण यहां इटके इकारके सुन 
नेका सभव नहीं था 
( ९०१ ) पुवः संज्ञायाम्‌ । ३।२। १८५ ॥ 
८ पवित्र करना ) धाठुे प्रं सज्ञा अथेमे इतर प्रत्यप हो । 
पू+इच्रपो = पठ्‌+इत्+अम्‌=पवि्म्‌=पती. । 
॥ इति पूैकदन्तम्‌ ॥ 


अथोणादयः । 
( ९०२.) कृवापाजिमिस्वदिसाध्यञचुभ्यं उण ॥ 
ठू (करना) वा ( गमन करना), पा (पीना), जि ( जीतना) इमि 
( छीटना ), ष्वद ( खाद्‌ केना ) साध्‌ ( साधना), अद्र ( व्याप्त दीना ) 
धातुसि परे उण्‌ प्रत्यय हो । उण्‌ से उ रेष रहा- 





न्‌ 


कु+डकीर्‌, ++ ( खु )=काकूः-रिद्पी कारीगर 
वा+उ=वा-+य्‌ +उ+‡ ( सु )=वायुः=पवन,. 
पा+उनपा+यर्‌ । उ+‡ ” =पायुः=गुदा. 

जि+उ=ज जाय +उ+‡ " =जायुः=ओषधी. 

मि+उ-मे ˆ +भोय्‌ +उ+‡ "=मायुः=पित्त, 
ष्वद+उ-स्वदु-=स्वाद्‌ +ड "=स्वादुः=स्व।दयुक्त 
साध+उ+साञ : ` #“‡ '=सायुः=श्रष्ठ पुरुष 
अश+उ+आद ` +ङ+०-' =आश्चु=शीध ( अब्यय ) 


| = [` ^ ` `" न क 





` उत्तरछृदन्तम्‌ } भाषाटीकासमेला । ` (३४१) 


( ९०३ ) उणादयो बहुलम्‌ । ३।२।१॥ 
एते वतमाने संज्ञायां च बहुल स्थुः ॥ 
वप्तमानकारमे तथा संजञामे उण्‌ आदि प्रत्ययोंका व्यवहार अनेक प्रकरसे हो । 
संज्ञासु धातश्ूवाणि प्रत्ययाश्च ततः पर्‌ । 
कायोद्धिखादनूबन्धमेतच्छाखस्ुणादष ॥ 
अव जो उणादि सूरस्त विधान नहीं किये उनका विधान दिखकति हं । जो शब्दशाखमें 
किसकी सं्ञाके वाचक. है ओर किसी प्रकार सिद्ध नहीं होते तो उनम एसे धातु जर 
उनसे परे रेतसे प्रत्ययोका तक केरना, जो उनम होसके आर गुणादिकायं जंसं दास वस 
अलुैषकी कल्पना करनी उचित द । यथा कोई शब्द ऋषिद्‌ नामवाखा ह यह्‌ किससे 
सिद्ध नहीं होता । तब उणादियै खाकर गमना ऋधाठुका जनुमानकर उससे परे फिट्‌ 
प्रत्ययी कर्पना कीं फिर गुणको न देखकर ( ४६८ ) फिटुको कित्‌ मान स्या । 
॥ इद्युणादयः समाप्ताः ॥ 


अथौत्तरकृदन्तस्‌ ॥ 
--- 0 ~~ 
(९०९ ) तुुबण्डुलो क्रियार्थी क्रियार्थायाम्‌ ।३।२।१०॥ 
ियार्थायां क्रियायास्चुपपदे मविष्यत्य्थें धातोरेतौ स्तः । 
जव एक क्रिये निमित दूसरी क्रिया उपपद रंहे तो भविष्य जथेमं धु परे तसन्‌ 
जौर पुर्‌ प्रत्यय हो । मात्तत्वाद्‌ञ्ययत्वम्‌ । जिसके अन्तम तुन्‌ हय सा मकारान्त 
होकर ( ४०१) से अव्यय ( ४०० ) संज्ञक दता है, ठमुनमस ठम्‌ जार प्डुद्ष्त चु 
देष रहा । कुष्ण द्रष्ट याति=दसमे याति क्रियाथ क्रय] उपपद्‌ € तो दश्च उम्‌ 
द्रष्टम्‌ (५१९, ६८७, २९) ३३९, ७८) » अथवा कष्ण दश्क्त याति-इसम 
ण्वुल्‌ प्रत्यय किया. दश््‌+वु=द शकः ( ४८६) ८३७ ) 
( ९०५ ) कारक्षमयवेलासँ तंश्ुन्‌ । ३। ३। १९६७ ॥ 
कार, समय ओर वेला इन ॒शब्दे।से जव कोई शाब्द उपपद हो तब धस पर उन्‌ 
प्रत्यय दो । कालो भोकतुम्‌ ( भोजन करनेका समय ) इस सद्रूपे घन्‌ धका 
उपपद “कालः, शब्द्‌ ठै त॒ काल+भज+तुम्‌=कलो भोक्तुम्‌ (५१११ ९२७, 
४८६, ३३३ ) । समयो भोक्ठम्‌ वेला भोक्ठम्‌ । 


( ९०& ) भविं । ३।३। १८ ॥ 


म ~ 
१ .अन्ययङ्तो भवे! इस भाष्य वार्तिक वचनते तसुन.भत्यय भावम होता हे भोर श्ट तो कतरि इत्‌ 
से ककं दमे देता दे । अमहट चाम) 

















= व देनुण, - 





( ३४२ ) लघ॒सिद्धान्तकोखुदी- , .[ दन्ते 


 सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोधैर्य्‌ ! 


जव धातुका अथे सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो तव उस धातुसे परे घम्‌ प्रत्यय हो । धल्मेसे 
अ रेष रहा पच+अपाकः ( ४९०,८३२ ) रसोई । नहं सिद पदको दूसरी क्रियाकी 
आकांक्षा हो वहां सिद्धावस्थापनं क्रिया रहती हे । 


( ९०७ ) अर्वैतीर चं कोरे सज्ञायाम्‌ } ३। ३1 १९॥ 


े कतभिन्ने कारके घञ्‌ । 
कतोसे भिन्न कारकम धातुसे परे संज्ञा अर्थ धर्‌ हो । 
4 बिं & ७ = & > =) 
( ९०८ ) घिं चं भावकरणयोः । & । 9 । २७ ॥ ` 
रेनेलोपः स्यात्‌ । 
माव अथवा करण अम घज्‌ ( ९०७ ) प्रत्यय हो ओर वह जव रज्ञ ८ रंगना वाचक ) 
धातुसे परे हदो तो रज्ञ धातुके नकारका रोप । रञज्‌+अरागः ( ३६३।४९०।८२१ ) 
काम क्रोधादि अथवा जिसमे वस्तुरंगी जाती हे ( रगनेका यन्तर ) अनयोः किम्‌ ९ भाव 
आर करण अथम्‌ क्या कहा १ ( उत्तर › रज्यत्यास्मन्निति रङ्ः(<८२२)नाव्यङराला। 


जहां मनुष्योकां वेष धरा जाता है । यहां अधिकरण अमे घञ्‌ होकर नकारका रोप न्‌ 
हज । माव भौर करण अर्थं नहीं है । 


(९०९) निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादिः्ै कः ।३।३। ४१॥ 


एषु चिनोतेघेच्‌ आदेश्च ककारः 
निवास (रना ), चिति. ( जमा करना), करीर तथा उपसमाधान ( इका 
करना ) इन चार अथवाचके चि धातुसे परे घञ्‌ प्रत्यय हो ओर चि धातुके आदि चक्रे 


स्थानम. ऋ ह |उपसमाधान ( इका करना.) यह घाल है । हेष तीन ; अथ परत्याथं 
दशक. घातुके उपाधिमूत द । ध 


निवास .अभैमेः'त्रिकायः' सिद्धल्प ह इसमे नि उपसर्गे परे चि धावु दै तब नि 


चि+अननेकायः. ( २०२,२९, ९०९ ) निवासखान शरीरवाचक़् । चि+अ~कायः 

( २०२) २९१ ९०९ ) ररर । दसीप्रकार गोमयनिकायः=गोबरका समूद. ` ` 

व= =-= ~~ ~ 
१ क्रियान्तरााङ्तुतयापक्तानच्छद्कं यत्‌ बेजात्यं तदरूपं स्यत्वम्‌ । सिद्धत्वं ठ॒॒श्रियान्त 


्षोत्थानात्‌ सिद्धत्वम्‌ । १ चतय जु तद्चुत्थानात्‌ सान्यत्वम्‌ । | 











उत्तरकृदन्तम्‌ ] भाषाटीकासमेत । (३०३ ) 


( ९१० ) रच । ३। ३। ५६ ॥ 
इवणौन्ताद च । 
इवणान्तधातुसे परे अच प्रत्यय हो । 
चि+अ~चे+अ = चथे+अ+=चयःन=संग्रह करना, समह्‌. 
जि+अ=जे+ं =जय्‌+अः=जयः=जीत- 
(९११ ) ऋदोरप्‌ । ३ । ३।५०॥ 
उहुव णौन्तादुबणषै्तादप्‌ । 
चछ्व्णन्ति अथवा उकारान्त धातुसे अप्‌ प्रत्यय हो । 
कू ( छीटना जथ }+अकैर्‌+उः=करः=छींटना, 
गु ( निगरना )+अन्गग्‌+अ=+मर६=विष, 
यु ( जोडना )+अनयो "` =यैत्‌+अ+=यबः=नोडना, 
ष्ट ( स्तुति करना )+अ=द्तु=स्तक्ष+अ+= स्तवः स्तुति, 
टू ( करना )+अ=लो-लव्.+अ+=पवः=नाज काटना. 
पू ( पत्रि करना )+अपौ “=^ च+ लवःयवित करना बा परछाडना, 
( ९१२ ) घूञर्थ कृविषानम्‌ ॥ 
घज्‌ ८ ९०६ ) के अथेमं क प्रत्यय शी दहो | ( कमेसे अ रहा ) 
भ्रा ( रहना )+अन्र^हवा+अत=परस्थः-मापविशेष ( सेरभर ) 
विहन्‌ ( मारना ) +अविनहैने+अ+ विधन =विघ्नः=अन्तराय. 
( ९१३) डितः क्रिः । ३। ३। ८८ ॥ 


जिस धालुका डु इत्‌ हो उससे परे क्रिम्रत्यय हो । 


( ९१९ ) कर्म॑ नित्यम्‌ । ४ ।४।२०॥ 
 क्रिमत्ययान्तात्‌ मम्‌ निदत्त । 

्रिमव्ययान्त (९१३ ) स परे सिद्ध अथेमे मप्‌ प्रत्यय नित्य हो । ( इपचप्‌ › पच्च 

( पकाना )त्रि=पक्रि ( ९३२ )=पक्रि+मम्‌-पक्रिमम्‌=जो पाक करनेते सिद्ध 

हआ । इव्‌ ( बप्‌ )1तरिनवस्वि (५८५ ). उस्ति+मम्‌=उस्तरिमम्‌= गेनेसे जो 
(व 5 १५) 1. 
(९१५ ) प्तिश्धच्‌ । २।३।८९॥ .. , 
जिस धातुका डु इत्‌ हो उससे परे अधुच्‌ परत्य हो । टु वेधः ( वेष्‌ › कपिना । वेष्‌- 
अथुनवेषथु+=वेषथुपकैपकपी, । = , १ ५4113 











(३७४ ) लघुसिद्धान्तकोखुदी-- [ छृदनते- 
( ९१६ ) यजयाचयतविच्छषच्छरक्षो नङ्‌ । ३। ३ । ९० ॥ 

यज्ञ्‌ ( पूजना ) याच ( मांगना ) थत्‌ ( यल करना ›) विच्छ ( गमन करना 
वा चमकना ) भच्छ ( पूढना ) रक्ष्‌ ( रक्षा करना )इन धुते परे न्‌ पर्यय हू | 
नङ्मसे न शेष रहता है । 

यज्ञ+न्‌-पज-ओ=यन्ञ+:=यन्ञः-अश्वमेधादि 
याच+न=याच+ज=याच्जच ज =याच्छ्यामांगना 
यत्‌+न=यत्न+=यतनः=उदोग । 
विच्छ।न=विर(न-विश्च+--विश्रः=पताप, 
परच्छनौ+न=वद+ननप्रश्र+=प्रश्चः=सवाल, 
र्त्‌ न=रक्षुतर्णचगक्ष्ण+=रक्ष्णःच=रक्ष. 

( ९१७ ) स्वी नन्‌ । ३।३। ९१} 

जिष्वप ( सोना ) धातुसे परे नन्‌ प्रस्यय हो । 


~ ९९४. 


जष्वप्‌+न स्व प+न=स्वप्न++स्वत्नः स्वप्रा ) 
( ९१८ ) उपसगे घोः किः । ३।३। ९२ 
उपसगपूयैक घु ( ६६३ ) संक धातुओंसे परे कि प्रत्यय हो । 
भधा ( षारण करना ) +इनम"धं ++ =प्रथिः-चक्रधारी, 
उप्‌+धा ( धारण करना ) इ=उप+ध+इ ~उ पांधेः-छर 


( ९१९ ) च्या छित्‌ । ३।३। ९४ ॥ 
खाटङ्ध भाव क्तन्‌ । 


सा रुगभाव व्रकाश करना हा तो धातुसे परे क्तिन्‌ प्रत्यय टो । चञ्याऽपषाद्‌ः । षन्‌ 
( ९०६ ) का अपवाद हे । 


( करना )+तिन्कृति+कृतिः=काम करना, 
ष्टु ( स्ठति करना ) +ति=स्त+तिः=स्तुतिः ( ४२१। ४६८ )=प्रदीसा 


( ९२० ) ऋत्वादिभ्यः क्तिमनिष्ठावद्राच्य 


चकारान्त तथा द्‌ जादि ( ७३७ ) धातुभसे परे क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा ( ८६७ ) 
वत्‌ द तन नत्वम्‌ । (९२० ) का काय्यं हनेसे नकार होता रै। 


र ( छीटना )+ति=केर कीर +णि ( ८६९, २९२ भ-कीरभुः--जटना, 
व्छः( छदना )+तिनल्निः ` त्ठ॒निःकराटना 


१।८६. 


धू ( कांपना ? +तूतनि "तधनिःत्कापना र =: 








उत्तरकरृदन्तम्‌ ] भाषाटीकासमेत । ( ३५५) 


७१।८३९ 


पू ( शद्ध करना )+ति=पू+नि +=पू निः=विनाश# 


( ९२१ ) सम्पदादिभ्यः क्रिषु ॥ 


संपत्‌ आदिसे परे किप्‌ प्रप्यय हो, किपूमे ( १५५ । ३३० ) इुछ भी देष न ईह 
सम्‌-+पद्‌+० +म्‌ पत +ल स्यत्‌ =धन 
वे+पद्‌+०= वि पत्‌+ख्‌ +वि पत्‌ कट 
आ+पटू+°=आवत्‌+ख्‌ आपत्‌ दुःखावस्था 

ल्लिन्नपीष्यते । इन धातुजसे परे क्तिन्‌ प्रस्ययकी भी विवक्षा की जाती हे 
सम्‌-+पद्‌+ति+सेभूःर्वेतति= स्पा = धन्‌, 
वि+पदू+ति=वि+षत्‌+ति+विषत्तिः=ैकट 
आ-पद+ति=जापत्‌+ति+आपत्तिःनदुःखावस्या 


( ९२२. ) उतियूतिनृतिसातिहैतिकीतैय॑श्चं । ३। ३। ९७ ॥ 


५ 


एते निषात्यन्ते । | 
ऊति (रक्षा करनी ), यूति ८ जोडना ), जति ( शीघ्रगति ), साति ८ ध्व॑स ) 


(~~, भ 


हेति (अस ) जौर कीतिं ( यज्ञ ) ये निपातन क्रि है । 


( ९२३ ) ज्वरत्वरसिव्यविमवाह्ुपवायोश्च । &। ९ ।२० ॥ 


एषाम्रुपधावकारयोशरूट्‌ अलुनासिके क्वौ ञ्चलादौ हिति च । 





उवर ( ताप आना )) त्वर्‌ ( शीधता करनी ), किव ( जाना ), अव ( रक्षा करन। ), 
मव्‌ ( वाधना ) इनकी उपधाको तथा वकारका ऊट्‌ हो जव कि जिसकी आदिमे अनुना 
सिक हो एेसा प्रत्यय अथवा क्वि ( विवप्‌ ) स्रादि कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे रहे तो । 
ऊय (इ )+ति++तिः=उतिःच=रक्षा करना | 


ज्वर्‌+० ८ किवप्‌ )-ज॒उर+पर =ज्‌ ;=जिसे ज्वर दी | , . 1 
त्वर्‌+०त्‌ऊग + तूः=नो उतावली करनेवाला, 


, ^ क अ ऋष्व १1 





वाका म लः क ---~- =+ न्न 
# (पूलो विनाशे इस वचनसे विनाश ही थमे निष्टातकारकछो नकार्‌ दौता र पवित्रता अधर्मे नद -इसीसे 
विनाक्च अर्थम शूनिः' भोर पवित्रता घर्मे ' पूतिः पेते ख्पदहेतिह। ¦ ` + 4“ 





। 
(२४६) लघ्सिद्धान्तकीरुदी- [ खदने 
लिव+० स्र =खः= स्वा पत्र 
अव+ उ-ऊ रक्षक : 4 
मव्‌+° मूड मूःन्वांधनेवाल्‌. . | 
(९२४ ) इच्छा । ३।३। १०१॥ | 
ॐ इषेर्निषातोऽयम्‌। ` | 
इच्छा यह शब्द इष्‌ धातुसे निपातित होता दै । इषु धातु श प्रत्यय ओर यक्ूका अभाव | 
निपातसे होता दै । इष+अ ( च ) = (५४० । १२० । ७६ । १३४२ ) इच्छा | 
( ९२५ ) अं प्रत्ययात्‌ । ३।२३। १०२ ॥ | 
भ्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः छियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । | 
प्रत्यान्त धातुओं सीलिङ्गम अकार प्रत्यय हो । कः ( करना )+स ( ७५३ }= 
चिकीषे ( ` ७+७:। ७५६ । ७०७ | ६५२ । ७५४ । ४२९ } ४३० । ४८९ | 


५. ५। १३४ (५७ २॥*९५ २१७६ 


१६९) +अ=चिकीषे "+भ =चिकीरषा-करनेकी इच्छा । इसी पकार । पुतविकीम्धी= 
पुत्रकी इच्छा, 


(९२३ ) रो हरः । ३।३।१०३॥ 
, , शरूमतो हलन्तात्‌ खियाममत्ययः स्यात्‌ । 
गुरुमान्‌ ( ४८४, ४८५ ) हलन्त धातुसे परे स्ीलिङ्गम अप्रत्ययं हो । ईद्‌+( इच्छ 
करना ) अचदूअ=( ९२५ ) दैहाइच्छ. . ` 
( ९२७ ) ण्यासश्रन्थो युच्‌ ।.३।.२। १०७ ॥ 


` ~ अकारस्याप्रवादः 
जिस धातुके जन्तमै णि (७४८.) हो उससे परे तथा आस्‌ ( वेव्ना ) श्र 
( टीला करना ) इन धात्रे युच्‌ प्रत्य शीरिङ्गमं हो । युचमं थु रेष रदा । बर 
सूत्र अकार ( ४२५। ९२६ ) का अपवाद है । 
कूः ( करना )+ई =वैगेर्‌+इ+अनं ८ यु ) ( ८३७ ) -+वर+अन=कारण+ 
ओ =कारणा=करवाना इसी भकार हइ"+यु+=हारणा-सीकार करना 





# ्मि्मावि शो भगभावश्च निपाखते । 





उत्तरकृदन्तम्‌ ] भाषाटीकासमेत । ( ३७७) 


(९२८ ) नपुसके भवि क्तः । ३। ३। ११४ ॥ 
भाव प्रकाश्‌ करना हौ तो जव ` बननेवाङा -शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग हो तो धातुसे परे क्र 
प्रत्ययं हो । । | = 
(९२९ ) ल्युट चं । ३। ३! ११५ ॥ .. „. ~ 
जव वननेवाङा चाब्दं नपुंसकदिक्ग हो तो भाव (९२६ ) अथेमं धातुसे परे" द्यु 
(यु)दहो। 


हुश््‌ ( ईसना )+त=हसिंत+अस्‌=दवितसू-=दसी =, 


८4 --ला--=--=उ = [2 मूः =5ना =^ 
ईख्‌ ॐ ९३० ॐ ०५--€& +न +- , १५४५ (:8 हस 


) पुंसिं संज्ञया षैः अ्रयिण । ३।३ । ११८ ॥ 
जव वनेवास शब्द स्ना जौर पि दो तव बहा धाडे परे च भ्र हो ॥, 


( ९३१ ). छौदेषै ऽदरघपसमेस्य । &। 9 ।-१९६.॥ 
द्विभश्लयषमदीनस्य छदैस्वो घे षरे। ` ` 
दो आदि उपसर्मते हैन छद्‌ (ढाकना ) धातुसे परे  प्रस्यय रहते छदुको स्व दौ । 
दन्तादछादयन्ते अनेन-छाद काद +अ-छद+ द +अनछदः= 
दैत =@&ैः जिससे दन्त दकेन द ( भ्ठ ) क 
आङ्क्बन्न्यस्मिन्निति आकरः -( करना ) आ+क+अ=आकग्‌+ 
अआ‡--अआाकरभ्वान, = ड 


( ९३२.) अवि वृघनोध्‌ । २। २।१२०॥ य 


व उपसगे उपषद रहते लु ( तरना ) ` तथां स्तूः ( कैकाना) धाठुेषिं प बध 
भ्रत्य हो । द = (८ 292 ) 


>०२॥। ३५ 


अवः+तृ^भनअबतार+अ+; अवतारः=भवतार षाट्‌, : ` ~: 


< 








१ अत्रेदं गोष्यम्‌-- ^ प्रयुज्यते भाववाच्य दन्ते यत्‌ श्ियापदम्‌ । क्षीब प्भभेकषचनान्तं च 
ब्रद्‌ भवेत्‌ ॥ 


क "7 न ~) 








(३४८) लघुसिद्धान्तकासदी- [ इदन्ते 


(९३ ) दर्ये । ३।३। १२१ ॥ 
। हलन्ताद्‌ धञ । घाषवाद्‌ः । 
हलन्त धातु परे घञ्‌ प्रत्यय हो ( ९२० ) घका अपवाद हे 
मन्ते योगिनोऽस्मिन्निति^+रम्‌ (रमण ) +अनरीम+रामः जिसमे योगी 
लोग रमण करते है. ` | 
अपमृज्यतेऽनेन ` व्याध्याद्‌रात^+अप+आ+म ज्‌+अ-अपमार #\ 
अ+=अपामागेः=रोगादि नाशक ओषधी ( चिचेड। ) 


(९३९ ) ईषहस्यषु कच्छा कच्छा खट । ३ । ३! १२६ ॥ 


एषु दुःखसुखार्थषूपपदेषु खल्‌ । करणाधिकरणयोरिति निष्त्तम्‌ । 
तयोरेवेति भावे कमाणि च । 
जिससेमय दुःख अमे दुर्‌ ओर सुख अथे ईषद्‌ वा सु उपपद्‌ रहे तब धातुसे पर 
खर्‌ प्रत्यय दो | यहां करण ओर अधिकारकी निवृत्ति हृदे । ( ८२१ ) से खल्‌ प्रत्यय 
भाव तथा कमं अथेमे होतो है 1 


४२१।१११।११५॥१६९ 

दर +क्र+अ+ ( खट्‌ ;=दष्कर+:दष्करः ( दुष्करः कटो भवता ) ( दुःख 
अर्थम ) आपस चटका बनना कठिन हे । 

ईषद +क़ः+अ -ईष॑तकर+अ+=इषत्कर; जो विना परिश्रम यन सकता है 
( सुख अथमं ) 

 खु+कृ=अ=छुकर+स+‡=सुकरः=न सुगमतासे बनसकता दे. 

( ९३५ ) आंतो युच॑। ३।३। १२८ ॥ 
खलोऽपवादः । ` 

मकारान्त धातु परे युच्‌ पर्यय हो । लका अपवाद है 
दुर~^+पा+युन्डुर्‌ पा+अननदुष्पानः कटठिनतासे पिथा जा सकता द 
इंषद्=पा"यु-=इ षत्पा=अन+हैषत्पानः=अनायासं पिया जा सकता दै, 
ख+पा"यु+सुपा+अन+सुपानः=षुगमतसि पिया जा सकता है, 


( ९३९ ) अकुखस्वोः प्रतिषेधयोः पांचां कत्वं । २।४।१८॥ 
तिषेधाथयोरलंखर्वरूपपदयोः कत्वा स्यात । भचा ग्रहणं पूजाथम्‌ । 
अमवाग्ययेनेति नियमान्नोपपदसमासः 1 दोददरोः । 


निषेध अवाचक सरम्‌ तथ सल जिसके. उपपद्‌ दो उस धातुसे क्सवा प्रल्यय दो । 
{व्वाम्‌ ८ पराचीना ) का ग्रहण जाद्रके निमित हे । (४०१) उपपद समास तह 





॥ 


॥ 
॥ 





(कका छः 


उत्तरकृदन्तम्‌ ] माषाटीकासमेता । ( ६४९ ) 


हआ क्यौकरि अमेवान्थयेनः यद सूत्र नियम करत, दै कि अम्‌ प्रखयान्त "दी अव्ययकरे 
साथ उपपदं समास होना है ओर क्वा इत्यादिके साथ नहीं हसंसे यहां उपपद समास 
नहीं होता 

अलय्‌+द्‌^+त्वा=-अलम्‌रदद्‌+त्वा=अल दरातमत दो 

खट्ध+पा^+त्वाप=खट+पी +त्वा=खल् षीत्वा=मत पियो, 

अलंखल्वोः किष १ अं तथा खट उपपद्‌ रहते क्तवा दो एसा क्यं कहा १ (उत्तर) 
ट्नकरे विना क्तवा नहीं ह्येता दै वयं करि होनखगेगा त जेसे-मा कारव त्‌(७७०) वह मत्‌ करे 
यां उपपद्‌ रहते भी क्छा होजायगा । प्रतिषेधयोः क्रिम्‌ ! निषेष जं क्यो कहा 
उवषृक्ार्‌ः यहां भूषण अथं रहमेसे क्र धातुसे क्वा न इ । 
( ९३७ ) समानकतेकथौः परवकारे । ३२। ९ ।२१॥ 
दान रतकयायात्वथ याः वचाल विद्यमानाद्धाताः क्त्वा स्यात्‌ । 
जव अनेक धतुञओौका कतौ एक हो तो उनम जो धातुक अथे पूवैकारमे हो तो उससे 
परे क्तवा प्रत्यय -हो । 

ष्णा ( द्र हीना ) +त्वा=सप्नात्वा बंज किचप्नान करे जाता है. अर्थाद्‌ पएहके 
ह्नान करता फिर जाता है । 

प्वित्वमतन्तरम्‌" (९३७) सूत्रम द्वि अविवक्षित दै जरथात्‌.खमानकदैकयोः 
इससे यह अथ होता है किं एक कतौवाठे जो दो धातु उनम पूर जिसका व्यापार हो उससे 
क्त्वा हो पर अषिवक्षा करनेदीसे ऊपर किला हमा अथ होता है इसीसे-घुज+क्त्वा= 
युक्त्वा ( ४६८ ) पीत्धा (४६८ ) अजति =खपीकर जाता दै ये रूप सिद्ध होते हं । 


(९३८ ) नँ कं सेड । ३।२। १८ ॥ 


खट्‌ कत्वा कन्न स्यात्‌ । 
टके साहत क्वा सा कत्‌ न ह्‌। । 


श~ ४२ 


क्रीडः ( सोना )+इत्वा+शाथित्व[ =सोकर 

सद किम्‌ १ इद्‌ सदित कहनेका कारण क्या {८ २० ) क्त्वा (करे ) 
(५११ ) इञः; इस कारण (४२१ )-से गुण ( ४६८ ) मीन हृजा | 
1 ^ 

१ जव किषौ क्रियाकौ समाप्ति देनेपर दूस क्रियाका आरम्भ होता दे, तव समाप्त हई ज्रित्ाको परव॑रा- 
खिक क्रिया कते द, वह पूर्वकालिकं क्रियाका ओर उसके साथ रहनेवाली दूसरी क्रिया जवर एक हय कता 
होता दै, तव दी धातुम कवा प्रत्यय होत! हे 1 जेते “रामो रावणे हत्वा विभीषणाय रज्य ददा चर “हत्वा 
अर "ददो इन दोनों क्रियाओका एक ही “रामः कतां हे । भिन कर्तां दानेपर वाक्य -अछ्यद्र. माना. जाता हं । 
जसे “लक्ष्मणो मेघनाद हत्वा, रामो विभीषणाय राज्यं ददो” यह वाक्य अद्र हे । क 


न न ४ 








(३०१) लघुसिद्धान्तकौखदी- : < कदन्ते- 
( ९३९ ) ररे ग्युपर्घाद्लदिः सश । १। २। २8६ ॥ 


इव्णोवणोंपधाद्धलादे रलन्तात्‌ परो क्त्वासनौ सेटौ बा कितौ स्तः। 
जिस धातुकी उपधामे इवणं अथवा उवणं हो भादि हर्‌ ओर अन्तम रक्‌ हो उस 


परे इद्‌ सदित जो क्तवा ओर सन्‌ प्रय विकर्प करके कित्‌ हो । 
दयत्‌+द^+त्वा द॒तित्वा ( वा ) यातेतवा=चमककर 
लिख+इ+त्वो-लिित्वा ( वा ) लाखेत्वा-रुलकर 


व्युपधात्‌ किम्‌ ¶ उपधामे इवणे उवणे क्यो कहा १ (उत्तर ) कत्‌ ~+त्वा=वर्तिरषा 


( रहकर ) इसमे (९३८ ) के अनुसारं (४८६ ) से जो नित्य गुण होता है सो विकल 
करके दों जयगो \ रलः किम्‌ १ अन्तम रपे परे क्यों कदा । ( उत्तर ) सेवित्वा 
( सेवा-करके ) इस प्रयोगम्‌ ( ९३९ ) से विकट्प कत्‌ होनेसे ८ ४८६ ) से गुण भी 
विकस्य दो जायगा, इससे । रलः ›. पद. का हे । हलादिः किम्‌ £ आदि हय्‌ हो 
यह क्यौ कहा १ एषित्वा-८ जाकर ) इस प्रयोगमं पक्षान्तरमं ! इषिता! एसा गुण 
रित प्रयोगः हो. जायगा. इससे.आदिम दर्‌ कहा ।.सट्‌ केम्‌ £ इटयुक्त कहनेका कारण 
क्या १ शुक्त्वा ( खाकर ) यहां स॒न्‌ धातु अनिट्‌ हीनेसे ( ९३९ ) वांन रगा 


ससे कित्‌ मानकर ( ४६८) से गुण (१८६) क निधेष हो जाता दे । छु =क्त्वा- 
( ९४०.) उदितो वां । ७।९।५६ ॥ ` ` : ; 


। उदितः. परस्य क्त्वा इङ । 
जिसं धातुम उ इरसंक हो तिससे पर क्खाको विके करके इटा आगम हो । 


छम्‌ (उ)+इ - ˆ : कैत्वान्शमित्वा ` त्शान्त होकर 
काम्‌ ॑ +त्वाशान्त्वा ( ७७६ )=शान्त होकर. 
दविब्‌ ( लेना )  चत्वान्देवितवी = =तेलकर. 
दिव त्वाव  .. =सेख्कर. 

धा ( धारण करना ) +त्वा=दित्वा (८७९ ) =धारण करके. 


वधाते: ( ७९. ) धाको दिः जदेश होता दे । | 
( ९४१ ) नाति कत्वं! ७ । ५ । ४३ ॥ 


ओहाक्‌ < व्याग करना.) धतुको हि. (८७९ ) अदिश्च क्त्वा परे हो 


ह+ त्वानदित्वानयाग करके \ हाङस्तु गमन अथेमे हासे क्वा दोनेपर 
ॐगोहाड=दा"^त्वा=हात्वा=( जाकरः) पसा सूपःदोतादे । 
प्र+्+त्वा- < 


| 
| 
॥ 











॥ 


उत्तरशदन्तम्‌ ] - भाषाटीकासमेत । ` (३५१) 


( ९४२ ) सभासऽनञ्चपूवं क्त्वो स्य । ७ । 3 ! ३७ ॥ 
आन्ययपूवपद्‌ऽनज्‌समासे त्त्वा ल्यबादशः स्यात्‌ । 

समास होनपर्‌ जव उसका पूवपद नमिन अग्यय हो तव उससे. परे क्तवाके स्थानम 
सयव आदेश्च हो । प्र आर कका समास करके क्टवाके थानम स्यपूमेका य शेष रहा. तब 
अक्छ+य=(१६३) सं स्यपूको ॥केत्‌ मानकर्‌ (८२९) से तुकरूका आगम हमा घ्रक्रत्‌+य= 
भद्कुत्य= आरम्भ करके । अनञ्व्‌ कसू ? नञूभिन् पूवैपदका कारण क्या १ (उत्तर ) 
अद्त्वा-(न करके) यहां नजुपूथपद होनेसे ल्यप्‌ नही होता है सो दोजायगा। अव्यय- 
पूवषदे किथू { समासकर पूवेपद अव्यय होनेसे क्यो कहा १ प्रमद्त्वा ( श्रेष्ठ करके ) 
समं पूवपद परम हे यह्‌ अब्यय नही है इसस ल्यप्‌ न हआ 


( ९४३ ) आभीक्ष्ण्ये णद्‌ च॑ । ३।४। २२॥ 
उभीक्षण्ये द्योत्ये पू्बिषये ग्द कत्वा च । 
जव कों क्रियाके वारवार होनेका पकाक्च करना हौ तो उससे व्यवधानरदहित पूवं सूत्र 
( ९४२ ) के विषयमे क्लवा जीर णुट्‌ प्रयय हं । 
( ९४४ ) नित्यवीप्सयोः । < । १ । ¢-॥ 
आभाक्षण्ये वीप्साया च चत्ये पदस्य द्वित्व स्यात्‌ । 
जव कों क्रिया वारंवारं प्रका करनी हो अथवा वीप्पा ( बहु इच्छा ) प्रकाश करनी 
हो तो उस पदक द्विव हो । तिडन्त तथा अव्ययसंज्ञक. कृदन्त (४०२ ) के. विषय. वारेवार 
करना अथ रहता है उपे दी द्विख हो यथा-स्मारस्मारं नमति क्षिवस्‌ (९४३ ) 
२०२. । ९४. ) वारंवार स्मरण कर शिवको नमस्कार करता दै । -स्प्रू+अम्‌ (-णसुलल ) 
=स्मार्‌ल+अमू-स्मारम्‌ । स्मृ+त्वा-स्सरुत्वा= वारंवार स्मरण करके । पायपायब्‌ 
( ८०७ ) वारंवार पीकर । भोजंभोजम्‌ ( ४८६ ) वारंवार ` भोनन करके. । श्रावः 
श्रावम्‌ (२०२ ) वारंवार सुनकर 


( ९४५ ) अन्यथवंकथमित्थसुं सिंद्धापरयोगश्चतं । ३। ४।२७॥ 
एषु कृजो णञ्ुल्‌ स्यात्‌. सिद्धोऽभयोगोऽस्व एवंभूतश्चेत ऊञ्‌ । 
वयथैत्वात्‌ भयोगानह इत्यथः 
अन्यथा (दूसरीरीकतिसे)एवम्‌देसा)कथम्‌ ( कैसे ) जोर इत्थम्‌ ( इस प्रकारसे )। 
ये शब्द्‌ जव उपपद्‌ हो तव ज धातुसे प्रे णमुल्‌ दो, उस अवस्थाम जव, कि छल्‌ धातुसे 
कुछ अथे न निकरता हो अर्थात्‌ निरथैक हो इससे उसका प्रयोग करना . अयोखं हो । यथ 





१ जो दी अर्थ (अन्यथा थुङ्क्ते इख वाक्यसे प्रतीत होता हे, वदी (अन्यथाकारं थुक” इस व्।क्यका-भय 
हे इस्च्यि कृल्‌ अनथक ही द । व 


( ३५२ ) लघसिद्धान्तकोखदी- ॑ [ छदन्ते- 


अन्यथाकारं भक्ते०वह अन्य रातिस खता € । एवकार शु ङ्प एसा खातारै। | 
कथकारं शुङक्ते-उह कैसे साता दै।इत्थ॑कारं शुड््ते-वद एसे खाता दैः इन 
हरणेमिं छम्‌ धाठसे परे णसुर्‌ ( जन्‌ ) प्र्यय किया हं । यथाः-कृ+अम्‌=आर्‌ (२०२) 
+अम्‌-कारम्‌ रूप सिद हआ, इन प्रयोगामं छषातु निरथक हं ईपीसे णर्‌ ह दै । 
सिद्धेति किम्‌ £ जो छ्‌ धातुका प्रयोग सिद्ध हो एेसा तय कटा £ तो-हिरोऽन्यथा। 
कत्वा सड क्त- बह रिरक अन्यथा करकं खाता । कृत्वा=( क+सवा )इसमं इञ्‌ धाह 
अथधुक्त है इससे णुट्‌ न होकर क्वा हुआ } क्योकि यहां छक किसीमकारसे नदीं छोड 
सकते ॥ इद्युततरकृदन्तम्‌ ॥ 





| इति छृदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


अथ कारकप्रकरणय्‌ । | 


--"-+-->10-4-- 


८ ९४६ ) प्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाणवच 


प्रथमा । २।३।४६॥ | 
(नितोपस्थितिकः भातिपदिकाथः) मात्रशब्दस्य प्रक यगः। घाति 
पदिकाथमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे सख्यामातरे च पथमा 
स्यात्‌ । भातिपदिकाथेमात्रे=उचेः, नीचैः, कृष्णः) श्रीः; ज्ञानम्‌ । | 
लिद्धमात्रे-तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमारन्द्रौणो व्रीहिः । 
वचनं -संख्या=एकः, द्वो, बहवः । 
प्रातिपदिकको कथनमात्से ही जो अथै नियमसे प्रदर होता ३ उते भातिपदिकाथं 
कहते ह । सूत्रम जो मात्र शब्द है सो प्रतिपदिकाथै, लिङ्गपरिमाण ओर वचन इन चारंमे 
छगता है \ जिस शब्दम केवल प्रातिपदिकाथं हो अथवा उसके उपरान्त केवर लिङ्ग अ 
अधिक हो अथवा केवर परिमाण अथे अभिकं हो अथवा जो शब्द्‌ केवल संख्यावाचक ह 
उसते परे प्रथमां श्रिभक्ति दो। ( केव प्रातिपदिकाथमे ) उञैः नीचैः कष्णः श्रीः 
ज्ञानम्‌ यदां मतिपदिकाथैमात्रम थमा हर; यहां इनसे जो जो अथ निके सो नियम्‌९ 
निके द ॥ अव केवर लिङ्ग अथै प्रातिपदिकार्थे उपरान्त ठिसते है-तटः पु° तटी 
द्धी तटम्‌ न° नदीका क्षिनारा । इनम नदीका किनारा यह अर्थं तो नियमसे सिद्ध 2 
परन्ठ॒ सीन शिङ्ग नही इते तीन णिगकी अधिकता कटनेमं परथमः हई । राणि | 
पदिका खपरन्त भव परिमाण अथी जनिका उदाहरणनद्ोणो त्रीदिः ^ 
५. ~ 


(वलि रासि खति यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स नियतोप्थितिकः । 
2 प्रातिपदिका 


प्रथमा विभक्ति दो । 








बार प्रातिपादिकाथैकी अपेक्षा सिश्ञमात्र आदिकी अधिकतामे तथा सव्या 


च ९ 





[ कारकप्रकरणम्‌ । भाषाटीकासमेता । (६५९) 


एक प्रकारका नाप है, द्रोण ( १६ सेर भर॒ चाव ) यह प्रातिपदिकार्थं है इर्ते पै 
भथमाका एकवचन सु प्रत्यय ( जिसका अथे परिमाण है ) आया तो प्रातिपदिकका अर 
जा पृत्निविरेष दे उसे साथ परिमाण अथेवले सु प्रत्मयका जथ जभेदधोधरूप हभा 
तब द्वणः इस पदका अथे ( प्रणूप नाम ) हुमा । अथौत्‌ पर्मिण। परिमाण(नाप 
पात्र ) से परिमेय ( जिसकामापदहो) की आकांक्षा होती है इस कारण परिच्छ्य(ीहि ) 
परिच्छेदक ( द्रोण ) सम्बन्धसे व्रीहि पदके साथ एे्ा बोध होगा कि द्रोणरूप परिमाणसत 
परिच्छिन्न चावरु ॥ वचनका अथ संख्या दे थथा-एकर दो बहुत । वचन शाब्द सूत्रम ग्रहण 
किया हे इसका यह कारण हे किं एक शब्दसे परे खु द्विसे ओं ओर बहुसे जस धरा जाय, 
यदि एसे न कहते तो यह विभक्ति नहीं धर्‌ सकते, कारण करि जो अथं ॒शब्डसे दी निक 
रता है उसके प्रगट कनको फिर किसी परत्ययक्रे रगनिकी क्या यावदयकता है, यथा एक 
शब्दके आगे उसीके अथर प्रथम्रे एफ़वचनसे घु प्रस्ययका र्गाना द्वि शब्दके अगि 
उसीके अथैतं ओ, जौर बहु श॒ब्दमे परे उ्ीके अथ जस्‌ प्रत्ययका लगाना व्धर्थहो 
जता, ईसते संख्याधाचकं प्रातिपद्िकके आगे संस्यमे भी प्रथमा हो । एक-एक) द्वौ-दो, 
अह्‌ ब~ बहत । 


७ न न चं 1. ३ 
( ९४७ ) सम्बोधने चं । २} ३ । 9७॥ 
६ थमा स्वात्‌ । 
सम्बोधन अथेमे प्रथमा हो । हे राम (५३) ॥ ( इति प्रथमा ) 
8.6 सतत 0 १ 6 
( ९७८ ) कंतुरीष्विततैमं ॐ कम । १। १ । ७ ॥ 
कतुः क्ययाप्लामद्टततम कारक कमसज्ञ सयाद । 


4 


कताकी क्रियासे सम्बन्ध करनेको जो जधिक इष्ट ( इच्छाविषय ) सो कारकक्क हो.तो | 


^ 


वृह करमसैज्ञक ह। । कता अ।र कगकं नाम भद्‌ करनेवाठेको कारक कहते ह । 


५960 दि 9 २ 
( ९४९ ) केमणि द्वितीया । २।३।२॥ 
अनुक्ते कमेणि द्विनीया। अभिहिते तु स्मादौ भथा । 
जव कमं किस प्रव्ययसे उक्त न हौ तव उस, कर्मसे परे द्वितीया हो। यथह 
भजति~दरिकि भजता दै । इस उदाहरणम तिप्‌ प्रयय कर्मदर्यक नहीं कन्तु कताको 
प्रकाश करता दै इसते हरि अनुक्तकम दै इससे हरिके जगे जम्‌. कर्मभे 


द्वितीया इई । परन्तु जव किी प्रत्यय ( तिङ्‌, छत, तद्वित, समास ) से कर्म आदि 














रृतेधात्वधेमधानीभूतव्यपाखयोज्यप्रकतधाषयेफलधयतेनेदिशयत्योग्यता विरोषशाच्लिम्‌-ईन्ित+ 
तमत्वप~' । कर्निषटन्यपारप्रथाज्यफठेन संबन्धुमिष्यमाणं यत्‌ तत्कारकं सत्‌. कर्मन ध्यादिति सूत्रैः 
य 





( १५४ ) लघुखिद्धान्तक्ोखदी- क. 


उक्त हो तब उनसे एर प्रथमा ही हो । यथा-हरिः सव्यतेनदरि सेवा किया जाता य 
उदाहरणमे तिर्‌ परत्यसे करमदीका बोध होता है ( ४०६ ) से उक्त कप होकर हरिरा 
आगे प्रथमा इई । 

लक्ष्म्या सेवितम सेवा किया गया । इस उदाहरणम इत्‌ पस्य ( ८६९८ | 
८३१ ) से कमं उक्त होनेसे उससे परे प्रथमा हई । 

क्तेन कीतः शत्यः=पौ स्षयेसे सरीदा हम । इस उदाहरणम तद्धित मर्ये 
कमै उक्त होकर प्रथमा हई है । ं 

प्राप्त आनन्दो यं स भाततानन्द्‌ः=पात हज है जानन्द जिसको दसा इस उदाह. 
रणम समाससे कर्मं उक्त रै इससे करममे पथमा हह । 

( ९५० ) अकथितं चै । १।४। ५१ ॥ 
क ®, ० ज्र ए क 5 < ष ¢ 9 
अपादानादेविरोषरविवन्तित कारकं कमसत स्यात्‌ | 
अपादान ( पश्चमी) संप्रदान ( चुरी ), करण (तृतीया ), अधिक्छरण 

( समी ) इनकी जव विवक्षा न हो ( ९५१ ) तव यह कारकसंजञक होकर कर्मन्तक हो | 


इ्याचप्रदण्डूरधिप्रच्छिचिध्रशासुजिमन्थञुषाप्‌ । 
केमयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यात्रीहक्ृष्वहाम्‌ । 


दह्‌ दहना), याच (मांगना), पच्‌ (पाकं करना), दण्द्‌ (दण्ड देना) क्र(जावरण करना) 
मच्छ ( पूना ), चि (इवा कना) ब्रू (गगक्त बोरना), कास्‌ ( रिक्षा करना), जि 
( जना), मथ्‌ (मबना}, सु ( डरना), इन भानेपि तथा णी (पुनाना }, ह 
( भात करना ), कुष्‌ ( सचना ) बहू (पहचाना ) इन धातक कर्मके साथ मिसका 
थोग हो जीर अपादानादि विभक्ति जो कदी हँ जव इनकी विष कर विवक्षा न हो तव ह्‌ 
कारक क्मसंज्ञक दो । . 

गां दोग्धि पयः=बट गागसे दूष दुहत है इसमे दह धालतते (दोवः करियापदके पय 
कके सथ गोरा्दकी पञ्चमी विमक्तिकरा योग है परन्तु यहां उसकी विवक्षा न होने 
गोशब्दकी कम॑संजञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई । 


हसी पकार बलि याचते वुधाम्‌ वर्ति एषवीफो मागता ट । हस उदाहरणम 


र लि ( ¢ श क, 0 
याच पाठका क बुषा दैउपका योगवरि दव्दकी चलौ विभक्ते साथ है परन्ठ चद 
कनेक ईच्छा नह € इस कारण बरिराब्दकी करम होर ( ९४९ ) से द्वितीया ह । 





(का) ~~ ^~ ^~ यन 
१ अत्रेदं व्येयम्‌--““यस्िननथं विधीयन्ते स्कारासतद्विताः शतः । समासो वा भरेयत्र त उक्तः प्रथमा 
हतः "४ इति । । 


छु सवन्यतमासिना विवदितम्‌ इति पर्ः । कतेनव विषितम्‌ इति नव्याः । 





| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 





भकरणम्‌ ] धाषाटीकास्षमेता । , (८१८५) 


तण्डुलान्‌ उराद्न चचात~वह्‌ चावलोको पकाकर भात करता दे, इसमं पच्च धातुका 
कम ओदन है उस्रा तण्डुर शव्दकी तृतीय। विभक्तिके साथ सम्बन्ध है उसके करनेकी 
इच्छानकी तो कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया हुई । 


गमान्‌ छत दण्डयाति-वद गगंसे स समुद्रा दण्ड केता है, इसमे चतुर्था विभक्ति न्‌ 
हाकर्‌ द्वितीया कमेमें हहं । 


वजमवङ्णद्धि गाद्भू-वह गोशालाम गोको यरता ३ निसं त्रभराब्दकी सपतमीकरे 
स्थानम करममे द्वितीया हई । | 

माणवकं यत्थानं पृच्छति वह वालके ल्मि सग पूता है, यहां चतुर्थके 
ध्यानम द्वितीया हहे । 

बुश्षमवविनीति फलानि-क्षमे फक ईका करता है 

माणवकं धसं बूते जारित बा=वदह्‌ वाख्कको धर्मं बताता वा सिता ३ै। 

छत जयातत दबदृत्तभू-वह्‌ दवत्तसं सा मुद्रा जातता ह्‌. 

सुधां क्षीरनिधिं मध्नाति-दीरसागरसे अयत मथता है । 

देबदततं श॒तं सुष्णातितदेवदत्तपे सौ रुपया चुराता है । ¦ 

ग्राममजां नयति, हति, कबति, बहति वा=वह ककरी गांवपर रे जात 
प्राप्त करता, सैचता वा पहुंचाता हे । 

अथेनिवतधनेथं स्ंज्ञा=वह उपर छवि जो दह्‌ आदि सोह धातु है उन दूपक्रा 
क्म॑संशञाम प्रयोजन नहीं किन्त हृनकरे अथे इस वरमसंजञामं कारण है हस कारण इन धातु- 
ओके तुर्य अथे दूरे धावक रहते ८ ९५१ ) वा सूत्र कगता है । यथा- 

बलि भिक्षते बश्चुधासू=वरिसि धरती मागता दै, इस उदाहरणम भिक्षधातु याचना 
अथ है सो पंचमी अथेमे द्वितीया हई । 

माणवकं धभ भाषते अभिधत्ते घक्ति इत्थादि=वालकके वह धरम कहता है 
हूत्यादि 1 यहां भाष्‌ धाह त्रके अथमं द | ( इति द्वितीया ) ॥ 


( ९५१ › स्वतंन्धः कर्ता । 3 । ® । ५8 ॥ 


क्रियायां स्वातन्येण विवंक्षितोऽथैः कतां स्यात्‌ । 
क्रियाम जो स्वतंत्रतासे विवक्षित अथं सो ८ क्रियाका करनेवाढा ) कता हो । 











1 


१ यदा “विवक्षितः कदनेसे स्थाली पचति काष्ठानि पचन्ति इप्यादि रूप चिद्ध हो जति दै । जस्‌। 
हा दे--"श्यात्था पच्यत इ्येषा विवक्षा दद्यते यतः" । 








( ३५६) लषासिद्धान्तकोखदी- [ कारे 


( ९८५२ ) साधकतमं करणम्‌ । 9 । ९ । ४२ ॥ 
क्रियासिद्धौ भकृष्टोपकारकं करणसंक्तं स्यात्‌ । 
्रियाकी सिद्धिम करता ( ७४६) का जो अत्यन्त उपकारकं कारक है उसकी । 
सज्ञा हो । 
¢ ७ | टु 
( ९५३ ) कतरकरणयोस्तृतीयां । २। ३} १८ ॥ 
अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । 
अव किं कती ओर करण तिङ्‌ आदि प्रव्ययौसे उक्तं न हो तव उन तृतीया हौ | 
रामेण बाणेन हतो बाी=रामने बाणकते वालिके मारा । यहां वतीया राम 
अनुक्त कततीमे ओर बाणसे अरुक्त करणमं इई ॥ ( इति तृतीया ) ॥ 
क्रि 
| १4 १ 


( ९५४ ) कर्मणाः यमभिप्रति स सेप्रदीनम्‌ । 3 । 8 । ३२ ॥ 


दानस्य कमेणा यमभिग्रेति स संप्रदानसंन्ञः स्थात्‌ । 


=, 4, क (~ 


दानरूप क्रियाके कमेके संग जिसको सेयुक्त करनेकीं इच्छा करे सौ कारकं संज्ञो 
प्रा दोकर सैप्रदानसंज्ञवाका हो । 
ष 0 % २७० 
( ९4५५ ) चतौ सेप्रदनि। २।३।१३॥ __ 
सप्रदानमे चतु विभक्तिहो। बिभायगां ददातिल्ा्मणके निमित्त गौ 


देताहै।. 
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( ९५8 ) नमःस्वस्तिस्वादास्वधाल्वषड्‌- 
योगाच । २।३।.१६ ॥ 
प्भियोगे चती स्यात्‌। 
नमस) स्वस्ति, सवाहा, स्वधा, अलम्‌, वषट्‌ इनके योगम चतुर्धा दह । 
हरये नमः=दरके निमित्त नमस्कार दै। प्रजाभ्यः स्वस्ति ~पर निमित्त मङ्गल दो 
धिके [3 1 
अग्नये स्वाहा=अभिक निमित्त हनन हो । पित्रभ्यः स्वधा=पितरोके निभितत स्वधा 
टो, अलमिति पयाप्त्यथग्रहणम्‌ । अरुरब्दका अथै यहां पशूं दक्तिदीक ठेना. 
नकि कवठ स करणः उसके परयायवाचक्‌ शब्दके योगम भी यह सूत 
रुणा हे । यथा दैत्येभ्यो हरिरिलं भः समथः शक्तः िमि हर परि 
५ प 2 यक्ता द ये जरम पाय दै इससे इनके योगम चहर्थ 1 
1 4 81 ‡ ॐ २. £ स 5 

इ, जहां भल ०१ नदो वहां चहु न होयथा-'अलं महीपाल तव शरमेण 

इति रघवे ॥ (इति चदथ ) ॥ ॑ । 





भरैरणम्‌ | भाषदीकाखमेता । ६ १५० ) 
( ९५७ ) धुवमपायेऽपादानम्‌ । १। ९ । २९ ॥ 


थो (त त (न * ड 
अषायी विष्चेषस्तास्मनसाध्ये यद्‌ धघवमवाधेभूतं कारकं तद्‌- 
पादानसंत्तं स्यात्‌ । 
अपाय ( विभाग ) साधनेमै जो ध्रुव (अवभिमूत ) हो सो कारकंकं हकर 
उपादान संज्ञक हो । 


( ९५८ ) अपादनिं पञ्चमीं । २।३। २८ ॥ 


अपादाने पञ्चमी विभक्ति हो | श्ायक्नि-वह भामसे आता है। धाः 

तोऽश्वात्यल्तलि=वह दौडते दए वनि ग्रता हे } यहां भामसे आनेवारेका वियोग ओर्‌ 

}डते हुए धौडेसे गिरनेवारेका वियोग हे इस विधोग ( अपाय ) मं द्टुव ( अवधिभूत ) 
५ 


माम जौर अश्व दै, इनको ( ९५७ ) से अपदानं संज्ञा हीकर्‌ ( ९५८ ) से पञ्चमी 
हृ ॥ ( इति पञ्नमी ) ॥ 


( ९५९ › षष्ठी शेपं । २।३।५० ॥ 


कारकव्रातिपदिकाथेन्यातेरित्तिः स्वस्वाम- 
भावादिः खम्बन्धः श्ेषह्तत्र षष्ठी । 


ध 
(2 
1 


2 


५८ 


कारक तथा प्रातिपदिकके असे भिन्न जो स्वस्वामिमाव ( स्वतस्वामिलल्प ) आदि 
संबन्ध सो यहां शेष कहा दै उस शेषमं षण्ड हो । यथ~सान्ञः पुङूषः--राजाका पुरूष, इस 
उदाहरणम राजा स्वामी ओर पुरुष उसका स्र ( स्वकीय ) दहे. राजाम स्वामि जर 
पुर्षमं स्वस्व हुभा, यही सम्बन्ध स्वत्व स्वामिखरूथ ( स्वस्वामिमाव्‌ सम्बन्ध ) कहाता है । 


क्मादीनाभपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां ब्ठजरेव-कम आदिकी मी जव केवल 
सामान्य संबन्धश्पसे विवक्षा कीं जाय तव षष्ठीं हो । यथा-- ं 

सतां गतमू-=प्ष्ठ पुरषोका गमन । 

सीविषो जानीते=वह धृत संबन्धसे प्रषृत दोता ह । ५ 

मातुः स्मरति=माताका स्मरण करता हं । 

एधोदकस्योपर्कुःरूते-खकडी जलका नवीन गुण ठेती हे । 

भजे रशाम्भोश्चरणयोः=य रिवके चरणोको सेवता दँ ॥ ८ इति षष्ठी ) ॥ 


॥ ञअचलका उदाहरण । >~ चख्का उदाहरण । 








(३५८ ) लषुतिद्धान्तकोशदी- [ समास 


( ९६० ) आधारोऽधिकरणम्‌। १। 9 । ७९ ॥ 
कतैकद्रारा तनिष्ठक्रियाया आधारः कारकमिकरणं स्थात्‌ । 
कृतां तथा कर्मके द्वारा कतौ ओौर कर्मी कियाका आधार कारकसंज्ञकं 
करण संज्ञक हो । वह कमरेमे दै इस प्रयोगे रदहनारूप क्रियाका आधार कमरा है| यह 
करीम चावल पकाता है, इस चावल करम ह ओर पकानार्प ज्रियाका जाधार केरी ्। 
८ ९8१ ) सत्तम्यधिक्रेणे चे । २। ३। ४६ ॥ 
अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । चकारादरान्तिकायेभ्यः 
अधिकरणम सप्तमी हो । सूनरम चकारका यद आशय दै कि दूर्‌ भौर 
शब्दोसे भी परे सप्तमी हो । 
ञओपड्ेषिको वेषयिकोऽभिव्यापकशनत्याधारघ्चिधा । जाधार तीन परका- 
रका दै-ओपशषिक, वैषयिक ओर अभिव्यापक । जिसका किकी अवयपसे संयोग हो उसे 
(ओपशेषिकाकहते है । यथा-कटे आस्ते वद चटाई पर वैठता दै" अर्थात्‌ किरी वयक 
सोता है सबमे नदीं । स्थाल्यां पचति~कतेरमे रांधता दै । यहां १ उदाहरणे कतक 
क्रिया ( बैठना ) के आधार (कट ) को अधिकरण सञ्ज्ञा हरै जर २ उदा० मैक 
( तंडर जादि ) की क्रिया ( पकना ) के भधा (स्थाली ) को अधिकरण सञ्ज्ञा हई 
है इसीलियि दो उदाहरण दियेगये ह । निस ; विषथका बोध हो वह वैषयिक आधर 
दै । यथा-मोक्ष इच्छास्तिउसकी मेष ` अभिलाषा हे, आश्य यह कि उसकी 
इच्छाका विषय मोक्ष है. निसकरे अधिय संपूण रूपसे व्यात्तं हो वह॒ “अभिव्यापक! आधार 
कहाता है । यथा-सवेस्मिन्नात्मार्ति-आ्मा सवमे व्याप्त दै, यह आधेय पूर्णल्यते 
ग्या दै । वनस्य दूरे अन्तिके वा-वनक दूर वा वनफ्े निकट । 
कै इति कारकमकरणं समापतम्‌ ॥ 
न 


* अव समासप्रकरणम्‌ । 


॥ -- =+ - 

( ९६२.) समासः पञ्चधा । तच सम॑सनं समासः, स च विशे- 
षरसंज्ञावि निरुक्तः केवसमासः ३। पायेण पूरषेपदाथप्रधानोऽग्य- 
यीभावो द्वितीयः २ प्रायणोत्तरपदाथप्रथानस्तत्परुषस्तृतीयः 1 
तत्पुरुषभेदः कमधारयः। कमेधारयभदो द्वि प्रायेणान्यपदाथ- 
भधान दुत्रीदितुधः ४ ।परयिणोमयपदापधानो दरन््रः ५ ॥ 


१ समसन ¶ू=अनेवः दानम एकपदौमवनप्‌ । 


न 
हकर अधि. 


निकट वाचकं 


। ( इति सप्तमी ) ॥ 











----“~~ | 





पकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेत । (३५९) 


णप्‌ च प्रकार य | = नं (~ 
` समः पा धकारा दै । बहत पका पक होना समासा अथं ह । जिसका कोई 
वदप नाम्‌ त उसे कवलसंमास कहते है वह्‌ पदसा १ हं । जिसे पू्वैपदका अर्थं प्रायः 
प्रधान रहता दै बह अव्ययीभाव (२६७) समास कदाता दं यह दूसरा २ दहै । निसके 
उत्तरप [9 ध (>: 
उत्तरपद्का अथ मायः मधान रहूता है वह सीसरा ३ तत्पुकूष ( ९८३ ) समास . 
कहाता हे, तदुर्पका एक भेद कर्मेधास्य ( १००३ ) समास है, इसमे दोनों विभक्ति 
समान अर विशेष्यविंेषणभाव्‌ होता है कर्मधारयका एक भेद द्विश ( १००४१९८४ ) 
३, इसके पूं संख्यावाचक शब्द होता दै । निमे प्रायः समासे पदको छोडकर की 
[8 (8 
जओर पदका जे प्रधान रहे वह चधा ४ बहुत्रीहि (१०३५) समास दै । जिस 
प्राय; दोनों पर्दोका अभर प्रधान रहे वह पांचवां ५ द्वन्द ( १०५५ ) समास कता हे। 
> ) ~ प्रथ्‌ क| वि ~ 
( ९६३ ) संमथः पदविधिः । २।१।१॥ 
चट्‌ ल्प्धीं ^= र ख ख ~ ~+) 
दुखन्पत्थी यो विधिः सख ख्मथाश्चतां बोध्यः । 


ल ् 
जा वा 


घे पदसे सम्बन्ध रखनेवाखा है सौ समथके अधीन ठ, यहां एकार्थीभावका 
© न 
हि| 


नाम समथ 
। गछडसित्समासंः । 
( ९६९ ) प्राक्नडरात्छमारसषः । २।१।३॥ 
(रनर 1 १ ~) ~त कभा इः > 1) 
कड्लः कर्मघास्ये' इत्यतः पराकसमास इत्यधाक्रयते ॥ 
समास यह जो शब्द है इसका अधिकार यासे केकर कडाराः कर्मधारये! इत सूत्र 
पतक किया जाता हे । ` 
भे ् 
( ९६९ ) सु सुषा । २।१।९ ॥ 
सप खषा सह वा खमस्यते । समादत्वास्रातिपादिक्षत्वेन सुपो 
४ _ ए. 9 [० त, प 
टक्‌ 1 परथाभिधानं वृत्तः छत्तद्धि तसमासेकदशेषसनादयन्तघा- 


= ~ - ----------------- 





~ 


१ द्वििधं हि साम्यं भवति-एकार्थीमावः व्येका च । तन्न व्यपेक्षा स्वा्थपर्वस्रायिनां पदनामा- 
काङ्क्षादिवशाद्‌ यः संबन्धः सा । एका्थीभावस्तु-अध्थयुपस्थितिविषयत्वमेव | तत्र व्यपेक्षा र्गः पुरषः" 
इत्यादि वाक्ये भवति, राजपुरुषः, इत्यादिसमासे चेकार्था भावे इत्यवधयम्‌ । 

२ “कडाराः करमैायः' इस सूस पूष २ श्राकू' समासः ये दो पद्‌ अधित होते हं । श्सषे दो सका 
लक्षा समावेश सिद्ध होता दे। .- +^ 
` ३. समस्यतेनखमासंज् रभते 1 २. 


< [१ (५ 


४ परस्य एकाथेष्यतमिधानम्‌-एकरार्थामविनोपसिथितिजननमेव बृतिरिथधः । 


= 












(३६० ) ल्सिद्धान्तकौञुदी- [ अव्ययीभाव 


 ठरूषाः, पच _इत्तयः। बृत्यथावबोधकं वाक्यं विगहुः । स च 
लाककाऽलाक्कश्चति द्वेधा । तत पूवं भूत इति छधि 
पव अम्‌ भूत सखु इत्यलाकिकः। भूतपः भूत चराडिति 
नदशात्पूवनिपातः 


एक सुबन्तके साथ दस्र खबन्तका समास विकल्प करके ह्‌ । जन्‌ पदक समास 
हता ह उनकं समूहका ( १३६ ) से प्रातिपदिकसंज्ञा होती हे, ( ७६९ › से सुप 
ढक्‌ हाता ह । समास यह ब्रात्तका एक भद ह) प्रथक्‌ २ अवयवस जो एकर जथ निकडे 
उससं भिन्न एकषपस अथके प्रगर कृरगकिं शाक्तका वृत्ति कहत ह । बृत्ति पांच प्रकारकफीं 
ह-९ इत्‌ ( ३२९), २ तद्वित ( १०६८ ), ३ समास ( ९६२), 9 एकशेष (१४५) 
आर्‌ ५ सनायन्तधात ( ५०३ ) । व॒त्तिके अथेका बोधक जां वाक्यदह्‌ लश्रह्‌ कहत 
९। बह छकिक्‌ अलाकिक भेदे दो कारका दै । यथा~भूतपूर्दः-(पदे हभ) 
इस वाक्यम्‌ लखाकिक विग्रह्‌ पूवम्‌+भूतः ह आर जखकिक विभ्रह-पूलं+अस्‌+भूत+ 
खु ई, इस उदाहरणम कार्वाचक जौ पूथै शब्द है यह्‌ मूत इस क्रियाशब्द्का विरोषण है 
इसस पूवे शव्द लोकिकं उपसजन हे इसकारण (२७० ) से पू्वेशन्दका पृथे प्रयोग पाया 
परन्तु इसके विरुद्र भूत पदको पहले रक्खा हे इसका आशय यह द कि पाणिनिका एक 


पूज भूतपूव चरट्‌ है दसम पके मूत शब्दका प्रयोग देखा गया हे) इससे प्रथम 
स्थापन किया 1 


( ९६६ ) इवेन समापो विभक्षयलोपशच ॥ 


इव ( सदश ) शब्दके साथ सुबन्तका समाप ट अद सुपृक्रा कोपन हां । यथा-- 
र गधावेव । बागथा+इव=वागथोविव । राय ओर अर्थंके समान । 
६१ कवकसमासः समाप्तः। १॥ 
रर 


अथानव्ययीभावसमास्चः7 


( ९९३७ ) अव्यथीभावः । २।१। ५.6 
अधेकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ 1 


नन = न र त रस्त 








अन्ययाभाव इस पवक अविकार ( ९८३ ) मूत्र पू्ैतकं हे । 
व ---------- ८्------------------ 
५ पूर्वमिति क्रियाविशेषणम्‌ । 


२ समासविधो  छनिति प्रथमया निद सन्तत च इयोरप्यविदिष्टमिति कस्य पूर्वनिपातो भवेदिति 
सक्ञासायामाह--भूतशूवं इति। = ` न 








समासधकरणम्‌ ] भाषाटीक्ास्षमेता । ( २३६१) 


 ( ९६८ ) अर्थं विभक्तिसभीपसमृद्व्दर्थाभावात्ययास- ५ 
परतिशब्दप्राइुभावयशायथादपून्ययौगपथसादश्यसपत्तिसाकल्यां | 
न्तवचनेधु 1 २।१।६॥ 


षे 


५ ध 
(द सथाद बलत्मार्न 







न्तन खंह्‌ (तत्य समस्यत खाऽव्यसा- 
। 9 


भावः! भायेण त्यखमाखः । भायेणास्व पट्‌ विग्रहं 
वा । विय्स-दरि+डि-+जधि इति स्थि 





विभक्तिके अथका प्रका दरनेवाखा, समीपवाचक) सम्रद्धिवाचक) घटती, व्तुका 
अभाव, नार, असम्प्रतिवाचक ( नदीं गना ), शब्दप्राहुभावप्रकाशक, पीठ, यथावाचक्र 
कमथाचक, समकाठवाचक) सदशवाचकः, प्रापिवाचक, सम्पूणतावाचक) ओर्‌ अन्यवाचक। 
अब्ययौका समास सवबन्तके साथ नित्य दो । प्रायः निर्यसमासके विषे विग्रह ( ९६६ ) 
नहीं ह्येता । ओर जो कदाचित्‌ नित्यसमासमे विग्रह दो तो समस्यमानपदसि भिन्न उन्हा 
पदोफे अग्रैवाचकं पदोके साथ होता ह| विभक्तिफे अधमं अव्ययीमावकरा उदाहरण 
लैसे-हरि+डि+अधि दस विग्रहम अधि अव्यय दै, जर डिकिं सम्बन्धं उका 


= 


अभे होताहे। 
( ९६९ ) प्रथमनिदिषरं माँस उपसजनप्‌ । १।२। ४२॥ 


समाखक्षाशचे प्रथमानिदिष्टञ्चपलजनसत्तं स्यात्‌ । 
समासविधायक लाखन जो प्रथमाकरे रूपसे निदिष्ट हो उसकी उपसजन संज्ञा दो । 
हरि+डि+आधि=दसमं समास सूत्र (९६८ ) म प्रथमा नदष्ट अच्यय ( अव्ययम्‌ ) | 
पद्‌ ह तां इषस उसका उपसजन सज्ञा दागा,) आध अव्यय ह इसकारण उसर्वा उष्‌ 
ख्जन रक्षा इई । 


^ 2» १9 € 
( ९७० ) उपशजैने पूर्वम्‌ । २।२।३०॥ 


समासे उपसञजनं भाक्‌ भयोज्यस्‌ । इत्यधेः भाक्‌ भरयीगः । सुपा छद । 
एकदेराविकरतंस्यानन्यत्वात्‌ प्रातिपदिकसंत्तायां स्वाद्युत्पात्तः । 
अब्ययीभावश्ेत्यग्ययत्वात्‌ खुपो छद्‌ । जहार । 


होते ~ 

समासे उपसजन पहके रक्खा जाय । कोकिक, राखीय दो प्रकारके उपसजन होते ई । 

~ -_-------------------- + 

- 

| १ जेस कुत्ते पृछ काट दनं पर भी कुत्ता › इस नामकी निश्रति नदीं दयेत, इस प्रकार सुप्‌ विरि््की 
। प्रतिपादक स्मे खपूका चं दनेप्र मा मति सक्ल। निशृत्ति नदीं हो सक्ती । । 













कक - = व ८: 





॥ अन्ययीमाव्‌- 
टोक़ उपसर्जन विरेषणका नाम है ओर ( ९६९ ) तरसे जिसकी उपसर्जनं 
शालीय है इस कारण अधिका प्रयोग हरिशब्दसे पहर हा तव अधिहरि 
एसी लिति हृद (७६९) से सुपक क्क हआ तो अधिहरि रूप इ । भिषक को 
एक्‌ अवेयव विकारको प्रात हो जाता है वह समपूर्ण॑तासे जर ही नहीं वन जाताः (© 
८१ ) इस कारण छप्‌ डिका छोप होकर यचि दु विकृति हई दै तथापि यहं मातत 
दिक्॑क ही हे इसीते यप्‌ भ्यय ( १३०७ ) फिर होते ई-अधि+ह {सु ४०३) 
से सुपूका लोप इभा कारण किं (४०२ ) से अव्ययीमाव समास अव्यय है तब अधिहरि 
८ हारेविषे ) रूप सिद्ध हुमा । 
(९७१ ) अव्ययीभाव । २। ४ । १८ | 
अयं नपुंसक स्यात्‌ । गाः पातीति गोषाः । तस्मिन्निति अधथिभोषम्‌ । 

अव्ययीभाव समास्‌ नपुंसकरिङ्ग हो । गौषाः (गाय चरानेवाटे) इसमे अधि अव्यय 
जोडकर अधि+गोपनअधिगोप+अम्‌-अआिगोपम्‌ ८ ९७० ।२६९ । ९७२ ) 
गाय चरनेवालेके विषे, यह उदाहरण भी विभक्ति अथैका ही है । 


( ९७२ ) नौन्ययीर्मावादतोऽपवपश्चम्यौः । २। ४ } ८३ ॥ 
अदन्ताद्‌ब्ययीभावात्‌ सुपो न लुक्‌ तस्य पश्चमीं विना अमादेशः । 
अदन्तअन्ययीभाव समासे परे सुपका ठक्‌ न हो ओर पञ्चमीको छोडकर शेष विम्‌ 

्तिोको अम्‌ जदिश दो । "५ 


( ९७३ ) तृतीयासप्तम्थोरबहुशम्‌ । २। ४। ८९ । 


अदन्तादन्य यीभावात्‌ त्रतीयासपतम्योबेहुलमम्‌भावः । ऽप्कष्णम्‌ । 
उपक्कष्णेन । 
` जदन्त अव्ययीभाव समासते परे तृतीया ओर समीरो ज॒ मदिश ( ९१२ ) 
नानाप्रकार ( विकल्पे ) हो यथा-उप+छरष्णउपष्ण+अम्‌- “^ ऋ 
णम्‌ । उप+कुष्ण- ह = कृष्णक निकटे | 
उपकृष्णम्‌ । उप्+करष्णनउपङ्कष्ण+इम ( टा ) उपकरष्णेन 


सवा सिः सुमद । यवनानां द्वन । मकतिकाणाम- 
नाव. (नमातम । तिमस्यात्ययोऽतिहिमुम्‌ । निद्रा संपाति न युज्यत 
इत्यातिनिद्रम । हरिशब्दस्य भरकारा इतिहरि । विष्णोः पश्चादढारिषण । 
योग्यतावाप्लापदाथानतिब्त्तिसाददयानि यथार्था; । शूवक्ष्य योग्यः 
रूपम्‌ । अथम्‌ वाति अर्यथम्‌ । दाक्तिमनतिक्रम्य मथादाक्ति । 
जव (९६८ ) के ओर उदाहरण र्सतिदै- ` 
पष्ठ सपन र्व ङ्त 4 सशविषार सतम दता हे । २ विगता दधिष । 


(३६२) लघुसिद्धान्तकौमुदी- 
न 


ज्ञा दह 





ट ~) । 
ध 
£ 








समासप्रकरण शिकासमे | ६३ 
मू)  भाषारकासमेता। ( ३६३ † 


( समृद्धि ) सु+भद्र-षमद्र+अम्‌-ष्मद्रम्‌-मद्रदशव)=क। शरद 
८ घटपी ) दुर+यवनन्दुमेवन+अम्‌-दुथवनस्‌-यवन णं घटता 
( अमाव ) निर+मक्षिका-निमश्षिकअम्‌=नेमःस्तकस्‌=मरलयका अभावि 
८ नाच ) अति+हिम-अतिहिम+अम्‌-अआतहिमस्‌= लमका नारा 
( अरस॑प्रति ) आति-नद्रा-अत्‌ सिद्र+अम्‌-अतिनिदस्‌-(२दै९)निद्ा नही जती 
( प्रार्माव › इति"हरि-इतिदरि+ख -द तिह्‌रि=दाररन्याका शरश जो सक्तौको हो. 
( पच ) अलु+विष्णु-मदविष्ण+खं =-अदविष्णुनविष्युक 4४ 

यया अव्ययकरे चार अभर है=१ योग्यता ( रायकी ) २ वप्ता ( अनेक सम्बन्ध ) 
२ पद्‌।थीनतिवृक्ति ( को पदाथेका उह्टवने न करना ),* 9 सार्य ( वुल्यता )। 





८ ९) अहु+हप्-अखरप+अस्‌-मतुरूपम्‌- रूपक याण्य यवता 

(२) अतिअ्प्रत्यये+स्‌=त्यथेस्‌-=तव अथान ( नाप्ता )। | 

( २) यथाशक्तिस्=्यथाच्चा्त+ु-यथा ह्ि-मपमी शाक्तिक अनुसार अथात्‌ | 
शक्तिको उह्ठंघन न करके ( पदाथानातत्रषत )। 

( ९ ) सह+हरि- (= 


< 


( २७४ ) अव्यथीमवि चाकाले । ६ । ३। ८१ ॥ 
वेनत 


सहस्य खः दयादव्ययीभावे नत छे ! हरेः साह्यं सहरि । 
अव्ययीमावसमासमं सहते स अदिश दो उत्तरपद कार्वाचक न हौीतो। 
सदह्‌+इरि-षदरि+ख-सहसि=दरि$ समान । । 
उगरष्ठस्थालंपूर्व्येणेत्थलज्येष्ठष्‌ । चक्रेण धुगपत्सचक्रम्‌ । खशाः सख्या 


सखि । क्षत्राणां खमस्पत्तः सक्षत्रम्‌ । तजमप्यष्‌ारत्यज्य खत गमात्ते । 
उन्मिश्नन्थपयन्तमधीत सास्र । 


८ ९६८ ) मै के अनुपूषै इत्यादि अर्थेके उदाहरण-- 


१.५२. 


(क्रम) दलु+ज्येष्ठ+अम्‌-अठज्यछ्ठम्‌-= 187 क्रमे 
( युगपत्‌ ) सह द॑क्र+अम्‌-सचक्रम्‌-- चक समक्राख 
( साद्य ) खह+खखि+सु-खसाख= मतक ठय 

( सम्पत्ति ) सह।क्त्र+अम्‌-सक्षत्रम्‌-सत्रय।। पणता 
( साकल्य ) सह+तृण्‌+जम्‌-सलुणम्‌ ( आन्ति ) =तृणको भीः न छोडकर खा जाता € 
( अवधि ) खह+अभनि+घु=साशनिअभिभतिपाद्क शथतक चद्‌ पदता € 






ए = 





(३६४) लघुसिद्वान्तकीसदी- 


( ९७4 ) नदीभिश्च । २।१।२० ॥ 
नदीभिः सह संख्या वा समस्यते । समाहारे चायमिष्यते । 
पश्चगङ्धम्‌ । दियञ्जुनम्‌ ॥ 
नदीवाचक शब्दके साथ संख्यावाचक राब्दौका समास विकल्प करके हो । ~ 
अभिप्राय है कि यह सूत्र समाहार ( १००५ ) मँ गता है ओर जगह नहीं । 
प्च॑गङ्धातपथ्वगङ्गा+सु=पथ्वगङ्धम्‌ ( पानां गङ्गानां समाहारः ) पात 
गङ्गाका समुदाय, 
द्वि॥यसुना=दविथञना+ख =द्वियसुनम्‌ ( दयोथंसनयोरखमाहारः ) श 
यमुनाक्रा समदाय, 
( ९७& ) तद्धिताः । 9 । ३ । ७६ ॥ 
आपश्चमसमापतेरधिकारोऽयम्‌ । 
स सूतके प्रारभसे अष्टाव्यायीके पांचवे अध्यायक्री सम्षिं तक । तद्धित ! हस पदक 
अधिकार हो । 

(८ ९७७ ) अव्ययीभेवि शरत्परभृतिस्यैः । ५ । 9 । १०७॥ 
हारदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ खमासान्तोऽब्ययीभावे । शारदः 
समीपञुपशारदम्‌ । प्रतिविपाद्रम्‌ । 

अन्ययीभावसमासम शरद्‌ जदिसे परे समासका अन्त अवयव टच्‌ (अ ९७६) १४८) 
पर्यय हो 1 
उप+शरद्‌+अनउपरारद्‌+ ओम उपशारदम्‌=ररद्‌ चतुके समीप. 
भति+विपाच्छनतिविपोदा+अ+अम्‌-प्रतिविपाशराम्‌-विपासा नदीके निकट । 
(८ ९७८ ) जराया जरम च ॥ | | 
जरा जध्ययीभाव समासकै जन्तमे नरस्‌ जदिश ( १८१ › हो यथा- 
< +जरा-उप+जरस्‌+अ+अम्‌-उपजरसम्‌--जरा जवस्थके समीप, 
( ९७९ ) अनश्च । ५।९। १०८ ॥ 
अन्नन्तादब्ययीभावाट्रच ॥ । 
अन्तम अन्‌ हो तो उससे परे टच्‌ प्रघ्यय हो । । 


[ अब्ययीभाव 









जो अब्ययीभाव समासके 
उप~+राजन्‌+अ- 


( ९८० ) नस्तद्धिते । & । ४ । १४९६ ॥ 


ज नान्तस्य भस्य ट्छोपस्तद्धिते। 
८ ( ९७६) भरयय पर ष सन्तं भरसज्ञकं ( १८५. ) नकारान्त अङ्गकी टि (५२). 
कालदा = । ¢ 


= 


तमासपकरणम्‌ भाषाधंकासमेता । ( ३९५ ) 


उप+राज्‌+अ+अम्‌-उवराजम्‌=राजाके समीप । 
उधि+अत्मन्‌-अ+अधिआात्म+अ+अस्‌-अध्यात्वन्‌-आलके विषयमे । 


( ९८१ ) नपुसकांदन्यतरस्याम्‌ । ५ । ९ । १०९ ॥ 
अन्न्तं यत्‌ क्कीवं तदत्तादव्यथीभावाट्ञ्वा । 
जो अग्ययीमात्रसमासके अन्तमे नधूसकलिङ्गका अन्‌ भवे तो उससे च्‌ भय किक 
करके हो } यथा 
उष--चमेन्‌-उवचभेन्‌+अ=उवचमे+अम्‌-उषचमेम्‌ । 
८ अथवा ) उवचमेचमके समीप, 
( ९८२ ) ञ्जयंः । ५। $ । १११ ॥ 
ह्ययत्तादव्ययीभावाटल्वा 
जिस अब्ययीधाधसमासके अन्तमं ज्ञय्‌ प्रव्याहारका वणे हो उसमे परे एच प्रत्यय | 
विकश्प करके हो । 
उष+समिध्‌-अ=अम्‌-उपसमिधम्‌ ( बा 3प॑समित्‌=मभिमे जो हनी जाती 
हे पेसी रकडीके निक्रट ॥ 
हृव्यभ्ययीथावसमासः समाप्तः ॥ २॥ 


1 


अथ तद्युषक्षमाक्चः । 


--न्+=ऽ> ~ 


( ९८३ ) तत्पुर्षः । २।१।२२॥ 
अधिकारोऽयम्‌ भाग्बहुत्रीहेः 1 
तुर इस पदका अधिकार ( १०३५ ) वेके पूवत प्सयक समि हौ । 
भे 
( ९८७ ) द्विश्च । २।१।२३॥ 
द्विगुरपि तस्पुहूषरचस्तक्षः स्यात्‌ । 
द्विगुसमास ८ १००४ ) भी ततपुर्परज्ञक हो । 
, प त्यं ६ क ८ ५ 
( ९८) द्वितीया धितातीतपतितगतात्यश्तप्राप्तापिननः ।२।३।२४॥ 
द्वितीयान्तं भ्रितादिभक्कातिकेः सुबन्तैः सदह'वा समस्यते स च तसपुरुषः ॥ 
क्ष्णं श्रितः कष्णध्चितः इत्यादि । 
जिसने आश्रय किया)! अतीत ( जो अतिक्रमण करके अगि गया) पतिते 
गत॒ ( जो गया ) अस्त ( जो लांघ गया ) पराप्त ( जो पुचगया = 











त्रित ( 
( जो गिसडा } 





(३६दे) लघ॒सिद्धान्तकोखदी- [ तसु. 


भापन्न ( जो प्रा हमा ) इन सुन्ताक साथ द्वितीयान्तक्ता समास विकर करके हो | 
कष्णे श्रितः कृष्णश्चितः ( भिसने ृष्णका जाश्रय किया ) इत्यादि । 
०२ 


( ९८६ ) तरैतीया तत्छृताथनं गुणवचनेन । २। 3 । ३०॥ 

तृतीयान्त ततीयान्ताथक्रतशणक्चननाथन च खहं चा वाग्त्‌। 

चाङङ्कलया खण्डः शङ्ङ्कलाखण्डः ॥ धान्येन अथः धास्यायेः। 

तत्कुतेति किम्‌ ! अक्ष्णा काणः 

ततीयान्तके अथसे जिस गुणका संपादन किया जाता है उस गुणवाचक शञ्दके साथ 
तथा अभेशब्डके साथ ततीयान्तका समास विकल्प करके हो । यथा-क्दु ङ्खलया खण्डः 
कराकुलाखण्डः ( सरोतेसे किया हमा खण्ड ) यहां तृतीयान्त ( शङ्ढुख्या ) के जथ 
( सरोते ) से गुण (खण्ड) संपादन कियागया है इसे समास हमा । इसी प्रकार धान्येन 
अशः-घान्याथेः=धान्यसे जो अथे प्राप्त हमा । तत्कृतेति किम्‌ ¶ तृतीयान्त अथैते 
गुणक्रो संपादन करे एेसा क्यों कटा {तो अक्ष्णा काणः एक आंखसे काना । दसम 
तुतीयान्त ( अक्षणा ) पद काणत्वकां संपादक नदीं इससे समास न हमा । 


(९८७) कतुकृरण कृता बहम ।२। १।३२॥ 
कतरि करणे च तृतीय कुदन्तेन बहुल प्राग्वत्‌ । 

फती अथवा करण अयसे जो तृताया तदन्तयुबन्त अनेक प्रकारसे ( ८२४ ) छृदन्तक 
साधर विकस्य करके सभासके प्रा ह । यथा-हुरि्रातः ( अथवा ) दारणा त्रात 
हरिते रक्षा किया हमा ! नखभिन्नः ( अ° ) नखेधिन्नः=नखेसे विदीणै किया हा । 
क्रदुग्रहणे गतेकारकपूवस्यापे ग्रहण । इस वचनसे इस सूत्रमे कृतर ग्रहण कर 
नेसे गति (२२२ ) अथवा कारक { ९४६ ) भिस छृदन्तके पूव हो उसका भीं ग्रहण होता 
हं । नखानाभन्नः नखानाभन्नः नसंस फाडागया 


( ९८८ ) चतुर्थी तदथांथबलिदितसुखरक्ितिः । २1 १ । ३६॥ 


चतथ्यन्ताधाय यत्‌ तद्वाचना अथादेभिश्च बतथ्येन्त बा प्राग्वत्‌। 


यूपाय दारू-यूपदारु । तदर्थेन भकातिविकरतिभाव वेष्टः । तेनेह न 
रन्धनाय स्थाली । । 


जो चलुध्न्तके निमित्त हो उसके थाच शब्दके साथ यर अथ ( निमित्त ) बलि 
८ तछ्दान ), दित ( उपक्रारक ), सुख (खख) चैन ) तथा रक्षित ( जिसकी रक्षा 
की हो ) इन शब्दकर सथ चतुध्यन्त, पूर्वके सदृश अथीत्‌ विक्स करके समस्यमान हो । 


क 


धथान्यूषाय+दाङ =वृषदाङू-यज्ञस्तभके निमित्त रकृडी । चतुथ्यैन्तके निमित्त जा 





समोसप्रकरणम्‌ ] ` माषाटीकासमेता । ( ३६७) 


= पे श (-९- थु च, ं ऋ 

हो उसके वाचक शब्दके साथ, इसके कहनेका प्रयोजन यह है क्रि चलुर्न्तफे निमित्त जो 
~ = => =~९ ^ ०, श 

शाब्द हो उसका कोई विकार होता हो, जेसे-रकडीका स्तम्भके निमित्त । इ्ीते अगे 

उदाहरणम सास न हेज-र्न्धनाये स्थाल्ी-रान्धनेको कसे | स्तम्भमे लकंडी 


डीका 
रूपान्तर हो जात। है, रान्धनेसे बरलोक। नहीं होता इसे समास न हमा । 


( ९८९ ) अथेन नित्यसमासो विशेष्यङ्गता चेति क््तव्यम्‌ ॥ 


चतुधगनत सुबन्तका अथे शब्दके साथ नित्य समास हो जर ॒विरेष्यके*अनुसार उसका 





[र थ (न थ 0. = ^ 9 {व्र [बन 
रिङ्ग हो । यथा द्विजाय अयस्‌-द्विलष्थः स्षुषः-त्राह्णके निमित दाल । द्विजाथौ 
५९ 


यवाशूः- व्रह्मणे निमित रपसी । द्विजाथं पयः-त्रह्मणके निभित्त दृध ( ९८८ ) मेँ 
जो शव्द॒गिने द उनके उदाहरण-भूतबलिः मौके निमित्त वरि । गोहितम्‌ 
गोके निमित्त हितकारी । गोद्ुखसू-गायके निमित्त सुखकारक । गोरक्षितम्‌ 
जो गीके निमित्त रसाया गया हौ । जौर जव समास न किया तव-भूतेभ्यो बदिः 
एेसा विग्रह जानो । 


(९९० ) पञ्चमी अयनं । २।१। ३७॥ 


मय शब्दके साथ पृ्चम्यन्त सुवन्तका समस हो । चौरात्‌ भथ-चोरभयम्‌= 
चोरसे भय । 


६। 


( ९९१ ) स्तोकान्तिकदरार्थक्ृच्छणिं कैन । २। १।३९॥ 


स्तोक ( थोडा ) अन्तिक ( निकट ) आर्‌ दूर हन शब्दोमे तथा इन शब्दके अथेमे 
== 


जो शब्द हौ जौर छच्छर ( कष्टवाचक ) चठ इनमे जो पश्चम्यन्त हौं सो क्तन्त (८६८) 
के साथ समासको प्राप हों । परन्व- 


( ९९२ ) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । & । ३।२॥ 
अदश चश्पदे 
उत्तरपद परे हए सन्ते स्तोक आदि ८ ९९१ ) शब्दोसे परे पञ्चमीका छक ( ७६९) 
न हो यथा=स्लोक्ान्सुक्तः=थोडेते शेश । अन्तिक्ादागतः=समीपते जया । 
अभ्याद्लादागतः=निकटसे आया । दृरादागतःतदृर्से याया । कुच्छरदागतः= 
कष्टसे आया! 











[शव 


= = [3 = च च ^ ति 
> किसी वस्तुका गुण प्रकाश करनेवाले शब्द विशेषण काते ह जर धह गुणयुक्त व्वु विशेष्यं कदाता 


र 
ह चैवे नल कमल शां नील विशेषण ओर कमर विरेष्य है । 








(३६८) लघसिद्धान्तकौखदी- 
( ९९३ ) ष्ठी । २।२) ८॥ 


खबन्तेन प्रार्वत्‌ । 
सुवन्तके साथ धष्ठयन्त सुबन्तका विकस्प करके समास हो । 
८ २०० )=राजाका पुरूष । 
< 2 


( ९९९ ) प्रवापराधरोत्तसेकदेशिनेकाधिकरणे । २ २।१॥ 

अवयविना सह पूवादयः समस्यन्ते एकत्वसख्याषिदिटश्चद्वयवी ॥ 
पूवे (पदिलाभाग)अपर (पिचलामाग), अधर्‌ (नीौचेका भागोतथा उत्तर (पिछला माग) 
इन राब्दाका एकल सख्यागयष्टं जवयवाकं साथ विकल्प करक समास द्‌ । 

षष्ठीसमाखापवादः 1 यह सूत्र ८ ९९३ ) का अपवाद दै । एकदेश एकदेशीके साथ 
समास हो उसे एकदेशी समास कहते है. एकदेश आर एकदेशी इनका अधिकरण एकह तो 
समास हो, पूवं कायस्य-पूवकायः ( ९६९ । ९७० )=रारीरका अगला भाग ॥ 
अपरकायः शरीरका पिला भाग । एकाधिकरणे किम्‌ ९ एकलसंख्या विरिष् 
अवयवीको क्या कदा १ ( उत्त) पूवदछात्राणाम्‌-विद्याथियोमं ससे पहरा । यह समास 
न हुआ क्योकि छत्र बहुलसंख्थाविरिष्ट हे पूवं कायम पूवैकायका अवयव ह ओर काय 
अधिकरण एक है इससे समास हञा । 


( ९९५ ) अधं नपुसंकम्‌ । २।२।२॥ 
सखमांद्रबाच्यघंशबष्दी नित्थं क्वीषे प्राग्वत्‌ । 
अधराब्दका अथे जब सम ( आधा ) हो जीर अधेशाव्द नपुंसकलिङ्ग दो तब उसका 
सुवरन्तकं साथ समास ह। यथा अघ 1पप्पटयाः=अधघापप्पला=जाधीं पपर 


( ९९६ ) सप्तमी शोण्डे; । २।१।५० ॥ 
सतम्यन्त शणण्डादाभः प्राग्वत्‌ । 

सप्तम्यन्त सुबन्तका शण्ड ( निपुण ) आदिगण शब्दके साथ विकल्प करके समास 
हो यथा-अक्षषु्राण्डः=अक्षश्चाण्डः ( पारमे निपुण ) इत्यादि । यह कह अ 
है किं (९८५ । ९८६ । ९८८ । ९९० | ९९६ ) वेमे जिन राब्डौकी गणना की ह 
उनके साथ द्वितीयन्ति तृतीयान्त आादिका समास टो) र्तु-द्वितीयाततीयत्याद 
योगविभागादन्यनापे द्वितीयादिविभक्तीनां प्रयोगवश्षाव्वमासो ज्ञेयः 
गिन हए पदो से भि्रपदके साथ भी समासका प्रथीजन देखा जाता है इस कारण प्रामाणक 
्रन्थौके अनुसार द्विताया, त्रतीया आदिपदोका अपने २ सूत्रम योगविभाग करन 
द्वितीयान्त वृतीयान्त अदि दृसरकं साथ भी समासको प्राप्त ह रेसा जानना | 

१ दण्ड, धूत, कित्व, व्याड, प्रवाण, अन्तर, अधि, पट्‌ 
पिण्डाः । 


[ तसपुर्ष- 





पण्डित, कुराल, चधल, निपुण । ई 





समासप्रकरणम्‌ 1 घाषाटीक्ाखमेता । (३६९ ) 


( ९९७ ) दिक्संस्ये संज्ञायाम्‌ । २।१।५०॥ 
संक्ञायामवेति नियमोथेम्‌ । 

दिशायाचक अथवा सद्यावाचकं सखबन्तके समानं अधिकरणवाले सुषन्तके साथ धजञा 
ज्र दिशा जर संस्यावाचक समासको परापत ह । -दिावाचक उदादरण-पूर्व+हइषुका- 
मद्मीपू्षुकाम्‌ शमी ( इषुकामश्षषी अ्रामविनलेषः )-दषुकामशमी णक 
ञ्रिसी गांवकरा नाम ह) सख्यावाच्कका उदाहरण-खह्त^अषयः-सक्तषेयः=वसिष्ठादि 
सात ऋषि । यद्‌ ( ९९७ ) सूत्र नियम करता दै कि दिगाच्क वा संख्यावाचक सुव 
न्तका सुबन्तके साथ समास हौ तो स॑जञादीमे रो । तेनेह्‌ नं 1 तिपत यदां ( जहां संज्ञा 
नदं हे ) नदीं हेता। संज्ञा नदीं दै इस कारण उत्त श्ृक्षाः=उत्तरवल वृक्ष, यहां समास 
न हना । ओर पश्च ब्राह्मणाः =पांच वराह्ण । पदरा दिस्षावाचक जीरं दुसरा संस्यावा* 
चकमे प्रसयुदाहरण सम्ञना । | 


(२९८) तच्वितार्थोत्तरयदसमां हारे चं । २। १। ५१ ॥ 


तद्धितार्थ विषय उत्तरपदे च परतः समाहारे च 
वाच्ये देचश्सख्य भ्राग्बत्‌ । 

लव तद्धित प्रथ ( ८७६) केँ अकी विषयता हो अथवा उत्तरपद प्रे हो अथवा 
समाह!रवाच्य हो तो दिश्ावाचक् अथवा संख्यावाचक शब्दं विकर करक संमस्यमान हो । 
यथा-पूर्बस्यां शालायां जवः ( जो पूव॑शालामं हमा ) अव इन दा पथा ( पूव 
शाला ) का समास होता है तव भवहूय तद्धितके जथकी विषयत। रहत हं (९९९) कारण 
कि, जव ज प्रदयय भवहूप अभम होता द दह समास होनेकं पछ आता ह तव समाप 
छेनेपर पू्वा+डिलाला+डि+अ (९९९ ) पूवााला (७६९) स विभक्तका 
लोप हआ फिर वा अन्तगत मा सीरिङग ( ९६५ ) सं निकाल डाला कया सवनान्नो 
छृत्तिमाते उुवद्भाबः । पचे बृत्ति जो गिना हँ उन किसी वृत्तिम सवेनाम रहे त। 
उसका रूप पटिङ्गके समान हो. तव पृषे+ल्ाला इजा 


( ९९९ ) दिक्पू्वपंदादरसंज्ञा्थीं ॐ: । ४ । २। १०७ ॥ 
अर्माद्धव्यथ जः स्याद्‌सन्तायाम्‌ ॥ 


जिसका समास किय गया है जव वह पद किसीकी संज्ञा न दौ तव उपवे परे सव, 
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आदिः अथे तद्वित. (९७६ ) संक अ प्रस्य हो परन्तु जो पूर्ेपद्‌ ` समासा 
दिशाबाचक हो तो तव इससे पूवन्राला ( ९९८ )+ज्- 


१०० ) तद्वितेष्वचामादे : । ७ । २। १३७॥ 
[जाते णात च तबद्धतष्वनडामादरचीं वद्धः स्याद्‌ } 


नित्‌ ( ९९९ ) अथवा णित्‌ ( १०६९ ) तद्धित प्रत्यय परे हए सम्ते अचे पह 
अचूक वृद्धि हो । इस सूत्रसे वृद्धि दाकर पावच्चाला+अ खूप हञा पिर (२६० ) से 
ला अन्तग॑त आकारा रोप होकर पोवशाल्+अः-पोषश्चालः (जो पूर्वशार्े 
हा ) खूप बना । पश्च गावो धन यस्य जिसका धन पांच गाय द ) दस उदाह्‌. 


भ [3 


रेणभं तीनो पद बहुरि समसके ह ( १०३५ ) इससे नीचेका वार्तिक र्गा । 


( १००१ ) द्न्द्रतत्पुरुषयोरत्तरपदे नित्यस्मासवचनय्‌ + 


जव समासमे पदसे परे उत्तपद अवि तो द्द्‌ ( १०५५ ) अथवा तदप्य (९८३) 


समस निस्य दों । 


( १००२.) गोरतद्धितलुकि । ५ । ४ । ९२ ॥ 
गोऽतात्‌ तत्पुरूषाहृच्‌ स्यात्‌ समासान्तो न तु तद्धिता 


जो तत्पुरुष (९८३ ) कै अन्तम गो शब्द. हो उसे प्रे तद्वित प्रस्ययकरा छकून, 
इभा हो तो तद्धितसज्ञकं टच्‌ ( य ) . परस्यय समसक्रा अन्त जययव हो यथा पश्व. 


क ज 


गोरं +घन=पथ्चगवधन 1जसक. धन्‌ पाचि गाय ह | दण्वु (भगाः कतः ज 


उसका ठप हज ईइससं गो श्यसे परे तद्वितसंज्ञक टच्‌ पत्यय न्‌ हृजा 


(१००२) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कभधारयः। ३ । २। ४१॥ ` 


निस तस्ुरुषसमासके पद्‌ समान अथिकरणवारे (समान विभर्वयन्त) हौ अ्थीत्‌ एक , 


ही वध्ुको कद तो वद समाप कर्मधारय संज्ञक दो । 


( १००४ ) संल्यापर्वो द्विः । २। १। ५२ ॥ 
तद्धितार्थत्यवोक्च्चिविधः संख्यापू्ों द्विशसन्ञः स्यात्‌ । 


(९२८ ) व के ठिषे धीन सीन प्रकासमसे जिस समासा पूर्वपद संस्यावाचक दौ 


उसकी द्वियुसज्ञा ह । 47 
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समैरसप्रकरणम्‌ | भावाटीकासमेता 1 (३७१); 
< द्वि १०५ <. ~ । 
(१००५) द्विररेकवैचनम्‌ । २।४।१॥ -- “ : 
दिग्बथ; समाहार एकवःस्थात्‌ । 
जो समाहार द्वियुसमास ८ १००४ )से प्रकाश किंथा जाय उससे परे एकवचन हौ । 
(- 9 १ £ $ 
( १००६ ) स॒ नपुसकम्‌ । २। ७ । १७ ॥ 
समाहारे दिशुदधेन्दश्च नपुंसकं स्यात्‌ । 
समाहार ज्म द्िगु (१००९ ) अथवा दन ( १०५५ ) समास नधूैपकीलङ्ग ह । 
पञ्चानां गवां समाहारः=पश्वार्ना=गर्वा+पशचगो+अ+अम्‌=प्गवम्‌= 
पांच गायका सदय | | 
ि न= १ % ५. - -£) १ ६ 
( ३००७ ) विशेषणं विशेष्यणं बईटम्‌ । २। १। ५७ ॥ 
भेदकं भेन समानाधिकरणेन बहुलं प्राग्वत्‌ । 
विशेष्ये साथ विशेषण अनेक प्रकार ( ८२४ ) विकसप करके समप्यमान हे (९८५) 
यथा-नीलम्‌+उत्यछष्‌- नीलोत्पलम्‌ नीला कमर, ्‌ 
बहुलग्रहणात्‌ कचिननित्यम्‌-भनेक प्रकारे केका कारण दं है कि किसी 
स्थानम निस्य हो । 
यथा-क्रष्णस्वपेः=काला नाग । 
क्लिन्न कदी समास न भी हो । यथा-रामो जामद्गन्यःतराभ जो जमदधिकै पुतर। 


(~ ~ 


[ग 


निस वद्वते किकी उपमा दौ जाती है वह * उपमान" कटराता है ओर्‌ जिसकी 
उपमा की जाती है उति उपमेय ' कहते दै उपमान ओर उपेयते जो धभ सामान्य 


वह सामान्य ध्म दै इस अथेका कहनेहारा सुन्दर श समान्यवचन्‌ दै. सामान्य वच- 


मेके समान इयाम ( छृष्ण ) 





( १००८) उपमानानि सामान्यवचनैः । २। २। 4५॥ 


रहता हे उसका वाचक ‹ सामान्यवाचक' कहता दै यथा-राधाका छख चन्दा समान | 
= क ६ = ५ ४० भ [न ह. 
है यहां सुख उपमेय चन्द्रमा उपमान ह जो सुंदरता राधके सुख भौर चन्द्रमाम ठस्य, 


नके साथ उपमानवाचक शब्दका समस होता हे । यथा-घन इव प घनश्यामः 











( ३७२ ) छष्सिद्धान्तकौसदी- तहर 


(१००९) शाक्रपाथिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंस्यानम्‌। 


शकपाथैव इत्यादि समासरूप जो श्र है उन समासरूपकी सिद्धे निमित उत्तर. 
पदका लोप हो तो एेसा कहना चाहिये । यथा-ह्लाकमियः पार्थिवः ( शकर सङ्ग वा 
सृष्टि जसे प्यारे ह रेस राजा ) शाकवार्थिवः इसमे परिय ब्द उततरपदका लोपे हुआ । 
इसी प्रकार देवपूनको बाद्यणः=देबबाह्मणः=देवताजौका पूजकं त्ाहमण । इसे 
पूजक उत्तरपद दै उसका लोप इञ, 


(१०१०) नज्ञ।२।२।६॥ 


नञ्‌ सुपा भराग्वत्‌ । 





नञ्‌ अन्यथा सुवन्तके साथ विकल्प करके समास हो | 
। ६ १५. 8 ई 
( १०११ ) नं लोपो नजः। & । ३ । ७३ ॥ 
नजो नस्य लोपः स्यात्‌ उत्तरपदे । 


ऽत्तरपदं परे हृए सन्ते नके नकारका लोप दो यथा-न+तद्चनः-अनत्राल्चण+ 
सु=अव्राह्यणः=जो ब्राहमण न हो ब्राह्मणक सदश हो ( द्विनव्धु ) । 


( १०१२ ) तस्मान्नुडचि । & । ३। ७९ ॥ 


दु्तनकासान्नज उत्तरपदस्याजादलट्‌ 1 अनश्वः । 
अ, म कथ 
नेकधत्याद्‌ त॒ न-करब्देन सह खप्छुपेति समासः | 


जिस नमक नकारका कोप ( १०११ ) हा हो उसे परे जो अजादि पद हो तौ 
उतो शुका जानम दो] बधा-न+अश्च=अ(१०१ १)1अब्ध+अन्‌+अश्व-अनश्वः= 
जो घोडासा दनेपर भी कोडा नहीं दै बद 1 नदकरैवा-नेकधा इस उदाहरणे पूवपद 
नकार्‌ है उसका एकधामे साथ ( ९६५ ) समास हुमा दै सोन जित्‌ नहीं है इससे उसका 
रोध ( १०११) न हआ इते यहां मन्‌ क्यो नहीं रोता यह दका दूर हो गरं । 





(व =-= क~ {+ ह ङ 7 
१ तःसाददयममाव् तदन्यलं तदत । अपर्य विरोध मथर्थः पट रहिताः ॥ = 
६ 


समा्रकरणम्‌ | भाषाटीकासमेत 1 ( ३७३ १ 


(१०१३ ) कुगतिप्रादयः । २।२॥। १८ ॥ 
एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । 
छु ( ३९९. ) शब्द तथा गतिसक्ञक (२२२ । १०१४ ) शठ तथा प्र(४८) आदि 
शठः समथ साथ अ्ौत्‌ एकाथौभावकी योग्यता जिस हो ठेते सुबन्ते साथ नित 
समघ्यमान ह । यथा-द्+पुहषः-छुषुरूषः । वः । छच्सितः पुरूषः कुपुरूषः= 
घुरा मनुष्य | 


[रे 
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ध ) 99 † ल £ 
 ) उयोदिच्िंडाचश्च । १। 9 । &१ ॥ 
उर्यादयक्््न्यल्ता डाजत्ताश्च कथायोगे गतिसंज्ञाः स्थुः । 


3 ^ 


९९ छरी ८ अङ्गीकार ) यह शब्द जिस गणकी आदि दै वह तथा चि (१३३३ ) 
प्रल्ययान्त, डाच ( १२३९.) प्रत्ययान्त शल्दौकी किक योगम गति (२२२ ) सज्ञा हो । 
यथा उरीतकरत्य~ऊगीक्कत्य ( १०१३ ।९४२ ) जङ्गीकार करके शुङ्खीक्कत्थ= 
प्रेतकरफे चटत्‌+पटत+आ ८ डच्च )+कूःत्य=पटपराक्त्य ( २६७ फतपदत्‌ 
पटत्‌ शब्द करके सुपुङूष४=( १०१३।४८ ) सला मनुष्य ॥ 


प यो ग दभ 
( १०१५ ) प्रादयो गताध्ययं प्रथमया । 
मर (४८) आदि उपरमं जव गतशब्दके जसे हा अथवा गतके सदश शब्दके अथेमे 
हों तव उनका प्रथमान्तके साथ समास हो | यथा-प्र+मतः आचायेशप्राचायेः= 
| कुरुप्रपरासे प्रप्त हआ आचाय । इससे प्र आदि उपसमके साथ जो सुबन्तका समास दाता 
। हे वह प्रादिसमास कदाता हे । 


( १०१६ ) अत्यादयः कान्ताय द्वितीयया ॥ 


अति (८४८ ) अथवा अतिक सदृश दूसरे कानतर्थकं ( अतिक्रमण अवलि ) 








५ ऊ ऊररी ताली आताली वेताली धरूरी धूषी शकला संघकला ष्वसकला अ॑षकला गुलगुधा सजुष 
कलपटी विवली आवली माले केवाली केवासौ सेवा पर्याली दोवाली वर्षाली अत्यूम्ा वस्सा मस्मसा 
मसमसा श्रौषद्‌ वौषट्‌ चष स्वाद खधा पाम्पी भराटुस्‌ श्रत्‌ आविस्‌ । इति उ्यौदयः। 
# अमि उत प्राति इत्यादि उपस ` करान्ता्थक है उनका समास नीवे छि असर देता दे-भधिगतः ६ 
मुखभ-अधिमुखः=सम्युल गया । उद्वतो वेलामूउद्रैलः=जिसने सम्‌य्‌ " दिया णा । प्रतिगतः भक्ति = ॥ 
्रवयक्षः~जे सामने दो । „< 












(७४) लघ॒सिद्धान्तकोखदी- ` {व्युरष- 


उपसगे हाँ तो द्विषीयान्त सुबन्तके साथ नित्य समासको प्राप्त ह। । यधा-अरत्तिक्रारततौ 
माल।मू-जिसने मारको आतिक्रमण किया अथौत्‌ जो मालसे बद्कर दै । 


( १०१७ ) एकविभक्ति चौपूवनिपांते । 3 & 
विग्रह्‌ यान्यताबनाक्छकः तदुवसजन न ठ तस्य षू्ानदातः। 


र 


विग्रहम जिसकी नियत ( एक्‌ ) ही विभक्ति रदी दो उसर्क( उपसज॑व संज्ञा हो, परैतु 
उप्तका प्रयोग ८ ९७० ) से पूवैपदके स्थानम न हो । अति-+माला- 


( १०१८ ) गोध्िंयोरूपसजंनस्य । १।२ 


® 


उपसजञनं यो गोब्दः स्ीभत्ययान्तश्च तदन्तस्य परातिपद्धं 2 | 
जा ॒प्रातिपदिकका अन्त अवयव उपसजन संज्ञक गो शव्ड हो-अथवा खीप्रस्ययान्त 


(१२५२. ह] पो हष दो। अतिमाल॥+सु=( १०१६) म जो समासक्रा विग्रह्‌ 
शिखा है उसका एेसा रूप होता है । अतिमांलः=जो सन्दरतामे मारे बढ गया हो 


( १०१९ ) अवादयः क्टायये तृतीयया ॥ ` + 

कष्ट ( बोलने ) अथैमे जथवा उसके सदश ' शठ्यके अर्मे अव अथवा अव के ह, | 
उपशय ( ४८) आं तो वह॒तृतीया सुबन्तके साथ समस्यमान हं । यथा-अवङ्कष्टः 
कोकिलया=अवकोकिलः=फोकिलति जो बुराया गया ( परिणद्धो वीश्- 
धा=परिवीशूत्‌ ) 


(१०२० ) परयोदयो ग्छानादयथै चतुर्थ्या । | 
ग्लान ( खेद ) अभम अथवा उसके सदश शब्दके अगे प्रि अथवा परिक सदृश को$ 
उपसगे (४८ ) हो तो उनका चतुथ्यैन्तके साथ समास हो 


यथा-परिग्ानो अध्ययनायपय्यध्ययनः-पदनेके सि परानिधुक्तं 
( १०२१ ) निरादयः कान्ताय पशम्या ॥ 


जो क्रान्त ( गया ) इस शब्दके जथ अथवा हसक तुल्य किसी शब्दका अथे हो 
. १, मालामतिक्रान्तः .तिमा, मालामतिक्न्तम्‌ सतिमारम्‌ , साखमतिकरन्तेन अतिमालेन, मालामति 


कन्ताय अतिमालाय, इत्यव रत्या भति्रन्तशबदस्यत्‌ परिवर्तनं भवति, गालारा्दठु सक्च द्वितीयाम्त 
एव तिष्ठतीति नियभवि भक्तिकः स्‌ भवति ॥ 






५ 








॥ # ^) 





-सम्प्करण लीकासतैता 
स श्‌९। भाषाटीकासमेत 1 ( ३७५) 


१०१८।१११।११५।१६९ - 


{शञ्व्याः=निर+कोच्याभ्बिः=निष्कोशास्बिः-जो गोशाम्धी 





।उच्छान्ता कूलात्‌ उत्कूला=नदीके तीर अतिक्रमण कर आयी ह । 


+ . (१०२२ ) तत्रोपपदं सत्तमीरथम्‌ । ३। १ ९२॥ 
वस्यन्दे पदे कमेणीत्यादो वाच्यत्वेन स्थितं यतकुम्भादि तद्वाचकं 


९ 


पदञ्चुपणदरत्तं स्यात्‌ । 


^ 
2. 
८ 
| 


णि! हृ्यादि सप्ठम्यन्त पद्‌ है उनम बोध्यतासे विद्यमान 
द॒ उनकी उपपद संज्ञा होक्कुस्भतछ+अ इस स्थितिमं 
त्‌ ) परतयय है. सप्तम्यन्त कमणि (८४२) पदा निर्देश किया दै, इस 
स्य दुम्धके साथ है ( किसको करतां है-कुम्भको ) इससे यह्‌ उप- 







( १०२३ ) उ्पपदमततिड्‌ । २। २ १९॥ 

उपव छम्थैन नित्य खभस्यते । अतिडन्तश्चाय समासः । 
क उपपद्‌ ( १०२२ ) संक्ञक जो हो सो समथ अथात्‌ एकार्थीमावुयाग्य शनक सथ नित्य 
प्पुसक्षी भ्राप्त हाता । . ओर यह सम।स तिडन्तक सथ न दहो । ङम्न करोति= 
कुर्भष्षाश=( ८४२ । ७६९ । २०२ › इ्डार । | 


आतेद्धः कम्‌ £ तिडन्तके साथ समसन हो एेसा क्यो कहा £ उत्तर यह क-म भवाः 
न्भूत । माङि लडिति सत्तमीनिर्देशछान्माङुपपदम्‌=ईस उदन ना ( माङ्‌ ) 
है ( ७० ) से सप्तमीके निर्देश ॒किंथे जानक कारणस माड उपपदस्ञकं ८१०२३ ) 
होता है भूत्‌ तिडन्त है इससे समास न हआ नहीं तो हाजाता । 
गतिकारकोपपदानां कद्धिः सह समासवचनं भ्राक््‌ खडत्स्त, 

छदन्तसे परे सुप प्रस्ययकी उदत्तिके पहर हा छदन्तकरा ग) ( २२२) १०१४) 
कारक (९४६) ओर उपपद्‌ (१०२२) के साथ समास दता ६ । यथा-व्याजिघ्रतीति 
विभ्आाद्त्ात्यागरीलनो च व 0 उन्नी =नो ` सकर खाती ह (ेरनी )। इस उदाहरणम (८४० 







५ श्रा" घातुसे क प्रत्यय करनेपर आद्का र शब्दके साथ ओर विशब्दका “आध्र शब्दके सथ इश्क 
उत्पत्ति पटले दी समास होता हे,इससे व्याघ्र" शब्दको जातवा चक होनेसे डीप्‌ प्रत्यय होत।६। य॒द्त्रया 
आघ्र शाब्द खुबन्तकीं अपेक्षा केर तो “स्वथ द्र्य [सन संख्या-कारकप्रयुक्तं काय कमे दीति द 
नेयम॑से ख्या-कार निमित्तक इमु उत्पतिते पठे लिङ्गनिमित्तक श्व प्रत्यय दी होगा आर वह्‌ भीष 
पर्यय भी घ्र या माघ इष्दको जातिवाचक न दीनेषे यपूही दगा कर गा ब्रा शब्दा ब गच्दक 
साथ समास करने पर व्यप्र शब्दको अदन्त न देने अपर दगा €' चर” इये छश पित त छ 
समास मनना चाये । 











(३७६) लष्ठसिद्वान्तकोददी- [ तयु 
से ध्रसे परे फ प्रस्यय करके ८ ५२५) से घ्रा अन्तरत आकारका लोप होकर व्यघ्र 
सिद्ध इभा, तव ( १३७४) से धू खङ्ग वाचक प्रत्यय उन्न होनेके प 
समास हमा । अश्वेन क्रौता~अश्वक्रीती=( १४६९ ) ओ बस्तु घोडेको देक 
खरीदी हो ८ गाय) भस जादि सीनातिके प्राणी ) तृतीयासमाससे अश्वक्रीती होकर च 
डीन्‌ खीलिङ्गका मरस्थय र्गा, यह उदाहरण कारकका है । कच्छेन पिवति कच्छ 
षी-कच्छपी (५२५, १२७४ ) उपपदके साथ दन्तका समस हुखा, 


( १०२७ ) तत्पुरुषस्याङ्गुटेः संख्याव्ययादेः । ५ ८६॥ 
सख्यान्ययादरङगट्यन्तस्य तत्पुकूषस्य खमासात्तीऽच स्यात्‌ । 
जा तदयुरुष (९८२) समासके आदिमे संख्यावाचक राब्द्‌ हो अथवा अब्यय हो ओर्‌ 
अन्तमं अगुलिशब्द हो तो उसको समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । यथा-हे अदङ्गली भमा 
णमस्यनद्वे+अङगाले+अ -द्रयङगल्द+अ+अम्‌-द्रयड्शुरष्‌ ( दो अङ्गुरीके 
पमाणका ) निगम्‌ अङ्गलिभ्यो=निर+अङगलि+अ+अस्‌-निरट्‌गुलम्‌= 
जो अङ्गुलीसे निकर गया अथीत्‌ अङ्गुरीसे अधिक । 


(१०२५) अहःसवेकदेशसंख्यातपुण्या्ं रात्रैः । 4} ४ । ८७ ॥ 
एभ्या रा्ररच स्यात्‌ चात्‌ सख्याव्ययादःः 

अहन्‌ ( दिन) ) सवे ( सव ), एकदेश ( एक भाग ) सेख्यात ( गिना गया ) ओर्‌ 

पुण्य ( पवित्र ) इन शब्दस परे रात्रि शाब्द अपरे तो उससे परे समासक्रा अगत अवयव 

अच्‌ पररेथय हो । सज्ञम चकारसे यह विदित होता है कि, संख्या वाचक शब्द अथवा अग्यय 
इनमेसे को रात्रि शब्दके जादि अवि तो समासमं अन्‌ प्रय हो । 

अहम्रहणं दन्द्वाथम्‌ । सूत्रम अदन्‌ शब्दका अरहण द्रनद्समासके निभित्त किया दै 


श 


कारण किं अहन्‌, रात्रि इन दोना शब्दम तपुरुष समास नहीं किन्तु दन्द दोता दै भौर 
उसम अच्‌ भी हो एेसा जानना । अहन्‌+राि+अ- 


( १०२६३ ) र ब्राह्माः पुसिं । २।०।२९॥ 
( एतदन्ता दन्दरतत्पुरूषां पुस्थव। 
।जस छन वा तुष समासका अःत अवयव रात्र ( १०२५ ) अथवा अहु वा अह 


( १०२८।९८० ) शब्द दहो तो वृह पुङ्ख हा । यथा-अट्‌श्च रातिश्च ९ व -अर राभिश्च अदारात्ः- 
वन्वन स्व््कक्कक्र्वय 


4 श्न दाना भवपिम्‌ क परतयय हनेके उपरान्त समास होता दे तब व्याघ्र आदि एकशष्द दोर बव. 
अदि जाति वाचिक दत हं इषनामेत्त ड्‌ होता दे भौर जो क प्रत्ययके उपरान्त समास न ठोता ते। 
पकी उत्पत्तिक पूव ह प्‌ द जाता । अश्वकरोतीमे कतभ्रःययान्तके साथ समास द्योता हे, खप्‌की उत्पत्ति 
पीछ नद यदि प्क उपक्तिके पे दे तो व्र्यरिड्गसंख्याकारकाणं क्मिकतवम्‌) इस सिद्ान्तस 
कारक पस्थितिस पहल दा ङ्ग पस्थति हात हे तो समासके विना करणपूवक न देनं “क्रौतात्करणपूष।त 
इस सुत्रको प्रत्ते न € ताय्‌ हाननसे अशक्तौ" रूप न दन सकेगा छबुत्पत्तिसे पहले समातत करनेस्‌ 
बन जाता इ । 





समषप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३७७) 


( श १ सवेशाजः=सरीरात। संख्यातरातरः=गिनीरत्‌ (पदरी 
सरी तास अदि ) 
 „ (१०२७) संस्यापूव रां षम्‌ ॥ 

४ जिप्तका पू्पद्‌ संए्यावाचक्र हा एसा रात्रशच् नपुंसकलिङ्ग ( १०२५ ) हो । यथा~ 
द्विरातच्तम्‌ ( १०२५ )=दो रातका समूह्‌ । विरम्‌ ८ १०२५ )त्तोन रातका समूह्‌ । 
( १०२८ ) शजीहःसखिभ्येष्च्‌ । « । & । ९१ ॥ 
एतदन्ता्तत्पुूषाट्च्‌ । 

राजन्‌ ( राजा ); अहम्‌ ( दिन ) सखि ( मित्र ) इन शब्दो मसे कोहं तदुहष समा- 
सके अन्तम हो तो तिसका अन्वय अवयव एच्‌ प्रत्यय हो । यथा-प्रम+राजन्‌+अ 
( टच्‌ न्परमसजः ८ ९८० ) तुष्य राज। । 
( १०२९ ) आन्महतः समानाधिकरणजातीयंयाः । ६ । २।९॥ 
महत आकारोऽन्तादेश्लः स्याल्छमानाधिकरणे उत्तरपदे 
ज्ञातीये च परे । महायज्ञः । भरकारवचने जातीयर्‌ । 
सहाभरकासे महाजातीयः। 
मदत्‌ ( वडा ) शब्दसे परे समानाधिकरण शब्द्‌ ८ समाना्थैक ) अवे जथवा जातीयर्‌ 
मरस्य अवि तो महत्‌ शब्दको आकार अन्तादेश हो । 
यथा-महत्‌+जन्‌ महीजः रजा । प्रकारवचने जातीयर्‌ 
पकार अथैके विपे जातीयर्‌ प्रव्यय हो महत+जातीयर्‌-महाजातीयःत्वंड 
परकारवारा । 
६ = ७ ७ 
(१०३०) द्र्एनः सख्यायांमबहुरीध्यशीरयोः । ६। २। ४५७॥ 
आरहयात्‌ । 
द्वि (दत) तथा अष्टन्‌ (जाट) पदके उत्तएपद्‌ सं्यावृचिक श हो तो उसको आक्‌ 
अन्तदि हो परन्तु यदि बहीहि ८ १०३५) समास हो जथवा अशीति ( अस्सीवाचक ) 
शब्द परे होतो न शे । यथा-द्वौ च दश्च चद्वादश्-वरह । अष्टन्‌+जा+ 
विद्ातिःचजष्टाविशतिः (२० ०तअष्ा्स । 


( १०३१ ) पखिङग दन्दरतत्ुरषयोः । २। ४ । २९ ॥ 
एतयोः परषदस्येव लिङ्गं स्यात्‌ । 


उत्तरपदके लिङ्गके अनुसार दव (२०५९५) तथा तुष (९८३ ) समास लि 
प अ (५ = [न क ०, श 

ले । ुक्डटमपूर्थोइकछट आर मोरनी।मथूर्कक्डुटाविभौत्मोरनी ०।२ उर 

येद । अधपिप्पलीत्पीपलका जधा भग । इनमे उत्तरपद्के समन लिङ्ग हए दं । 











(३५८) ` लष्ुसिदान्तकौसदी- - . “ ( तदुरषः- 


(१०३२ ) द्रिशणप्राप्तापत्रारम्पूरवगतिसमा सेषु प्रतिषेधो वाच्थः॥ 


द्विगुस्मास ( १००४ ) मे तथा जिस समासा पूवैपद्‌ भरति) जापर अथवा अरम्‌ 


हो तिम अथव। रतिसमास ( १०१३ ) मे रिग उत्तरपदके समान हो, यह कना 
चाये । यथा-पश्वसु कपालेषु संस्कृतः पश्चकपालः ( ११२० । ९५८ ) 
पुरोडाशाः यांच षिकरोमे संस्कार किया हमा यज्ञके होमका शेष॒ यजमानकरे खनेका 
माग । इस उदाहरणम कपाल शब्द नपुंसक दै उसका लिङ्ग समासमं न होकर पिङ्ग 
हभ । इस उदाहरणमें तद्धित प्रव्ययक्रा क्‌ ‹ द्विगोदधेगन पत्ये ' इस सूत्रे होता है 
यह रषु नही शिद्धन्तमे है । भाप्तो जीविकाम्‌~प्रात्तजीिेकः । आपन्नो 
जीविकाम्‌ आपन्नजीविकः ः=जिसने जीविका परप की दै, अलं कुमध्ये अलं 
मारिः ( १०१८ )=ो कुमारीके योगय वा समर्थ टै ॥ ` 

४4६ अत एव ज्ञापकात्‌ समासः । | 

इस अलेपूवेसमासंमे उत्रपदफे अनुसार ठिङ्गका निमेधविधि जो उपर कदा है उसी 
सामथ्ये समास हृ दै वह केवर उत्तरपदके अनुसार सिगक निपेध पिषि हीनेके उपरसेही 
ह ह एसे समास होनेका दूषा कोई प्रमाण नदीं ३ । निष्कौशाम्बिः ( १०१८ )= 
जो कोशांवी नगरीते निकला दै, यहं गतिरमासका उदाहरण है । 

८ १०३३) अधेचोः पसि च । २।४। ३१ ॥ 
अधेचोदयः पसि छ्धीवे च स्युः। 
अधने आदिगण पुिङग जर नपुंसकिन्ग हो । 


~~~ ~ 
` १ जरै गोमयं कषाय कषप कुतप इुणपृ भपाट शेख गूथ 
दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डलु मण्ड भूत द्वीप युत चकर 
चरण च्छ दाडिम दिम रजत सक्तु पिधान. सारपात्र धृत सेर 
( यावर ) षष्टिक बाखवाण परोय कपित्थ श्छ शाक रील 

सुभं वणं पू्ै चम क्षीर कथ आकाश मषटपद्‌ मेगल नि 
निगड खऊ म मूर सल सूल ररव नाक वपर विमान सुख प्रगीब सूल वज कक कण्टक कपैट खर 
१९ नान म व १ तण ५९ इष्ड िरिट कषुर गदद कया तिमिर भ.थय भूषण इष्वास सुकुल 


वसन्त तडाग पिटक निट विडङ्ग पिण्याक माष कोष त ह ४ 
पास विषाठं चघाल खण्ड द्र चि दिन द्वत षिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास 
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यूथ ध्वज कबन्ध पञ्च गद सरक कंस 
म कम्मे मोद्क रातमान याव नख नख 
वव आषव-ञ।टक चषक द्रोण. खलीन पात्रीव 
य़ सीधु कवच रेणु ऋण कपट शीकर मुशल 
धःन नियो जम्भ वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित -श्ग 


तोरण मक पच्चक पद्ख मध्य बाल छाल वारमीक वरव व्र वघ ६ 
निष्क क्षेम शकत च क्षत्र पिन्‌ यौवन कलह पालक 
दढ. आसन एेरावत द तीथे लम तमाल लोह दण 
मठ सख ओदन प्रवार राक्र जपराह नीड. शकल तण्डु 


वल्कल इल विहार लोहिते विषाण भवन अरण्य ` पुलिन 
5 शपथ प्रतिसर द षञुष मान वर्चस्क कू््यं॑तण्डक 
ण्डक इत्द्च्वोदिः । = ` 





समाद्रधकरणम्‌ ] ्ाषादीकासमता ।` ( ३७९.) 


अद्धचः । अद्धचम्‌ । णबं-ध्वज-तीथ-कारर~मण्डप्‌-पूप- 
देदा-ऽडकुश-कलदा-पात्र-सू्रादयः 
अध्चः ( १०३४ ) अथवा अद्धेचैम्‌ ८ चडचाका जधा भाग ) ध्वज ( ध्वना ) 
तीर्थं ( या्राका स्थान प्रयगादि ), छरीर ( देह ) मण्डप ( मढा ), यूष ( स्तम ) 
देद्‌ ( शरीर ), अङ्क ( अंश दा्थीके दाकनेका ), लश्च ८ करुश ) पात 


८ बरतन ) क्टूञ ८ तागा ) इस्यदि शब्द पिङ्ग आर नपुंसक्राङग हत ह । 
( ३०३७ ) साभान्ये नपुंसकम्‌ 
सामान्य अभकी विवक्षासं नपुंसकेग हो । यथा-च्ुहु पचाते=वह कमर राता 
है । हस उदाहरणमे मदु सामान्य शब्द है विशपादगघारित पदार्थकरो रिेषत्रा नदीं इससे 
नपुंसक ह । भातः कमनीथस=प्ातःकाल सनोर दै यहां भी पूथैवत्‌ जानना 
| इति तदपरूषसमसः समाप्तः ५ 








"-----=----0--ॐ04---=----> 


( १०३५ ) शेषौ बहु्रीहिः। २।२। २२ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ भरग्दरन्द्वात्‌ । 


यासे प्रारम्भकर द्रन्द्र्मास ८ १०५५ ) के. पूवेतक यह अधिकार सत्त ट्‌ ईस 
अनुव्ति होती है । इस सत्तमे शेषपद तो (९८५ । १०३द ) से अधित होता है कारण 
कि द्वितीयासे केकर सप्तमीतकका समास ( ९८६ । ९८८ । ९९० ९,९.२३) अर्‌ ९९६ भ॑ 


कहा है रेष प्रथमान्त दी रहता दै परन्तु केवर प्रथमन्तहीके साथ समसि नह। दता 
जओरोके सथ भी होता है इसका कारण ( १०३७ ) म कडग | 


( १०३६ ) अनेकमन्यपद्‌थं । १ । १ । १९ ॥ 
, अनेद्ध प्रथमान्तमन्यस्य पदस्या बत्तमान वा खमस्यतख वहुत्रााह्‌। 


9) 


समानाधिकरणवाे अनेक प्रथमान्त पद जो अन्यपद्‌ ( प्रथमसि भि? द्वितीयन्त 
आदि किसी पदके अथम्‌ वतमान हा ता विकल्प करक सम। सका बर्ि हों ओर जो समास 
हो उसकी वहुवीदिसज्ञा ही । 

१ यिद विरेषकी अविवक्षा नद्ुसकलिङ्का ही प्रयोय करना चाहिये । : = ` - 


-.-----------_--__-__~__~~___[___~ 








५१ 


( ३८० ) लषुतिद्धान्तकीुदी- [ बहुव्रीहि 
प्री न ७.८ 
( १०३७ ) सु्तीविशेषणे वह्रीहे । २।२। ३९ ॥ 
सप्तम्यन्तं विद्रोषणं च बहुवीहौ पूरव स्थात्‌ । 

सप्तम्यन्त ओर विरोपण बह्ीदिसमासम पहके धरे जाय, यथा-चित्रा गाबोऽस्येति 
चिनणः=जिसकी विचित्र गौ दै। कण्ठे+कालः-= निस कण्ठे काला हो ( शिव ) | 
अत एव ज्ञापकाद्रचधिकरणपदो बहुत्रीहिः । इस सूतम सप्तमयन्तका पयोग जो 
पूस्थानभे कहा है उसकी शक्तिसे यह विदित होता है ॐ कटी प्रथमाके सिवाय ओर विभ. 
केतयन्त पदोका भी बहु्रीहिसमास होता है । कण्डे+कालः- 


(८ १०३८ › द्दन्तात्सप्तम्याः सृज्ञायम्‌ । ३ । ६ ।९॥ 
हलन्ताददन्तात्सप्तम्या अटुङ््‌ ॥ 

जब समा संज्ञवाचक हो तव उत्तसद परे रहते पद जन्तम हल्‌ अथवा जरर हो 
उससे प्रे सप्तमीका ठक्‌ ( ६६९) न हो । यथा-कण्डेकाल; । त्वष्विसारः 
जिसका सार सचा हो ( वांस ) इस उदाहरणं खच शब्द हरन्त है उसे परे सप्त. 
मीका डि प्रव्यय हु उसका समास ( ७६९ ) से ठक्‌ होता सो इस सूत्रसे न हुमा । 
बहुनीदि समास उदाहरण- 

भातम्‌ उदकं य=माप्तोदकः ( भामः ) वह भ्राम, जिसे जल प्रप्त हुमा है । 
( द्वितीयान्तबहुत्रीहिः ) । 

ऊढो रथो येन सः=उटर्थः (अनङ् )=जिसने रथ वहन किया है ( तरैर)। 
( तृतीयान्तबहू्रीहिः) 

उपहतः पशुः यस्मे=उपहतपशुः (स्‌द्रः )-निसके निमित पु समर्पण किया दै 
( महादेव ) ( चतुथ्येन्तवहुतरीहिः ) । 1 

उद्धतम्‌ ओदनम्‌ यस्था=उदधृतौदना ( स्थाली ) जिससे मात निकार 
ख्या गया है (केरी ) ( पश्वम्यन्तवबहु्रीरिः }। 

पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्य=पीताम्बरः ( दरिः ) जिसका वख पीला है ( विष्णु ) 
{ षष्ठचन्तवहुत्रीहिः) । 


वीराः पुरुषा या स्मन्‌-वीरपुरुषः ( भरामः ) जिसमे बीरपुर्ष है ठेघा माम । 
( सपतम्यन्तव्राहेः ) । (वीरपुरुषको प्रामः १०५४ ) 


(१०२. ) भादिभ्यो घातस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 


मर (४८ ,) आदिते पाहुन (जो पद धाते उच हमा हो ) सो समासो रात हो 
र समार रदा लेप विकस्य दस उसत्न हमा हो ) सो समापो घ्रप्त दो 
ओर समार का कप्‌ विकद्प कृतके हो । यथ(-- 


1 











५“ #" १ +. का को 


समसिपरकरणम्‌ | भाषासीकासमेता। (३८१) 


भपतितं पण यस्मात=परपतितपणः । दां उत्तरपद लोप न क्रिया । जर 
जव लोप किया तो प्रपणेः=जिसके सव पतते गिरपडे एेसा वृक्ष । प्रते परे पतित दाब्दके 
समास करनेका आशय यह दै कर पतित शव्द भी उत्तरपद कहलवे,.नहीं तो रोप न होता। 
( १०६० ) ननोऽस्त्य्थानां वाच्यो वां चोत्तरपदलोपः ॥ 
नज (१०१०) से परे विद्यमानतावाचक़र शब्द जावे तो विकस्प कफे समासको प्राप्त हो 
ओर जो समास किया जाय तो विकय करके उत्तरपदका लोप हो। 
अविद्यमानः पुत्रो यस्यअविच्यमान पुत्रः जथवा अपुजः- निस पुत्र नं हो | 
इस उदाहरणम वि्यमानपदका टोप हना है ओर समास होनेसे यह्‌ प्रयोजनं निकला करि 
विचमान शढ्द्‌ मी उत्तरपदत्वको प्राप्त हया | 


६ दु 
(८ १०४१ ) चिः युवद ितदुस्कादनरङ समानाधिकरणे 
खि्यौमपूरणी प्रियादिषु । & । ३। ४४ ॥ 
उक्तपुस्कादनृङ्‌ उडोऽप्रवोऽस्यामिति बहुत्रीहिः । निषातनात्वशवभ्या 
लक्‌ षष्ठचाश्च छव्‌ । तुल्ये भष्ठत्तिनिमित्ते यदुक्तपुंस्कं तस्मात्पर 


ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य शीवाचककाब्दस्य पुवाचकस्थेव रूपं 
स्यात्‌ समानाधिकरणे च्लीलिङ्धे उत्तरपदे न त पूरण्यां प्रियादौ च 
परतः । गोल्लियोिति हस्वः। 

जव समामे समानाधिकरणकीठिग उत्तरपद हौ सौर उसका पूवपद मपित 
खीरिग दो भौर उपसे परे उड्‌ ( १३७७ ) सीभतययकी प्रान्ति न हो ठेसाहोतो 
पूवपद पुवद्धावको पाता है अर्थात्‌ सरीिग होनेपर भी पुरल्िग दो जतादै। परन्तु पूरण 
मत्ययान्त सखीवाचक उत्तरपद परे ह तो, अथवा प्रयादि णके शब्द उत्तरपद हों तो 
पदको घृद्धाव न पराप्त हो ( उदाहरण ) चित्रा गावो यस्थ सः=चित्रशुः= 
जिसकी चितकवरी गाय है, इसमे चित्रा मौर गो यह दो शव्द है इनका एक विरेषण 


^ त-न 


१ ्ररतिनिभित्त ठ्य होनेपर जो भापितधु्क ऽसे परर ऊक भमाव हं भिसमें ठते लीवाचक शब्धकषा 
ङ्ग 


पुल्लिङ्ग वाचक श्दकी तरह सूप हो समानाधिकरण घ्लीलि उत्तरपद परे रहते कन्दु पूरणप्रत्ययान्त तथा 


प्रियदि परेयो तोन दो अथौत्‌। 
२ भाषितः पुमान्‌ प्रृततिनिभिततेवंये येन तश्माव--कहा गया पल्ल परश्तिनिभित्ते एकतमे जितै 
(स [3 ^~ ^~ (= न ~= ~~, ~ 
(शष्दाका) प्रहृत्तं नेत्त क्या है १ उस राञ्दका वाच्य अभ सो ठस्य ( एक ) प्रषृततिनिमित्त ( अथं ) 
< [९ ॥ ० ~, न ~ ९ =. ~ ११ = = ४५ भ 
मेँ जो पूंटिलङ्गको कहा हं अग्रात्‌ धिलिगय जिस अर्को कहता दो उ अर्थो त्वीलिजञ्मं भी कहता हो ) सो 
काव भाषितपु्क । ६ 
२ प्रिया मनोहा कस्याणी भगा भक्ति सचिवा ल्वा कता क्षन्ता सम्‌ चपला इदिता वामा भवा । 
तरनया | 





( ३८२.) लघुसिद्धान्तकौडखदी- [ बहु= 


दूसरा पदार्थ है, गोशब्द सीरिगवाचक्‌ है उसक्रा समानािकएण पूर्वपद चितररव्यङ् साथ 


५ (~ > > र नो स॑ ईः 
हे सो भाषितुं चित्र शब्द खीलिग हे पर उड प्रत्यय इससे हो तो समव नही वयो । 


चित्र शद ॐर्‌ पर्यये प्रकृतिको नहीं भरा हो सकता क्योकि ! उङ्कतः ! इया 
सूति उकारान्त दी शब्दोपि ऊड्क। विधान होता दै तब ( १०१८ ) से गो यन्द 
उकार (२७५ ) होकर ओर धुवाचकके सदश चित्राका चित्र होकर विशः रूप हमा 
अन्यथा ' चित्रागुः ' एेसा होता इसी प्रकार 1 रूपवती भायां यस्य पवयः 
जिसकी खुन्दर खी हो । अनूडः किमू १ उद्‌ प्रत्यय न रहे तो, यह क्यो कहा १ थदि यह 
न कहते तो-बामोरूभायः=जिस खक जङ्घा सुन्दर हो) इसमे उङ्‌ प्रस्यय ( १३८१) 
हुमा है इससे यहां पुवद्भाव न हा | 
(३०७२) अप्पूरणीम्रमाण्योः । 4 ।  । ११६ । 
पूरणाथेप्रघयान्तं यत्‌ स्रीलिद्धं तदन्तालरमाण्यन्ताच् बहुत्रीरेरप्‌ स्यात्‌ । 
पूरणा प्रत्ययान्त खीरिज्ग उत्तरपद हो अथवा प्रमाणी शब्द उत्तरपद हो तौ बहु 
्रीहि--समासको अन्त्य अवयव अप्‌ प्रत्यय हो यथा- 
 कटयाणी प्थ्वमी यासां रात्रीणां ताः=कल्याणीपश्चमाः राच श्ः-जिस 
छी पचिवीरात म॑गरुदायक्र है एेसी रात्रियोका समुदाय । इस उदाहरणम पन्चमीशब्य पूर- 
णाधैकभर्ययान्त दै इससे कल्याणीरन्दको धुवद्भाव न हमा क्योकि ( १०४२ ) मे कटा दै 
किः पूरणप्रस्ययान्तं प्रे रहते पुवद्धाव न दो । श्री प्रमाणी यस्य खः=ल्लीप्रशानः= 
मिसे खी प्रमाण हे । अभियाद्धष किम्‌ १ ( १०४१ ) मै प्रियादि गणकरे निधं कर- 
नेका क्या कारण है! (उ ) इसका भाराय यह्‌ दकि प्रयाजादि शब्द उत्तरपद रहते 
कस्याणी आदि र्दोक उवद्धाव न हो । यथा=कस्यणीप्रियः-जिसकी परियः मगर 
युक्त दै, इसी प्रकार भर भी जानो । 
( 4 न ६ ५, 
( १०४३ ) बहुत्रीहौ सतरध्यहष्णोः स्वाङ्गं सतर । ५।३।११६॥ 
५ स्वागता चसक्थ्यकष्यन्ताद्वहु्रीहेः षच स्यात्‌ ॥ 
जस अह सपा अन्तम सचेतन शरीरके अवयववाचक्‌ सत्थ ( जय ), अक्षि 
( आंख ) शब्दभेका कोर हो तो उसका अन्य 
जिसकी मोदी म्बी ना दै। जलजाक्षी ( 
स्वाङ्गात्‌ किम सतन रए जपयवनाचक समिय चोर अपि वादो वे कहा: 
(ख०) दावसराक्थ शकटम्‌ जेस गाडीका फड म्या हो यहां षच प्रस्यय न हा 
हो कारण कि शरीरका अवयव नरी है | स्धलाक्षा षेणयाणिः ह ~. 
दिति बक्ष्यमाणोऽच्‌। बंसी जडी नित बह, चयाः । अक्ष्ोऽदशेना 
दत्‌ वक्ष्यमा । सका छडी निसमे बही बडी भांसि अथात्‌ गठोपर निह दै 
यहां ( १ ०६५ ) से अच हुमा षच नदीं हाः है। क 


(म $ 


> 1 - ~ 






भवयव्‌ षच्‌ प्रत्यय हो यथ-दीधसक्थः= ` 
१३४९. ) जिसको कमल्सी गं है। ` 


4 (~क 








समासप्रकरणम्‌ ]  भाषाटीकासमेता 1 ( ३८३) 


( १०४४ ) द्विभिभ्यौं षं यृरधैः। ५ । 8 | ११५ ॥ 


साभ्यां सूघ: षः स्याद्वहुघ्रीही । - | 
जव बहूतरीहिसमासके अन्तमे द्वि अथवा त्रिते परे मूर्धन्‌ ( माधा ) शब्द अवर तौ 
समासका अन्त अवयव पर प्रत्यय हो । 


[ ० 1 


यथा-द्विम्‌ द्धः ९८० )=जिसके दो शिर हों । त्रिभूद्धः-जिसफे दीन शिर हो । 


धश्िभ्य च 
१ © &€& ) द त्‌ ह ₹ ०५4 ठत लोभ | ९& छ १७ ॥ 
(1 र -हत्री हो 
उगाभ्या लच्ाऽप्स्याद्भ्‌हूत्राहा । 
जिस बहुवरीदिसमासमे अन्तर्‌ अथव वदि चन्दे प्र रोमन्‌ शब्द भावे तो उसके 
अन्तम अप्‌ प्रत्यय हो जः शेष रहता ह्‌ | 


अन्तल्ामः भीतर हां |. 
[~ लोमनू {अ=ब ५1 1 (न 
बहि र+सखासन्‌ ॐ+--=। ९. © ६५ 1 =+ दु=-बाहल्ामः | [जस राम 
बाहर हू । 


( १०४६ ) पादस्य लोषीऽहस्त्यादिभ्यंः । ५।४.।१३८॥ 
हस्त्यादवाजलताइदनानचात्परस्य वादस्य लपः। 

हंसि ( हाथी ) आदि शब्दौके विना उपमावाचकं शब्दसे परे पाद शब्द आत्रे तो 
उसके अन्तकरा रोप हो । | 

यह ठप भौ समासका अन्तावियव हता है ठेसा जानना, नदीं तो ` व्याघ्रस्य इवं 
पादां अस्य=व्याध्रपाद्‌ ( १०४६) ( १९९ ) इस समासमे द अन्तर्भत अका 
लोप होकर उससे परे ( १०५४) से कृप्‌ मरव्यय हो जायगा । इसी प्रकार (१०४७।१०४८ 
। १०४९ , वे सुत्रमं भी जानना व्याघ्रपाद्‌ जिसके पैर ग्याघ्रफे समान हों । 

अहस्त्यादभ्यः कम्‌ ! हस्ति आदिको छोडकर एेसा क्यो कहा 2 (3०) हरित- 
पाद्‌=दार्तपाद्‌+सहास्तपाद्‌ः=जिसका पद हाथीके पदके समान हो । इसी प्रकार ` 
कुसूछषादः- जिसका पर नाजके कुटडे समान हो । यहां अन्तका ठोप न हमा । 


दौ पाद्व थस्य 














१ इस्तिन्‌ इदा अश्च कश्िक करत करोल कोरक गण्डो गण्डक कण्डोठ कण्डोलक भजरुपोत ` 
जाल गण्ड मदि दासी गणिका छुपूल । इति द््यारिः। | ॐ 





( १८४ ) लघसिद्वान्तकोखदी- [ बह्वी 


( १०४७ ) संख्यासुपूर्वस्य । ९ । £ । १४० ॥ 
लोपः स्यात्‌ । 
संख्या शब्द अथवा सुसे परं पदशब्द अवि तो उसके अन्तका लोप ( १०४६ ५ 
यथा-द्^षाद"द्ाद्^स (द्रषादू्‌~त्‌ =द परवाला 
सु+पादर+ख=खपाद्र-त्‌ जिसके पैर अच्छे द. 
( १०४८ ) उद्विभ्यां कोक्ुदस्यं । ५ । ४ । १४८ ॥ 
लोपः स्थात्‌ । 


हो । 


न 


उद्‌ तथा ति स एर्‌ काद्‌ ( ताटु ) शब्दं जवे तो उसके अन्तका कोप हे) 
यथा-उद्‌+काङकद~उत्काङ्कद्‌-त्‌=जेसका ताटु चाहो । 
, विकाङ्कद्‌=वेकाङ्कद्‌+त =जसका ताड विगडा'हो 


( १०४९ ) प्रुणाद्धिभाष। ५ । ० । १४९ ॥ 
१ शब्दस प्रर काकुद ( १०४८ ) शब्द अवे तो उसके अन्तकरा विक्‌ करक 
लोपा) 


पृणकीङकिद्‌+=पूणेकाङुत्‌ (अ० ) पृणकाङ्कद्‌ः-जिसक पूरणं ता हो 


(८ १०५० ) सहद्दुहदो मितरँमि्रयोः। ९ । 8 । १५०॥ 
खदुभ्यौ हदयस्य हद्धावो निपात्यते । खहन्मिजम्‌। दरेदमिनः । 
खदु तथा ददद्‌ शब्द मित्र अमित्र वाचक निपातन रे है इस उचारणसे ही विदित 
होता ६कि हृद्य शब्दको. जदिश हो भर वह 'सभासका -अन्य वयव करावे । 
अन्तावयथ मनानेका यह फल है कि ( १०५४ ) वां कपु प्रस्ययका सूत्र न क्त 
खहद यस" हद्‌-खहद्-मेत् 
दुर.दयदुर+टद्‌-दहैद श 


(८ १०५१ ) उरःप्रभृतिभ्यः कृपं । ५ । ४1 १५१ ॥ 


जिस॒समासके उत्तरपद उरसृआदिगणमेका कोई ब्द हो तो उसे परै क (क) 
भव्यय हो, सो समासकरा अन्तोवयव हो । उरस । 


सापस्र । उपानह । पुमान्‌ । अन- 
डान्‌ । पयः । नाः । लक्ष्मीः दधि । मघ । शाल । अथोन्नजः। इति उरसादि। 


( १०५२ ) क्कादिषं च । < । ४८ ॥ 
एष्विण उत्तरस्य विसर्गस्य षोऽन्यस्य ठसः 


भ~ 


। इति सः। 


१ 
9 





| ८ ) 
| समौसप्रकररणम्‌ । भषिधो्तश्मलता ॥ ( ३८५ ) 


४ 


क॑ आदिगणमें इण्‌ प्रवया्टारसे परे विसर्ग आं 
दूसरे व्णैसे पएरे विसगं अवे तो उसके स्थानम स हो 

व्यूट+उर ( स )+क +‡=व्यटोरद्क्छश=व 
भिय^सार्पैः ( स्‌ ) "क +$ तियसर्विश्दः-जिस 

( १०९३ ) निष्ठ । २।२ 
[नदह्ान्त बल्ह बूल स्थाप] 

जस शब्दके अन्तम निष्ठा ( ८६७ ) प्रव्यय्‌ हो तो वह्‌ शब्द्‌ बहु्ीहि समासे विपि 

पूवम धराजाय | 


1 उसके स्थानम षू अदिश हो, इणे 


2१. 


> ~ 3 


छः 
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| 
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, यथा-युक्तयोगः=जो योगाभ्यासं हौ 

द च भाष्‌ €> 

{ ( १०९५७ ) शेषद्विभाषां } ९ 1 £ । ३५४ ॥ 
| अज्लु च व्रीहेः कम्ा 


(= 


। जिस बहुव्रीहिसमासे 
| विकल्पं करके अन्तावयवं हो । 
महू^+यद्सकः्यदहा क ८( बा ) महायशाः जसका यब 

बहुत हे, 0 | 





र 
प्‌ 


 समासरान्तक्रा विधाः ं अगे कृपू प्रल्ययं 


ईति बह्रीहिसंमाधः समाप्तः ॥ 


अथ हन्हक्चमब्घः। 


==" 0 === 


+ ~ ` ( १०५८ ) चं दरन्रः । २।२।२९ ॥ 
अनेकं खुबन्तं चार्थ बलेनानं वा समस्यते श इन्दः । 
चक्रके अरथमे जो अनेक सुबन्त वर्तमान हो वे विक्र करके समासको पराप्त हौं ओर्‌ 
उनके समासका नाम दनद है । 
` . शञुखयान्दाचयेतरेतस्योभखवाहासश्वा्थाः 
चु चार्‌ अथ ह उनको हत ह 
१ सख्य, २ अम्वाचय, २ इतरेतश्योग ओर 2 समाहर । 


तत्र्वरं गरू च भजस्वेति परस्परनिश्पेश्चस्यानेकस्मैकसिमि्न्वयः 
सञ्चयः 


अनेक पदां जो प्र्यर निक्ष हो उनका एक पदा ( अन्वयसन्बश्च › होना 
1 ८ 


॥। 


< 
प 


वि का त = शङ्क = = ऋ 





१ क्कः कतस्छृतः ब्रतुषपत्रः सनस्वणेः सयक्तालः घथस्तः  सयसः काकान्‌ सथिष्कण्डक्रा धदु्कप्र+ ` 
लमू बहिष्पलम्‌ यजप्पात्रम्‌ अयस्कान्तः तमस्काण्डः अयक्काण्डः मेदसिण्डः भा्करः॥ ^ 
>५ । 





क व "क 


(३८६) , लघछासिद्धान्तक्तखदी- । | हन्धै- 






इसका नाम स्मंचचय दे । यथा-ईैशवरं शरूञ्च भजस्व=दधर ओर गुरुको भज । इस 
उदाहरणम इश्वर आर गुरुपद परस्पर ।नरपन्न 2 $ कसक आकाङ्क्षा नहीं ४ 
ओर उनका सन्बन्ध “भजस्व! इस क्रियाके साथ क्रिया है | 

भिक्षामट गाश्वानयेति । अन्यतरस्यालुषङ्धिक्त्वेनान्वयोऽन्वाचयः | 
एक पदाथेका सख्य जर दूसरे पदाथेका अमुख्य सन्वम्ध जो किसी दूस पदान हो पौ 
उसे अन्वाचय कहते हं । यथा-भिक्षामट गाच्िानय=भिक्षाको जायो जर्‌ गायको 
लाओ । इस उदाहरणम “ अट › जो भरिया हे उसका भिक्षाके साथ मुख्य अन्वय है सौर 
गायके साथ अमुख्य अन्वय है कारण कि इसका मुख्य काये तो भिक्षा दै ओर गौ जो कही 
मागम भिके तो छाना नही तो नहीं । ॑ 

अनयोरसामथ्योत्‌ खमासो न । समुचय तथा अन्वाचये सामथ्यै न हैते 
समास नहीं होता, कारण कि इन शब्दोका आपसे सीधा सम्बन्ध नहीं दै ( ९६३ ) | 

धलखादेरा छिन्धाति मिलितानामन्वय इतरेतस्योगः) धवश्च श्दि- 
रश्च घवखादरा 1छन्धनधव आर्‌ खरके व्रक्षको सथ ह्‌। काटा, इस उदाहरणम जो ॥ 





दानक साय छडनटख्प क्रियाम सम्बन्ध हं उस इतरतरथाग कदते ह, कारण कं इसका 


यह अथं ह किं चरके साथ धवको वा धवके साथ खरका काट) परन्यु दूसरकं वेना एकः 
क मत काट | 

सक्ञापारमाषामात समूहः समाहारः अनेक पदाथके स मूहक। समाहार कर्तं 
६ । यथा-सखनज्ञा च पारमादाच सन्ञापार्भाषम्‌= सज्ञा आर पारभाषाका समूह्‌, 


( १०५६ ) राजदन्तादिषु प॑रम्‌ । २।२।२१॥ 


एषु प्तत्रयगाह पर्‌ स्यात्‌ ॥ 
राजदन्त भादिगणम जिसका पूवे प्रयोग ( ९७० ) होना चाहिये उसका प्रमोग उत्तर 
पदकं खानम्‌ हो । यथा-दृन्तानां राजा='दन्तराजः (९९२ ) से प्राक हा, 
परन्ठु यह न छगकर-राजदन्त्‌ः ( दाताका राजा ) यह रूप्र हुभा । 


नन ~+ 
म्‌। चिक्तसखधप्‌ । भृटवितप्‌ । अवङ्धिनिपववम्‌। 


१ राजरदतः । अग्रेवणम्‌ । लिप्तवासितम्‌ 1 नसुषित 





| संमोसपरकरणंम्‌ | ` वाषारीकालमेला । (३८७ ) 
| „ (१०५७ › धर्मादिष्वनियमः॥ = _ ` 
धमोदिगणमै पू प्रयोगका कोई नियम नदीं दे । यथ-अथेधर्मौ. (अथं सौर धम ) 
अथवा धर्मार्थौ ( ध्म जोर अथं ) इयादि । धमाहदिगणश्त साजदन्ताद्चन्तगत 
एङ्‌ । धमादगण राजदन्तादगणक मातर्‌ ह्‌। 


( १०५८ ) ददै षि । २।२।३२। 
स्यात्‌ । 
॥ 


( १०५९) अज 





०५.६९; ध 


। र्‌ अन्तम अकार हासो द्रन्द्रसमासम पूव पदक 
जिव तथा द्रष्ण । 


जिस इन्द्के जदिमं अच्‌ 
खानमे प्रधुक्त दो । यथा-दश्कष्णं 
( १०६० ) अंह्पाचतरष्‌ । २। २ ३४ ॥ 
जिस शब्दम थोडे अच्‌ दा वह रब्द्‌ ह्धंसमासम पूवपदके श्थानमं धरा जाय | यथा 
क्िवकेक्बो-शिव तथा क्ष्ण ¦ 
, = | मो (७ ॥} 
( १०६१ ) पिता अरत्ना । १।२।७०॥ 
मात्रा खहक्तो पिता बा शिष्यते! 
समासमं मातरश्चव्दके साथ पितु तो उसमे विकट्पकरके पितुश्चव्ड शेषं रहे । 


[3 


यथा-माता च पता च पितरा ( अथवा ) माला(पतदर(=मता आर्‌ पिता) 


( १०६२ ) दन्द प्राणितूथंसेनाङ्गानाप्‌ । २।९। २॥ 
एवां द्वन्द्वं एकवत्‌ । 
प्राणी ( जीव ) तूयं ( बाजा ) ओर सेना ( फोजी ) इन तीनेके सवयववाचकृ शठ 
एकवचनान्त हौ । 
पाणिषादेमू=दाथ पैर ( प्राणीका अवथवधाचक ) 
मादेङ्किकपाणविकम्‌-स्दग तथा दोरक बजानेवाङे ( वाजा ) 


२ 


राथकाश्चारोहम्‌=स्थ ओर्‌ घोडफे चडढनेद्ारं ( सेनाङ्ग ) 


 ( १०६३ ) दरन्द्ाच्चुद्षहान्तत्सिमाहारे । « । ४ । 9०६३ ॥ 
। द्वन्समासके अन्त अवयव चव) द, षू जथवादृहो तो समाहारवाच्क समासमं 
उनसे परे एच्‌ प्रयय दो । बाद्क च त्वङ्‌ च= न ~ 


र 


7 मी का का अ क क्र = ० क्छ 








{३८८१ छघसिद्धान्तकोखदी- [ समेोसान्त- 


वाचः त्वच+अ+अम्‌-वाकतवचम्‌ वाक्‌ आ।र सक्‌ इन्दियका समूह. 
त्वच्‌+खज्ञ्‌+अ+अम्‌=त्यकल्जम्‌=वर्कठ अर मालका समूह्‌ 
चा्मी+हषद+अ+अम्‌=ङामीदषदम्‌= रगा अर पत्थरका समुदाय. 
वाक्‌+तविष+अ+अम्‌-वाक्षित्वषमू=वाणी आर दाप्तिका समूह 
छ्+उपानद्र+अ-+अभ्छत्रोपानहम्‌-छत्री ओर जूतोका सुदाय. 
समाहारे किम्‌ ? समाहारवाचक समसमं क्या कहा ? प्राच द्चरद्‌ा वषा ओर शरद्‌ 
नतु । प्राव्ट+षरद+अजत्रादुद्वश्चरद्‌। । इसम समाहार न हास टच्‌ प्रत्यय 
न हआ । 

इति द्रन््धसमासः समाप्तः ॥ 


अथं समासान्तप्रकरणम्‌ । 


<== भ 2 ~< 


( १०६४९ ) अछ्वपूर्धूःपथामानक्ष । ५ । ९ । ७४ ॥ 
अ अनन दात च्छदः । ऋगाद्यन्तस्य सर्मासिस्य अप्रत्पयाऽन्ताबयबः। 
अक्ष या धूस्तदन्तस्यन। 
ऋच्‌ ( वेदकी ऋचा ), पुर्‌ ( नगर ) जप्‌ (जक), घुर्‌ ( भार ) ओर पथिन्‌ (मार्भ), 
यह शब्द निस समासे अन्तमं ह तिसका अन्त अवयव ज प्रत्यय हो परन्तु जिस समा- 
सक्ते अन्तम अक्ष (पिये) कीं धुरम धुर्‌ शब्द हो उसका अन्त अवयव अ प्रत्यय न हो । 
धे+ऋनच्‌+अ+; अधचैः=तडचाका आधा 
विष्णु+षुर+अ+अम्‌=विष्णुपुरम्‌-विष्णुका नगर. 
वेमल+अप+अ+अम्‌=वमलापम्‌ ( सरः ) निमंरु जखवाला सरोवर. 
राजधुर+अ+आ =राजधुरा=राजसम्बन्धी भार. 
धुर्‌ शब्दका अक्ष (गा डो ) कं साथ सम्बन्ध हो तव- 
अक्ष+धुर+खं -अन्षधू ;=पदियेकी धुरी. 
ट्‌+धुर+ख=टठ५्‌ : ( अक्ष )=जिस पदियेकी धुर्‌ च हो 
सखिनपायन्‌+अ+साखपथः ( देः )=जिस देदाका भाग मित्र हो 
रम्यतपाथन्‌+अ+“=रम्यप्थः ( दृः) जिस देशका मार्ग रमणीय टो 


(८ १०९९ ) अष्ष्णोऽद्शेनात्‌ । ५ । ४ । ७६ ॥ 


अचक्षुःपयायादक्ष्णोऽच स्यात्‌ समाखान्तः 
 -भक्षिन्‌ शब्द जव आंख वाच््र नहो तव नि 0 ३.८१) विषे उससे परे 


4 लोकन नदुसकर्भय नोकोक व्यवहार दै दस भम प्रत्यय हुमा | 








अच्‌ (अ) 


१.9. ~ 











५ 


पकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३८९ ) 


प्रत्यय हो । गवाभक्षीषमवाक्षः-जे गैके नेत्रठुस्य हो ८ इरोखा ) यथा-गो+ 
अक्षिन्‌+अ+‡ गवाक्षः ( २९। ९८० ) हां अक्षिका जथे आंख नदीं किन्तु उसके 

श है इस कारण चक्चका पयोय नदीं हो सकता, 

( १०६६ ) उपसुगादध्वनः । ^ । 9 । ८५ ॥ 
मरमतोऽध्वा्न भाध्वो रथः ॥ 

उपसगे ( ७८ ) से प्रे अध्वन्‌ ( मामे ) शब्दस परे समासका अन्त अबयव अच्‌ 
परवयय हो । यथा~प्र+अष्वन्‌-अन प्राध्वः ( ९८० ) ( रथः ) जो मारेमं पटचा 
हो अथां रथ । 


= च-च्=+ ) (८ 
( ३०६७ ) नं पूननात्‌ । ९ । ® । ६९ ॥ 
९ =-= न>, 
(थात्‌ चरेम्यः खमाद्ान्ता न स्थुः । स्वातस्यामव। 
प्तुतिवाचक शब्दस परे जो शाब्द दँ उनसे परे समासान्त शूप तद्वित प्रत्यय (१०२८) 
१६९. १५९ 


न हों । यथा-सु+राजनू^ सं सज =जच्छ। राजा । आति+राजन्‌+सुनजति- 
श्ज्ञा सवस श्ट राजा ॥ 
इति समासान्तधरकरणं समाप्तस्‌ ॥ & ॥ 


(व 
"-------------~--~--- 


अय तद्धतत्रकरणन्‌ । 
(०५५2 


( १०६३८ ) समर्थानां प्रथ॑माद्र । 8 । १ । <२॥ 
दं पद्चरयभाधेक्छियते भण्दिह इति याबत्‌ । 
इस सूत्र ताना पद्‌का अधिकार ( १२८५ ) सृ्चके पूवतक हता ह । 
( १०६९ ) अश्चपत्यादिभ्य्च । ४ । १ । ८४ ॥ 
एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ प्राग्दीग्यतीयेष्वर्थषु । 
` अष्टाव्यायीके रमसे ( १२०४ ) वेके पूरके प्रथक्‌ प्रथक्‌ जो प्रत्यय हैँ इनके अथेमे 
जैश्चपति आदि गणके शब्दस परे जण्‌ प्रत्यय हो । यथा-अश्वपति+अ ( जम्‌ )- 
( १०७० ) तद्धितेष्वचां मदिः । ७ । २। ११७॥ 
जिति णिति च तद्धिते परेऽचाभदेश्चो बुद्धिः स्यात्‌ । 
जित्‌ अभवा णित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हुए संते अरचेके आदि चूको वृद्धि हो 








१ अश्वपति ज्ञानपति शतपति घनपति गणपति .स्थानपति यज्ञपति रघ्टपति कुलपति गृहपति धान्यपति 
वपति बन्धुपति धमपति सभापति प्राणपति क्षत्रपति । इ्यश्वपत्यादिः । । ऋ. = 4 
१ 


( & 4 ह, न ` १ 
(३९०) लघ्सिद्धान्तक्षश्दी~ [ त्रि 
यथा-अश्वपति+अआश्वंपत+अनअशश्वपत ( १२३६ ) से प्रािपदिकसन्ञा दई 
तव अगाश्वदतत+अम्‌-आाई्‌वपतम्‌-जश्वपाति राजाक्ा सन्तानञाद्‌ 
गणपात+अ=गाणपत्+अस्‌-गाणपतम्‌-गणरजाका सन्तानजाद्‌ 


(१०७१ ) दित्यदित्यादित्यपलयुत्तरपदाण्ण्यंः । ४। १ । ८९ ॥ 
दित्यादिभ्यः पल्युत्तरपदाच भ्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु 
ण्यः स्यात्‌ । अणोऽपवादः 
दिति, अदिति भर आदित्य तथा पतिशब्द उत्तरपद हौ जिनका तिन शब्दे परे ण्य 
४. ( य ) प्रत्यय हो ओर ( १२०४ ) के पूथै जो प्रथकूष्रथक्‌ प्रसयय जति दै. तिनके अथे 
हो | यह अण्‌ प्रत्ययका अपवाद दै 


१९.७७।२१० 


दितेः अपत्ये=दिति+यनदेत्य+ =देत्यः=दितिका पुत्र. 


१०७०२६० त 


अदितेः अपत्यादि=अदिति+षआदित्‌ +यनआदित्य+~उशदि- 
त्य; अदितिका पुत्र इत्यादि । आदित्यस्यापत्यादि-आदित्थ+य= 


#॥ ` हलो यमां यमि ोधः। ८ । 9 । 88 





। | इति यलोपः, 
-- [ न 
ह । उगादेत्यः । सूयके पुत्र इत्यादि । 
ध भजापति+य=ौजीपित्‌+य=पाजापत्थ)‡=माजापत्यः=अजापतिका पुत्र इत्यादि 


( १०७२ ) देवाद्मजभौ ॥ 


दव र्द पर्‌ वरण्टन्यतोय जथमं यञ्‌ ( य ) जथवा जज्ञ ( अ ) प्रय हो | 


देव+य-दैन्यम्‌ ` | "वि ॥ 
देव+अनेर्वैभ्‌ | ॥ 
( १०७३ ) बरिषिष्टिरोपो यञ्च ॥ 


ईक्‌ च ॥ 


११ र ८९) का रोष दो ओर इते पे पाीन्यतीय जतं यज(य) 


सौर ईकक्‌ ( दैक › प्रय हो | 





इ! कप दीकः=जो जा 


| 


अपल्याचधेधरस्ययाः ] भाषाटीकाख्मेता 1 । ८३९१ ) 
( १०७५ ) गोरजादिजादिपरसगे यत्‌ ॥ 


गोशब्दसे -परे जादि. भव्यय प्रप्त हमा हो तो उसे वाधकर यत्‌ ( य॒) प्रत्यय दो। 
गोः अपत्यःदि-गो+य=ड्‌+य+जम्‌-गव्यमू-=गायस उलन्न होनेवाीं वस्तु । 
( १०७६ ) उत्सादिभ्योऽॐ ¦ ® ! १ । ८& ॥ 


उप्समादि गणने परे अज (अ ) प्रत्यय हयो । 
उत्छा+ञ जस्स ` =उत्सका पुन्न 
॥ इत्यपत्यादिविकारान्ताथाः भत्ययोाः ॥ 
इसप्रकार अप्यादि ( ९०७८ ) विकारान्त ( १९९६ ,) अथात्‌ सन्तान 
असे विक्रार अन्ततकके प्रव्यय पूण हए ॥ 

( १०७७ ) १४ नजौ सवनात्‌ । ९ । १ । ८७ ॥ 
धान्यानां भवने °? इत्यतः भाग्थषु खीपुखाम्यां ऋमान्नञूष्लजा स्तः 
दस सूत्रे आरभकर्‌ ( १२५० ) तकृ जितने अथं गिनाथं ह, उन्‌ अथम्‌ ख तथा 

राव्दसे प्रे रमसे नस्‌ (न) ओर स्नु (स, प्रस्यय हा। 
स्ी+न~ल्चेण ( १०७०1 १५७ )+=दछमः=छीमे जो जत््रिमी हो । 
सस्‌ ख=पोख+सः=पोल्लः=उलपय जा जत्ित्रना हा व्यादि \ 
(१०७८ ) तस्यापत्यम्‌ । ९२. ॥ 
षघ्रचनतात्कतसन्ेः खभथादषत्येऽथं उक्ता दक्ष्यमानाश्च मत्यया वा स्थुः । 
जो षष्ठयन्त पदम सन्धि हई दो तथा तद्वित परव्ययक्रे अथैके साथ एकार्थीभाव दहो तो 
उसमं परे अपत्य अथेमे जो प्रत्यय कहे दँ ओर कहे जांयगे वे दा । 


) ९. ८। 
( १०७९ ) ओगणः । & । £ । १४६ ॥ 
उवणाँन्तस्य भर्थ शणस्तद्धिते । 
तद्धित प्रत्यय परे इए संते उवर्णान्त मरसंज्ञकं ( १८५. ) कों गुण दो । 


१०६९. १०४७०१०७ २९ 
उपगाः अपलत्यम्‌-उषगु-ञ-अ!पगव उपगु इटुषिका पुत्र. 
हषी प्रकार आङवपतः ( १०७०।२६० ) अर्वपातेका पुत्र । दत्य देतिका पुत्र 
आत्खः=र्स्सका पुत्र | शरणः ( १०७० । २६ ) खीका पुत्र. 
पोखः=पुरुषका पुत्र. 











१ उत्स महानस प्रथ्वी अनुष्टुभ्‌ उदश्यान मध्यादन पाच्च[ख्द्व 
उदपान महाप्राण चनु जनयद्‌ भरत उदस्थान द्द वृहत्‌ इन्द्रावसन “ म्ीप्मादयदछन्दि 
विकर तरुण पक्ति . उरीनर पृषदंश - महद्‌  उष्णह्‌ 

विनद तन जगती ग्रीष्म भल्लकीय सघ्वत्‌ ककुभ ` 
महानद वष्कयस त्रिष्टुप्‌. पीलु स्थ॒न्त्र कुर सुवणं 





(३९२ ) लघकिद्वान्तकाखदी- [ तन्वति - 
( १०८० ) अपत्यं पौतप्रभृति गोष । 4 । १ । १६२ ॥ 
अपत्यत्वन्‌ वबक्षत पानाद्‌ गनरिसज्ञ स्थति ॥ 
पतानरूप करक वक्ता क इच्छार्वषं जा पात्राद्‌ सा गात्रसज्ञक हा | 


( १०८१ ) एकी मो । ४ । १ । ९३ 
गनि एक एकापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 
जव गानस्क परसययक। इच्छा हो तो केवल एकर ही प्रत्यय हो | यथा-उपगेोर्गोत्रा 
पत्भम्‌जापगव्‌ः=उपगुक्रा पोत्र अथवा प्रपत्र आदि संतान । नो 
नियम न कसते तो सव मिलकर अग जग ( ९९ ) प्रस्यय ल्ग जाते । 


( १०८२ ) गगीदिभ्यो यञ । 1 ३ । १०९ ॥ 
गोत्रापत्ये । 
गान ( १०८० ) रूपसतान यथै च्गभादि गणे परे यञ्‌ प्रत्यय हो । गगे+य= 


गाश्वः € १०७०,२६० )=गगेका पौत्र अथवा प्रपौत्र आदि सैतान । हसी प्रकार वत्सा 
यनवात्स्य=वत्सका पौत्र अथवा सतान । 


"---->. 


एक्‌ प्रत्यय कृ 





त ~-~---------------~-- - 





~~~ 





न 


+ अप्य तीन परकारका हे--अपत्य, गोत्रापत्यं ओर युवापत्य । जो अपने अव्यवधानसे होते दैवे पुत्रादि 
अपत्य संज्ञासे कटे जते ह । ओर जो अपत्यपे उत्पत होते ह वे पौत्रारि गात्रापत्य' नामे कहे जाते हे । 
जार जा पिता आदिक जीवित दशमे पोतके पत्रादि इं वे “युपापल्य'” सङ्ञासे कहे जाते हं । वरदा गोत्रापत्यमें 
८ छं त्यय होता हे अर्थात्‌ पत्रे पीछे फिर जपद्यर्थक प्रव्यय नदीं होता। जते ° गर्म शब्दसे गोत्रा 
त्यम यन्‌ प्रत्यय करनेपर “गार्ग्यः” दसा रूप होता है अव इत शगा्ग्यः 


रब्द्सं आर कों दूषरा अपत्यार्थक 
त्यय नह इता किन्तु गाग्ये" के पुत्र ओर पोत्र भादि सभी "गर्ग्यः 





, रेन 


र्गी शक दकु तनु पणेवत्क अरमरथ द्भ 
वत्स एक स्गि तस्पष॒ अभयजात दार्कराक्ष चकित 
वाजासे धूम हलं तक्ष विरोहित पूतिमाष किकित्सित 
सस्ति अवट मन्तु तण्ड वृषगण स्युरा देवह् 
अज मनन्‌ म वतण्ड रहूगण अरारक इन्द्रह्‌ 
व्याध्राद्‌  धनेजय अलिगु कपि रशंडिक एरक एकच 
विद्‌ शकष जिगीषु कत चणक पिंगल पिप्प 
प्राचोनयाग विश्वावघु मनु कुछ चुट क्ष्ण वहदसि 
जगस्त ९. तन्व अनडइह सुदल गोट्द खरोटिन्‌ 
पुस्त लोदित मनायी कण्व सुस उक खलोमिन्‌ 
चमस सरित सू र्कठ जमद तितिश उक्थ 

व गोकक्ष पराशर भिषज्‌ वर्णक 
अधिदेदा वल्गु कथक अगस्य जातक्र्ण भिष्णज्‌ कुरीगहातिर्गादिः 
रोख गड त ` ङ्डिनीं महित भडित "न 
र्ठ र क गण्ड ककष य्व मत्रि डित 


5.९ ~ 








६६॥ कष्दस कटे आर्थे । 














| 
। 
4 


अपत्या°प्र | भाषाशीकासमेता । ( ३९५३ ) 


(१०८३) यंजजेश्वं । २। ® । ६8 ॥ 
भोरे यद्यजन्तमञ्छन्ते च तदवयवयोरेतयोडंस्‌ स्यात्ततछरते 
वहुत्वे न ठ लियाय्‌ । 

गोत्रे ( १०८० ) खूप सन्तान अभरमं जो यजन्त तथा अजन्त शब्द उनका अवयव जो 
यन्‌ ( १०८२ ) तथा मज्‌ ( १०७६ ) उसका ठक्‌ दो जव गोत्रूप अथेमे यज्‌ परस्यय 
सवनी बहुवचन हौ परन्तु जो गोत्रप्रययान्त खीरिङ्गदोतो न दो 1 यथा-गम+य= 
शशयं ( १०७० । २६०) सन्तानमं यज्‌ प्रत्यय हुजा हं तो सन्तानका वहुवचन केरयका 

¡ हे तब य (यजु) प्रत्ययक्ा खुद इमा तव गहणे रूप हभ यजके कारण (१०७०) 
स वृद्धि ह फिर उसके रोप होनेस नैमित्तिक वृद्धिका भी नाश होगया तव गश रूप रहा 
वहुवचन करना है ता ग्भत+अश्ल ८ जम्‌ )न्गमोऽ=गगका पोत्र अथवा प्रपात जदि 
सन्तान 1 दसी प्रकार बतक्ष+अच्यू-वत्छाश्=वत्सका पोत्र प्रत्र इत्याद संतान । तत्कृत 
किष ९ उसका सम्बन्धी वहुवचन करना हो तो उस प्रत्ययका छक. हो एसा क्या कहा 
(उ० ) प्ियमाग्यौः-निसको गर्भकी सतति प्रिय दे । इस उदाहरणम यन बरसयय 
सन्तानवाचक है उसका सम्बन्धी वहुवचन नदीं हे किन्तु जिसे गगरा संतान प्यारा 
पुरषनिभिततक वहुवचन हुमा दे इस कारण यज्‌ प्रप्ययक्रा ठोप न हंभा ¦ 


( १०८४ ) जीवति तु वश्ये थुव{ । 9 । १ । १६२ ॥ 


दये पित्रादौ जीवति पौदरदियेदपस्ये चठुथोहदि तद्युवसतत्तमेव 
स्थात्‌ न ठ गो्रक्च्ञम्‌ । 

जव पिता (वाप ), पितामह ( दादा ), प्रपितामह ( परदादा ) जीते दे। तव चथा 

पिदीवाखा प्रपौत्र भादि रतान युवसंन्ञक हो ( १०८० ) से गोत्रसंज्ञा नहीं हात । 
( १०८५ ) गौर्ायून्य॑च्चि्याम्‌ ।  । १ । ९७ ॥ 
यून्यपत्ये गोचप्रत्थेयान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ छखियां ठ न युवसत्ता । 

युव ८ १०८४ ) संज्ञक संतान अभम जो प्रस्यय करनः हो तो गोत्र ( १०८० ) सूप 
संतान अ परल्यय पहर होरे तव उन्दी पदोसे युप संतान अथेमे प्रत्यय हय परन्ठु 
सीरिगमें युवसंज्ञ नदी होती । 
न - ~~ ----------------- 

५ युवाप्यसे केवर गोच परत्ययन्त शब्दस ही प्रत्यय होता हे । ““जसे गाग्यष्य वाप्य गार्ग्यायण 


५ 


यक्ष र्म" शब्दसे गोत्रापत्यमें यच्‌ प्रत्यये “ गाग्यं ' एेखा हौरर युवापत्यम्‌ क्ष परत्ययसे “ गाग्यायणः * 
एसा ङ्प बना ॥ 


८ 





निः र क 








(३९४.). लघुषिद्धान्तकोश्दी- [ तदि~ 


( १०८६ ) यञिंनोश्च । 8 । १ । १०१ ॥ 
. . गो यो यजिन्नौ तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ । 


गोत्र ( १०८० ) रप संतान अधमं यजन्त अथवा इजन्त शब्दोंते परे युवन्‌(१०८४) . 


खूप सतान अथमं फक्र्‌ ८ फ ) ्रयय ' हो । 


(१०८७) आयनेयीनीयियः फटखछषां प्रत्ययादीनाम्‌ ।७।१।२॥ 


भत्ययाद्‌; फस्य आयन्‌, टस्य एय्‌, खस्य ईन्‌, छस्य इख, 
घस्य इय्‌ एते स्थुः। 


्रत्ययके प्रथम अक्षर जो ( फ, ट, ख, छ, ध, ) इनको क्रमते आयन्‌) ए ईन्‌, ईय्‌ 
जरद्‌ हों 


| ध 6 १०८२ १९९७ १०८६ 
यथा-गगस्य युबापत्यम्‌-गग+य -गाग्ये+फ ( एअ › 
१०८५७ 


गाग्य+जायन्‌अः=गाग्यायणः=गगेका प्रपोत्रादि सन्तान । द्‌श्षायण 
दन्तका प्रपात्रादृं सन्तान यह्‌ भां इसी प्रकार जानना 


( १०८८ ) अतं इञ्च। ४ । १।९५ ॥ 


अपत्येऽथ । 
सन्तान अथैम अदन्तसे परे इम्‌ ( ई ) प्रत्यय हौ । 


१०७०॥ २६० 


दक्ष+इ ~= दान्तिः नदक्षकां सन्तान 
( १०८९ ) बाह्वादिभ्यश्च । ४।१ । ९६ ॥ 


बाहं आदि गणस पर्‌ इल्‌ ( १०८८ ) प्रत्यय सन्तान षश हो । .. 
(त 1 व नालदिन्‌ ˆ गद्‌, मध्र 


उपाह ` चूडा र्भा सुनामन्‌ शिरस्‌ माकारमर्दिन्‌ राम 
उपवा - वक्राः , धृचसद्‌ . पन्‌ , माष गोमन्‌ उदक 
निवाकु य्‌ा 7 सन्‌ शराविन्‌ अजीगकष ( उद्क 
1 त मषी कषयं: सज्ञायाम्‌ ) 
वराक छगला आनिरामन्‌ (अमितांजस षम्‌ युटि) ( सम्भूयोम्भसोः ` 
उपचिनडुः धवा भदरा्मन्‌ः सलोप ) खल्तीदिन्‌ अन सलोपश्च ) 
वृषी - ` धुवका . .. सुराभन्‌ 


घ धावत्‌ खरनादिन्‌ साव 
सातिगणोऽ । तेन सास्य कवादि 1 ॥ 


,1 





 उपयाश््रर | पाषादीक्षाखमेता । ( ३९५१. 


१०७० १०५९. २९ ॥ 
वाहु+द= बाहवः ` । सवाहुका सन्तान, 


उडक्छोम +ड“ ` ओडखो इ+स=ओौडलोनिः=उडइलोमाका सन्तान | 
लो्नोऽपत्येष बह्ुष्वक्छाणे वक्तभ्यः । लोमन्‌ चन्द वहुवचन जकार प्रस्य दो 


र 


` यदि अपल जभ हो तो ! उइुलीमाः=उडुखामाक सन्तान | 


अ ~~ (न ४ 9 
(१०९०) अनृष्यानन्तयै विदादिभ्योऽद । ४ । १ । १०५४॥ . 
मे स्व्ालषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत् च॒ गोऽ स्यत्‌} 
जो शाब्दं विद आदि गणका हो जौर्‌ ऋषिवाचकृ न हो तो अव्यवहित सतान सप 
अमे सल प्रत्यय दये ओर विद आदि गणका शव्द कऋभेवाचिक दा ता उतत प्रे गोत्र 
( १०८० >) रूप सन्तान जथ अज्‌ प्रत्यय हो । 


बेद्य गोम-विद+ वेद विदक्पिका गोत्ररूप सन्तान. 


१ 


१०७०१६० 


दस शब्दके प्र° द्वि° वेदौ तथा प्र ब पेद । पुत्र+अनपौतरः ~= 
तरका पत्र । 
इसी प्रकार भ्र द्वि° पौत्रो भ° ब° पानाः दाता हे कारण अस्‌ प्रत्यय दस. 


र 


स्थान सन्तान रूप अथस है गोत्रूप ऽन्तान अथे नदीं ह इससं ( १०८२ ) से प्रलय 


यक्राखोपन हृ इषस ब्राद्ध ज्याक्रीं सयां रह्‌। । 
यवं दौदि्रादथः इसी मकार दुदितृअनदौदितरः (१०७० ) । {एववा 


११४0 (=) 
पुत्र इद्यादि जानना । 


६ (१०९१ ) शिवादिभ्योऽणं । ९ । १ । ११२ ॥ 















~~ 












~~ "~ -------=----~ "= 

` १ विद्‌ उपमन्यु ऋतभाग शब्दत भोग रयामक १ 
उप्र किलत दयस्व शनक भाजन स्यावि = ध 
क्यप कन्दं प्रियक धेनु दामिक -द्यापरणं | ` 


दिक. . , बिदवानर्‌ = आपस्तम्ब गोपवन . . भद्वावतान दरितादिश्व । 
मद्रान कऋटििण कूचवार दि॒विन्दु दयामाक । 


4 + 





(३९६ ) लघुसिद्धान्तकोश्दी- [ तदिते- 
सन्तान अधमे रिव आदि गणते परे अणू ( ज ) प्रत्यय दो । ६. 
०७०। २६० र ७० २६० 1 
सिव+अशैषः ˆ ` { रिवकी सन्तान) । गङ्गा+अ+ गाङ्कः गंगर सताम, 


(८ १०९२ ) उष्यन्धकवृष्णिङ्कुरभ्यश्चै । & । १। ११४ ॥ 


तरि, अन्धक ( याद्वजुलका भेद ) वृष्णि ( यादवङुलका भेद) ›) ठुस्वंश्सम्बन्धी 
नमेकि शब्दस परे अपत्य अर्थम जण्‌ ( अ ) प्रत्यय हो । यथा-( ऋषिका नाम )= 
वासिष्ठ+अनवासिष्ठः ( १०७०।२६० ) ( विश्वामि्रकी सन्तान )=विश्वा- 
मिन+अन्वैश्वामिच्ः ( १०७० २६० ) ( जन्धकव॑शका पुष )=देवफल्क्+अ= 
रवाफल्कः ( १२७० । २६० ) श्वफस्करकी सन्तान । (वृश्णिवंशमे उन्न हए वसुदेव) 
वसुदेव अ=वासुदेवः=वखुदेवक्री स"तान । ( दुरव॑रमे उसनन हए नङुलसे)=नङ्कल+ 
अनाङ्लः ( १०७० । २६० ) नङुल्फी सन्तान । दसी प्रकार ८ वर्वर 
हए )=सहदेव+अ~ साहदेवः सद्देवकी सन्तान, 


(८ १०९३ ) मातुरेत्सल्यासभद्पर्वायाः । ४। १। ११८ ॥ 
संख्यादिपूवेस्य मातृशब्दस्य उदादेशः स्यादणघ्रत्ययश्च । 


सर्मावाचकर शब्द अथवा सम्‌ भद्र -पूषकं मत्शब्दफो उत अददा तथा अण प्ररयय 
जपत्य अभम हों । 


उत्पन्न 


यथा-द्वयोमाबोरपत्यम्‌=दवि+मात+अ मव ' "+अ+खु+दवेमातरः= 
जिस दो माता द ( गणेश) षर्+॑मात्‌+अ-ीह रं 
जिसके छः माता हों ( कारिकेय ) | 


१०९९.२॥ 3७ 
+नवर +अ+सु=षाण्मातुरः 
सम्‌ 'माठ+जछ=साम्मातुरः ( १०७० । १०९३ । ३७) निसदी भच्छी 
माता हो । | 
तः भद भीर ७, (९ 
भद्र+माठ+अ1सभान्रमीहरः=निसकी कल्याणी माता हो । 

व य तकाव ४५ च जम्भ भुरि दण कार ककम अनभिम्लान लोहित खख सन्धि सुनि कड््थ 
ठको कदय कय रोष स्रजः खडन वतण्ड तृग कौ षहद जजहद परिक पथिक पिष्ट हेहय पार्बिका 
जोपिका कपिच्कर जटिषिका वर्का मज्ञीरक मनीरक़ वृष्णिक खजर खजा कर्मार रेख लेख ॒ भालेखन 
त 8 विटप यक मिटा वृ्ाक नभाक ऊगनामः जरत्कारे एधा उक््षेप॒पुरोदितिका 
रोहितिक ुरोदिका अयत अपठ मुकं मयूरकम खरकरणं लभरी 
यस्य ल्य दन्य जयश्थृण तृण को पर्ण भलन्दन: 


त नरकणी सुदूरक तक्षन्‌ कऋष्टिषिण गंगा विपाश 
सिवादि “सपक्ष मूलि इला सपलनी (दयन नाः ) विणा तरिवणम्‌। 
भाङ्ृततिगणः । इति सिवादिः॥ , ` ` ` स्म सपल। ८ हूय नयाः ) तरिः णी तिवुणम्‌ 








"क र 
अपत्याऽप्र [| भाषाटीकासमेत । ( ३९७ 


रै ष 1 
(१०९४ ) घ्रीभ्यो कं । 9 । १ । १२० ॥ 
खीभरेययान्तेभ्यो टद । 
खीपर्ययान्त ( १३४२ >) शब्दोसे परे अप्य जम ठक्‌ (द) प्रस्यय हो । 
ज, 
विनता+=( १०८७ ) वैनत्^यःसु=वैनतेयः ( १०७० । २६० )=विन- 
ताका पुत्र ( गरुड ) 
न्यायाः कनीन च । ¢ 
( १०९८५ ) कन्यायाः कृनीनं चं । 8 । १ । ११६ ॥ 
चाद्य्‌ । कानीनो व्याख्ः क्ण । 
कन्था राब्दको जपत्य अथेमे कनीन जदि हो, चकारसे अण्‌ प्रयभीहो। 


@ 9 


पनया कनन+अनसु-कानीनः ( १०७० । २६० ) कन्याकर पुत्र (व्यास 
तथा के ) | 
राजन्वरं 
( १०९६ ) रानश्वक्ुरंबत्‌ । ९ । 3 । १३७॥ 


राजन्‌ अथवा शदचर्‌ शेव्दसे प्ररे अपस्य अथेमे यत्‌ ( य ) प्रय हो | 


(८ १०९७ ) राज्ञो जातावेव ॥ 
जो स्वजाति विवाह की हृदं खी उच हए जपत्यविषे कहना हो तो राजन्‌- 


= < 


शब्दसे प्रे यत्‌ ( १०९६ ) प्रत्यय हो, नहीं तो न हो देखो ( १०९९ ) सूत्र | 


(१०९८ ) ये चाभावकर्मणोः । & । ४ । १६८ ॥ 
यादो तद्धिते षरेऽन्‌ धक्त्या स्यान्न त॒ भावकर्मणोः । 


जो तद्वित प्रल्ययकी आदिमे य हो सो जवर पर शदे तव शब्धके अन्तावथव अनूको प्रक~ 
तिभाव हो जथोत्‌ वह व्यौका त्यो रदे ( ९८० ) से उसंम कोई विकार नही होता । 
राजन्‌+य ( १०९६ । १०९७ )+ु=राजन्यः=कषत्नि । जाताघेवेति किम्‌ ? 
स्वजातिकी प्रतीतिमं क्य कहा १ ( उ० ) विजाषीय होनेसे जो कछ प्रत्यय होता है वह 
इस नीचे लिखे सूत्रके अनुसार जानना- | । | 





१ भर्नाया एवापत्यमित्वधेः । यदाहहामष्यकाराः~-~(कन्याशब्दोऽय धसाअमिर्वन्ध ( विवाह) पूरके = । 


प्रयोगे निवरैते। यचेदानीं प्रागभिरसवन्धात्‌ घुसा सह सम्प्रयोगे गच्छति तस्यां कन्धादन्दों वर्तत 


क 


एवे} 









(३९८) लघुसिद्धान्तकौजुदी- [त 


` (१०९९ ) अन्‌ । & । ९ । १६७ ॥ 
अन्‌ प्रकर्या स्मादणि परे । 
अण्‌ प्रत्यय परे हए सन्ते शब्दका अवयव ज यन्‌ उसे प्ररृतिभाव हो | राजन्‌+अ+ 
सु+राजनः=राजाका पुत्र जो विवाहिता ्त्रियासे उदन न हो । 
( ११०० ) ज्ञतराद्‌ घः।  । १। १३८ ॥ 
क्षत्रियः । जातावि्येव क्षाचिरन्यत्र । 
क्षत्र रब्दसे परे अपस्य अथेमं (स्वजातीय विवाहिता खीका कथन हो तो) घ प्रलय हो | 
यथा-क्षत्व+घनक्षत्र+इय्‌ (१०८७) सु~क्षन्नियः (२६०) जो क्षघ्निय जातिका हो | . 
ओर क्षत्रियसे विजाती सीमं हा हो तो क्षत्+इ (१०८८क्षाल्निः (१०७०।२६ ९) 
क्षत्रियसे उतन्न विजाति सका पुत्र । ` 


^ ~ 9 न < र 
( ५१०१ ) रवेत्यादिभ्यष््‌ । ४ । १ ¦ १४७६ ॥ 
रेवती आदि भणसे परे अपत्य अर्भे ठक्‌ प्रयय हो । 


रेवती+ठनरेबतीम+द्‌+अ- : 
६ ०. प 
( ११०२ ) ठस्येकः । ७।३। ५० ॥ 
अङ्गात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । 
अङ्गसे परे ठ जावे तो इक्‌ भदेश हो । रेबती+इक्‌+अ+सु रेवति कः (१०७०। 
२६० ) रेवतीका अपत्य । ` 


८ ११०३ ) जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ । ४ । 3 | १६८॥ 
जनपदक्षच्रियवाचकाच्छब्दादञ्‌ स्यादपत्ये | 
देशवाचकशन्दसे सम्बन्ध करना हो अर्थात्‌ वह देश क्षल्रियवाचक हो तो देशका राजा 
इस जथेमे अपत्य अर्म अक््‌॒ (अ ) प्रत्यय हौ । यथा-पश्चालअ+सु=पाश्च(लः 
( १०७० । ६० )तपन्नाख्देशके क्षलियकी सन्तान । । 


‡ (११०४ कषत्नियसमानशब्दाननपदात्तस्य राजन्यपत्यंवत्‌ ॥ 
शलियवाचक बय देशवाचकृदौ तो ऽस देशक राना इस अथेमे अपव्यवत्‌ प्रत्यय 

हो जथोत्‌ ( १०७८॥ ११०३) मै जसा परतयय भन्‌ होम दै वेसा यहां भी हो । पश्ा- 

लानां राजा पाश्वालः । पचालौअः+सु=पाश्ालः पच्च देशका राजा । 








५ ~ 
क. रेवती मणिपाङं 
१ रेवती मणिपारं वृकवश्िन्‌ धकपराह द०३ग्राह चाम्प्ाह अश्वपाख द्वाखाली बुकवन्धं कर्णग्राह कछुदाक्षा 











`. ^ 
अपद्या०्र० | ` भाषारीकासमेता। (३९९) 
( ११०९ ) पुरोरण्वक्तंव्थः ॥ 


पूरु शब्दसे परे अपत्य अथमं जथवा पूर्देश्ञका राजा इस अथेमं अण्‌ प्रख्य दो । 
पूर्+अ-षारवः ( १०७० । १०७९ )=ृश्का अपट्य अथवा पूवदेलका राजा । 
( ११०६ ) पाण्डोर््यए ॥ 
दञ्दसे परे अपत्य राजवाचक अथमें ख्यण्‌ ( य ) प्रत्यय हो । थथा~पाण्ड+य= 
पाण्डवः ( २६७ ) पाण्डुका अपत्य अथवा पाण्ड्देशका राजा । ` 
( ११०७ ) कुरुनादिभ्यो ण्य्‌ १। १७२ ॥ 
कुरु शब्दसे परे तथा जिस शब्दके आदिमं नकार हो उससे परे अपत्य अभत अथवां 
राजवाचक्‌ अथमें ण्य ( य ) प्रत्यय हो । कुक्+य+सु=कोरब्यः (१०७० । १०७९ | 
३१ )-ङुशका अपत्य वा इरुदेरका राजा निषध+य+सु-नेबध्यः ( १०७० | 
२६० }=निषधका अपत्य अथवा निषरधदे्चका राजा | 
( ११०८ ) ते तद्राजाः । ४ । १ । १९४७ ॥ 
अजादयस्तद्राजसंन्ताः स्थुः । 
स्‌ आदि ( ११०३ ) प्रस्ययोकी तद्वीजसंज्ञा हो । 

( ११०९ ›) तद्वाजश्य इषु तेनेवीचियांय्‌ । २। ९ । &२ ॥ 
बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य छ्‌ तदथेक्ृते बहुत्वे न तु छियाम्‌ । 
इक््वाद्छवः । वश्वालाः । इत्याहि । 

जवं बहुवचनक्ी विवक्षा हो तव तद्राज ( ११०८ ) प्रययका लृक् हो परन्तु खीलिगमें 
म ट। । यथा--वश्वाल+अ ( ११०४ ) जस-वश्वाल्छाः-पञ्चारुदेरके क्षलियर्का 
अपत्य अथवा पञ्चा दशका राजा । 


( १११० ) कभ्बौर्जा्ुष्ं ।  । १ । १७५ ॥ 
अस्मात्तद््‌ाजस्य इङ । ` 
कम्बोज शष्दसे परे तद्राज ( ११०८ ) संज्ञक प्रतययका टुक्‌ हे । कम्बीज+अ = 
कम्बाजाः=कम्बाजदेरके राजा सन्तान जथवा कम्बोजदेशका राजा कम्बोजौ कम्नोज 
दशके राजक दो अपत्य । 


( ११३३ ) कृम्बोजादिभ्यं इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

( १११० ) सूत्रम जो कदा है ईसमे यो कहना चाहिये कि कम्बोजशब्दसे परे अथवा 
उसके सदश शब्दासे परे तद्राज ८ ११०८ ) प्रत्ययका क्‌ हो । यथो-चोलः=चोख्दे- 
शक्रा राजा । शाकः=शकदेशका राजा । केरलः=केरख्देशका राजा. । यनः=यवनदे- 
हका राजा इसी प्रकार -केहे देशेके क्षत्रियोका अपत्य अर्थ जानना। 

 ॥ इत्यपत्याधिकारः समक्त; ॥ 









(७००) लघुसिद्धान्तकौखदी- ` [ तक्ति 


अथं चाठराथङः | 


( १११२ ) तेनं रक्तं रागात्‌ । ४।२।१॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । 
रगवाचक तृतीयान्त शब्दोसे प्रे सावाया इस अथै जण प्रत्यय हो | कषायेण रकतं 
वख-कषाय+अ=काषायाम्‌ ( १०७० । २६० )-गेरुसे सगाह्वमा वक । 
( १११३ ) नक्षवेणं युक्तः कारः । ।२।३ ॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । 
नकषत्रधाचकः तृतीयाः शब्दते परे युक्त अथेमे अण्‌ प्रथय हो नो युक्तपदार्थका काल. 
` वाचके साथ योग हो । पुष्येण युक्तम्‌ अहः=पुष्य+ज=पौ ष्थ+अ(१०७०।२६०) 
( १११७ ) तिष्यपुष्ययोनक्ष्राणि यलोप इति वाच्थष्‌ ॥ 
नक्षत्रवाचकं तूतीयान्त तिष्य अथवा पुष्य शब्द अथे हो सौर उससे पे अण्‌ 
( १११३) दोता यकारका रोषरहो। पोष+अ-+अम्‌=पोषम्‌-अहःएष्य नकष 
युक्त दिन । । 
( १११८५ ) लुबविशेषे । ४।२। ९ ॥ 
पूर्वेण विहितस्य ल्‌ स्यात्‌ षिदण्डात्मकस्य 
कालस्यावान्तरविशेषश्चे्न गम्यते । 
साठ धडीरूपी कारके जन्तगेत काकी परीति न हो तौ ( १११२३ ) मे केअण 
प्रत्ययका रोप हो 1 यथा-अद्य पुष्यःतपुष्य+अनपुष्य+पुष्यः माज पुन्य नक्षत्र 
हे, आजके कहनेते दिन विशेष वा रात्रिदि 


१ 6. =. [१ = 
साठ षडीके अन्तग॑त किस समयकी कहता है इससे अण्‌ परसययका लेप हमा । 


। ~ 9 
( १११६ ) रषं सामं । ९ । २। ७॥ 
= 
स मत्य | 
क न> 1 

दृष्ट ( देखा हमा ) इस अथमे तृतीयान्ते परे अ पर्य 
०९. क्न भ दष्ट 9 मः कि तः क 

हो तो । वासषठन ट साम वासष्ट+अ्वां 
वसिष्टसुनिका देखा इभा सामवेद्‌ । 
उन्वनतोष्दादीप्तेहम्नस्नन्------------ नक्षत्र तो खदा ही रहते दै-उनकी स्थितिका कभी व्यभिचार हेता हौ > 9 स 
वातत कसमानिनतति २५ हता ह। न्दी -इसलिये यदोँ “नकषतर शब्दस 
“मघाः र क समान = £ चन्रमा (दया जाता है 1 जेसा कि वातिक कारने हाः हेः--“ प्नक्षत्रेण 
` चन्द्रमसां योगात्‌ तयुक्ताकाले मत्ययवेघानम्‌'' ॥ इसलिये “ पुष्येण ? ‹ इसका” ुष्युक्तेनं चन्द्रमसा ? 
| द सक्च समस्ना बहव । ` पुष्युक्तेन चन्द्रमसा ? 
जः अ १ ५ ,4 


नर अना; 1 0 ~ 


यहो, जोट पदार्थं सामवेद 


त {>^ = ^+ व (~ 
विशेष इसर्से किसी कारुका बोध नहीं होता कि 


सष्ठम्‌ ( १०७० | २६० )= ` 





| 
। 


२६० )=कटोरेमं रक्खा गया 


चातुरथिकाः | , भाकषटीकासमेता । ( ४०१ ) 
( १११७ ) वामदेवाड्चरैव्यौ ! 9 । २।९॥ 


ट्ट अथम्‌ त्तायान्त वामद्व शब्दसे परे ्यत्‌ ( थ ) अथवा इयं ( य ) प्रस्य 
। दष्ट पदाथ सामवेद॒दही, तो । वामदेवन दष्टं खामलनवामदेव~य=बामदे- 
व्थेष्ू ( २६० । ३५८ )=वामदव सुनिका देखा इञा सामवेद 


( ११३८ ) परिवृतो रथ॑ः । ४ । २।१०॥ 


परिवृत ( वेष्टित ) अभम तृतीयान्ते परे चण्‌ भत्यय हौ, जो वेत पदार्थं रथ हौ 


ता । बदचण व्रिवेतों र₹थः-वद्ल+अ+क्खु {( १९७० | २६० ) रथः 
वखषे रपरा रथ ! 
& द्ध ६। म ८ 
( १११९ ) तबोद्धतंममरेभ्यं २। १६। 


तत्रोदूत ८ एक्थानसे निकालकर दसं गया ) अथर पात्रवाचक सप्तम्यन्त पदस 


ध 
= ¶्र अण्‌ परय ६ । करावे उद्धृतः जदनः=शयाव^जननक्ातावः ८ १०७० 
दन 


~< 


व क्ष }, 
( ११२० ) संस्कृतं भक्षाः । £ । २ १६ ॥ 
संप्तभ्यन्तादण्‌ स्यात्संस्कतेऽथं यत्सद्करतं अक्चाश्चैते स्थः । 
संत ( संस्कार ) अथैनँ सप्तम्यन्त पदसे परे अण्‌ प्रयय हो, जो संखा किया 
इभा पदाथ भक्षणके योग्य हो तो । यथा-शराष्टेषु संस्कता भक्षाभ-वाए्+अ 


= श्रष्टराः ( १०७० । २६० ) यवाः=निनकरा र्कार मामं किया गया हो । ( जवी 


बहरी जादि )। 


 ( ११२१ ) सारस्य देवतां । 9 । २। २४ ॥ 


"यह इसका देवता ह इस अर्म देवदामेदवाचक प्रथमान्त शब्दस परे अण्‌ प्रस्थ 
हो । यथा-इन्द्रो वेवता अस्य इति=न्द्र+अ~णनदरम्‌ ( १०७० । २६० ) 
हाविः=इन्दरदेवताकी, जो दवि ( मन््रवाचक हो तो णेन्द्र ) । षाद्युपतम्‌ ८ १०७०। 
२६० )=जिसकेा शिव. देवता दै एसी दवि । बाहँस्पत्थम्‌ ( १०७० । २६० )= 
जिसका बृस्ति देवता दै पेसी हवि । 1 

गे 








(४०२) लघ्ठसिद्धान्तकौसदी- [ तद्धिते 


€ १ 
(११२२ ) शुक्राद्‌ घन्‌ । 9 । २।२६॥ 
प्रथमान्त शकरराब्दसे परे ( यह इसका देवता है इस अथेमे ) घन्‌ प्रत्यय हो । = 
+चू+अ।श्चक्र+इय्‌ ( १०८७ ) +अ~छक्रिय+अम्‌।सछक्रियम्‌ ( १५४ ›= 
क्र जिसका देवता है एेसी हवि । 


&, ९ 
( ११२२ ) सोमाहयण्‌ । ४।२। ३० ॥ 
"ह इसका देवता दै' इस अथेमे प्रथमान्त सोमशब्दसे परे चण्‌ ( य ) प्रय हो । 
सोम+य= सोम्य ( १०७० । २६० ) अम्‌+सोम्यस्‌-चन्द्रमा जिसका देवता है । 
देसी हवि । | 


| ९, 2 क न) ] | 
( ११२४ ( बायृतुपि्षसो य॑त्‌ । ४।२। ३१; 
"यह इसका देवता है' इस अथेमे वायु, ऋतु, पितृ ओौर उषस्‌ इन प्रथाभान्तं शब्दे 
परे यत्‌ प्रत्यय हो । 


वायु ( ७६९ )=विष्यैम्‌-वायु जिसकी देवता है रेस हवि 
५८५७१९३१ 
| 


छ त्‌+य~कतयेम्‌-जिसकी ऋतु देवता है एसी हवि 
रीः ध 
( ११२५ ) रीड ऋतेः । ७।४। २७ ॥ 
अक्रयकारे अावधाठके यकारे च्वौ परे च ऋदन्ताद्गस्य रीडाद्ेदः । 
नब छत्‌ (३२९ } से भिन्न अधना सानेधालुक ( ४१९ ) से भिन्न यकार अथवा 
च्वि( १३२२) प्रेहो तो ऋको रीङ्‌ (री) भदेश हो पितरी+यपित्री+य= 
(२६०) पिरय+अम्‌=पिञ्यम्‌-निके पितर देवता है रेसी हवि । 
( ११९९ ) पितृन्यमात॒रमातामहपितामहौः । ४ । २। २६ ॥ 
एते निपात्यन्ते । | 
पितृव्य ( चाचा ) मुक ( मामा 2 मातामह (नां 
(=. क्रिय = श्य श म ना ) 
-शन्द निपातन कथ द, समे पित होनेसे सिद्धरूप जानने । 
त्‌। प्त श््दसे पे पिताक भाई अ 
^व्य=पेतृव्यः=चाचा । 
१ का क माई जथे इरन्‌ ( उक) प्रत्यय हो | 


क. $ अ £ + 1 


पितामह ( दादा ) यह 










धम अयत्‌ ( व्य) प्रत्यय ` 














` चातुराध॑काः | वाषाटीकासमेतां 1 ( ५०३) 


मातृपितृभ्यां पितरे डामहच्‌ । मातु तथा पित्‌ शब्दस परे मके वाप तथां 
पिताक वाप जथमं डामहच्‌ ( आमह्‌ ) प्रत्यय दो । भातु पता=मात+आमदह्‌= 
मातामहः ( २६७ नाना । पितुः पिताचपित्‌+आमह्=पितामहः=दादा 
मतार्‌ षच्छं । मात्‌ तथा पत्‌ शब्दस परे साकांमां तथा वापकीोमा ईस अथमं डाम- 
इच्‌ ( आमह्‌ ›) प्रत्यय हो. वह पित्‌ हो। षित्‌ होने ८ १३४९) से डीष हाता द। 
मातुमाता=मातामहौ=नाना । षिवुभाता=पितामदही=दादी । 


( ११२७ ) तस्यं समूहः । & । २। ३७ ॥ 
धषठयन्त शब्दते प समूह जथैमे ज्‌ पलयय हो । द्वाकानां सनृरः-काक+अ= 
क्‌ ( १०७० 1 ३६० )+असू=काज्लदू-कोजका समूहं । 
( ११२८ ) भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।  । २। ३८ । 


# ९ 


भिक्षा आदि बष्ठवन्तं श्दासे परे समूह्‌ ( ११२७ ) अथेमे अण्‌ प्रत्यय हो । भिक्षा. 
णा सनूहुभक्षा+अन भक्ष ( १०७० । २६० मे तपरकरणं नहीं है इससे अके 
जटारह्‌ मेद्‌ केने ) आका लेप इजा-मेक्षू+अप्‌-भेक्षमू-मिक्षाका समह । गभि- 
णीनां समूहो गाभिणह्‌ । गभिनी"अन्इह्‌' भस्याटे तद्धितः इति बद्वा 
कते । गर्भिणी+अॐ यहां ( १८५ ) से भसंज्ञा इर ओर ढकारसे भिन्न तद्धित प्रत्यय 
परे हए सन्ते भसंज्ञकको पुवद्भाव होता है इससे रिगमाव करनेपर खीरिग प्रसथय इ प्‌ रै 
उसका अभाव होगथा-गथिन्‌+अ=यदां (७८० ) से रिज्ञक ( इन्‌ ) का लोप प्राप् 
हआ परन्तु- 


( ११२९ ) हर्नेण्यन्पत्ये । & । 9 । १६४ ॥ 
अनपत्यार्थेऽणि इन्‌ प्रत्या । तेन नस्तद्धित इति च्लिषो न । 
अण्‌ प्रत्यय अपय अथवाचके न हो तो उसे पूर्वं इनको प्रकृतिभाव दो । इसमे(९८०) 
से टिलोप न हजा । 


गर्भिण+अगा्भिण^अम्‌-गाभिणम्‌-गभिणी खियोका समूह । ` 
१ भिक्षा गमिणी क्षत्र अगार सदस पदादि अथवन्‌ भरत श्रोत करीष चर्मन्‌ धर्मिन्‌ युत्ति पदाति पदति 
दक्षिणा विषय इति भिक्षादः ॥ क 4. 





(४०४) ल्सिद्ान्तकोखदी- [ तनति 

युवतीनां समृहः=युवाति+अ='भस्याऽटे तद्विते' इते पुवदधाव होने सी 
स्थेय तिका अभाव इजा तव~युवन्‌+अनयांवन ( 4 ०८०. )1+अम्‌=यौवनम्‌ युवति. 
योका समूह । 'योवतम्‌' यह श्प तो धु" धाठुसे परे शत्र पल्य ८ अत्‌ ) करके 
प्रत्यय क्या=युवती, इसे समूह अथैनं अण्‌ करगे तब होगा । । 


( ११३० ) मआामजनबधुभ्यंस्तद । 9 । २। ३ ॥ 


भराम ( गवि ) जन ( रोक ), बन्धु ( माई ) इन शब्दे परे समूह भेम तर्‌ (त ) 
म्त्यय हो । 


तलन्तं चियाम्‌ । तरन्त खीरिग ( १३४२ ) होता है । 
॥  अआम+त+अओ=मामता=गावेका समूह । 
बन्धु-त+अआ=बन्धुता~माश्षयोका समूह । 


जन+त+आ=जनता-लोकोका समूह । | 


( ११३१ ) गजसदायाभ्यां चति वक्तव्यम्‌ ॥ 
गज ( हाथी ), सहाय ८ मददगार ) इन शब्दोसे परे भी समूह अथेमे तर्‌ मरत्यय 


( ११३० ) हो एसा कहना चादिये।. गज+त+आ=गजता-दाथियेका समूह्‌ । 
सहाय त+आ=सदायता=सहायता करेवालोका समूह्‌ । ` 


( ११३२ ) अदः खः कतौ ॥ 


प्रकृति तथा मलयथके भिरनेसे सिद्ध हुभा शब्द अव यक्ञवाचक हो तो षष्ठयन्त अहन्‌ 
श्यते १ समूह नध ल प्रयये । अदन्‌+ख ( खु अ )-अहन्‌+दैन+आ 
 ( १०८७ )=अङ्‌(९८ ०)हेन=अहीन्‌+ु-अही न-अनेकं दिनसे साध्य जो यज्ञ । । 


( ११२३) अचित्तःस्तिधनोषठक । । २।४७ ॥ 
अचित्त ( अचेतन ), हस्तिन्‌ ( हाथी ) 
इनसे परे समूहं अथेमे क्‌ ( 2 ) पल्य हो | 


भ्‌ । 











¬ + 
= = -- 


च ( गाय ) बे शब्द जो षष्ठन्त हौ तौ 





£ 


चातुराथकाः ] भाषारीकासमेता। (४०५) 


निसका अन्त अवयव इस्‌ अथवा उस्‌ हो, वा उक्‌ प्रत्याहारम कोई अक्षर हो कवा 
त्‌ ही तो उससे परे जो प्रत्ययका अवयव द्‌ ( ११३३ ) उसको क्‌ अदेश हो। सक्तु+ 
्‌+अ ( ठ )=साकतुक (१०७०)+अप्‌-साक्तुक्छस्‌ पततु मका सुमह । इषी प्रकार 
हास्तकम्‌=दाधियोका समूह धनुद्धमू-गर्योका समूद । 
कि० कि 
( ११३५ ) तदधीते तद्वद्‌ । ७।२। ५९॥ 
अधीते ( वह पदता है ) इस अथेमे तथा वेद्‌ ( जानता है ) इस थमे द्वितीयान्तसे 
परे अण्‌ आदि पसयय दीं । व्याक्षरणम्‌ अ्ीते वेदं वाज्याकरण+अ= 
८ १०७० ) से वृद्धि प्रप्त हई परन्- 
छ दान्त ५ ९ष्ठे, 9 
(११३६) न भ्यां पदान्तभ्थिां पूतौ त ताभ्यामच्‌ ।७३।३॥ 
पद्न्तान्या यकरबकरिस्वा वरस्य नं बुद्धः कन्तु ताभ्यां धूता 
चभाद्‌ज्ञागना स्तः 


पदान्त यकार्‌ अथवा वक्रारसे परे जचको बृद्धिन हो किन्तु उन यकार तथा वकारसे 
पूवे कमसे एेकार ओर जकारका आगम हये । व्याकरणम जो यकार है सो पदान्त दै 
कारण कवि अव्यथ (६७ ३९९ ) जो पद्‌ है उसके अन्तमहैतो बणे या 

रण ८ २६० )+अनवेयाक्रण"+स=वेथाकरणः=व्याकरणका पठनेवाखा 
वा जाननेवाा । 


( ११३७ ) कपादिभ्यो बम्‌ । ४ ।२। ६१ ॥ 


धह पठता है' अथवा जानता दै" इस अरम क्रम आदि ( क्रम, पद, रिक्षा, मीमांसा, 
सामन्‌ ) रब्दोसे परे वुन्‌( बु ) प्रत्यय हो । ऋमू+हु=कम्‌ ( २६० )+अक (८३७ ) 
कमक सु=कमकः=वेदकी दूसरी विकृतिका जाननेवाला । इसी प्रकार षद्कः= 
वेदकीं पटी विक्रतिका जाननेवाला । शिक्षकः=वेदके रिक्षा अङ्गका जाननेवाखा । 
मीमांसकः मीमांसा यासका जाननेवाङा । 


( ११३८ ) तदस्मित्रस्तीति देशं तत्राभि । ४।२। &७ ॥ 

प्रथमान्त शब्दका अस्िक्रियाके साथ सामानाधिकरण्य हो तो उससे परे वह इसमे है 
इस अथेमे जण्‌ जदि प्रत्यय हो परन्तु भरकृति तथा प्रत्यय मिरुकर सिद्ध हभ शब्द तन्नामक 
देशका जाननेवाखा हो तो यथा-उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्देशे=उदुम्बर+अ= 
उदुम्बर्‌ (२६०)1+अ-ओंइम्बरः(१०७०) देश्छाः=जसम गूकरक पेड हों एेसा देश । 








( ४०६) र्ठसद्वान्तकोुदी- [ तबि 
` ( ११३९ ) तेनं निवृत्तम्‌ । ४।२। ६८ ॥ 


उससे बनाया हइ अभम त्रतीयान्तसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हों | इकशाम्बेन 


नित्त नगरी-ङुशा्+अनऊुाम्ब ( २६० ) अ=कौशाम्ब (१०७० ) 
+ ( डीप्‌ २३४४ )=कोशाग्ी छुशाम्ब नाम राजाकी बनाई हई नगरी । 
ह १ 
( ११४० ) तस्यं निवासः । ४ ।२। ६९ ॥ 
यन्त शब्दसे प निवास अर्मे अ्‌ जदि प्रयय हौ।शिवीनां निवाक्धो देश्ाः= 
रिषि+अ-=शिक्‌(२६०)+अ-दौबः-(१०७०)यिवि जातिके धनि रहेका देश | 
| क 
( ११९४१ ) अदूरभवश्वं । ७ । २। ७०॥ 
मृति तथा भरत्यय मिलकर सिद्ध शब्द जो देशकी संज्ञा हो तो शव्वसे परे 
अदूर ( समीप ) जथेमं अण्‌ जादि प्रत्यय हों । विदिशाया अदूरभवं विदिशा 
९१ ¢ १७७॥ । ~ (~ ^ ल, न 
५ +म्‌=वेदिर्ीम्‌-विदिा नगरीसे जो दूर नदी रै । 
 (-११४२ ) जनपदे ल्प । ४।२।८१ ॥ 
जनपदे वाच्ये चातुरथिकस्य छप्‌ । 


जब देशक्री विवक्षा हो तव चातुरथिक प्रल्ययका म्‌ हो । ( ११३८ । ११३९ ।. 


९१४० । ११४१) मे कंदे जो पयय द जिनके चार यथ होते है उनका नाम चादुरथिक 
(क थ 
द । पश्ालानां निवासो जनपदः=पथ्राल+अनपशाल- 


( ११४३ ) दपि युक्तवद्यक्तिथिचे । 9 ।२। ५१ ॥ 
षि सति भकृतिव्धिद्गवचने स्तः । 


, जन मप्वयका उष्‌ ( ११४२) इभा हो तव पतिका लिङ्ग तथा ववम वना दे । 
प्वालाः=निपनं पारशव रहते दै देता देश, कुरवः =ङुरुओके निवासका देश । 


अङ्गाः जञवंशवारके रहनको देर | वङ्गा=वगार्ोका देश । कलि ङ्खाः-किज्ौके 
निवासक्ा देश । 


(११४४ ) वणाद । ४।२।८२॥ 
` अजनपदाथे आरम्धः! ` 


कचो. - 


| 


चातुराथकाः ] भाषाटीक्ास्पेता । ( ४०७) 


व्रण आदि भणे र्दे परे प्रतययका लुक हो ओर ( ११४२ ) मेके अनुसार प्रृ- 
तिका लिङ्ग वचन रहे । जो शब्द देशवाचक नहीं है उसके निमित्त यह सूल दै । 
वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरे=बरण+जसू=वरणाः=वह नगर जौ बरणते 
^“ म 
दूर नदीं हे । 
९ ~ भसे ५२4 डवतपं 
( ११७५ ) इुदनडवेतकषेभ्यो ङसतुप्‌ । ४ । २। ८७॥ 
दुद (८ ई ), नड ( नरफट ), वेतस (वेत >) इन शब्दे पर इमतुप्‌ (मलु ) 
मतय दो । कुखद्‌+मतुप-खद्‌ ( २६७ ++मत्‌- 
( ११४७६ ) इयः ¦ ८ । ३। १० ॥ 
= न्त = + 
ञ्मयन्तसे प्रे भप प्रत्ययके मकारके स्थानम वकार हो । 
खद्‌+वतन्छखदत+ सव = कं वहत हं । 
नड+मलु-नङ्ान्‌- जौ नरकट भरे हों एेसा स्थाम । 
वेतल.मलु- 
9 | भ (त तो ९१ हि ‡ 2 ८ २।९॥ 
( ११४७ ) मादुपधायाश्च सतो ऽववादिभ्यः । ८। ९ ~ 
मव्णीवणौन्तान्मवणाबरोषधात्च यवादिर्वाजतात्परस्थ सतोमस्य बः। 


यवीदिगणको छोडकर शेष शब्दका अन्तावयव अथवा उपधामं सकार अथवा अवर्णं हो 
तो उनसे परे मदुप्‌ प्रत्यय ( ११४५) के मकरे स्थानम वकार हो । वेतख+वत्‌-वेत- 
स्वत्‌+सु-वेतस्वान्‌ ( २१६। १९९। २६ । १९७ ) जहां वेत उगे हो एेसा स्थ । 


( ११७८ ) नडशादाड्‌ इर्च । 9 । २। ८८ ॥ 


नड ( नरकट ) तथा शाद ( घस ) शब्दस प्र इच्‌ ( वर प्रत्यय हो । नड+वल= 
नड्‌ ( ६६७ )+वल=नङ्खल+ = नङलःतजो देशा नरकरसे भरा दै । , 





१ वरणा शगी शास्मली शण्डा शयाण्ड पर्णी तात्रपर्मा गोद आरदियायन जानपदी जम्बु पुष्कर चम्पा 
पम्पा वल्यु ऽन्नयिनी गया मधुरा तक्षा उरसा गोमती वलभी । १: 

२ यव दस्मि उमि भूमि कृमि शच। वरा दरक्ष। रक्ष ध्रजिः(“तजि ) ज्जि निजै सिजि सज्ञे हरित्‌ 
कृढुत्‌ मस्त गस्‌ इव डु मधु । आा्तिगणोऽयम्‌ ॥ | 








(४०८) लघुसिद्धान्तकौखदी- { तन्ति 
(११४९ ) शिखया वैल । ४ ।२।८९ ॥ 


शिखा शन्दसे परे चार अथो ( ११३८ । ११२९ । ११४० १ १४१) मे से किसी 
एक अरम वलच्‌ ( वर ) प्रयय हो । शिखा+वल=िलावल+सु-शिखा- 
वल;=रिखावाा ( मोर ) । 
॥ इति चातुरर्थिकाः समाप्ताः ॥ 


अथ शेषिकप्ररणम्‌ । 


---=*-ट+=5-- 


( ११५० ) शेषे । ४।२।९२। 
अपत्यादिचतरथ्यंन्तादन्योऽधः शोषस्तत्ाणादथः द्युः 
तस्य विकार इत्यतः भाक्‌ शेषाधिकारः । 
पय अके प्रारम्भसे चातुराथकतक जिन अथोका कथन दे उनसे भिन्न अथा नाम 
दाष दै उसमे भी अण्‌ आदि प्रय हं । चक्षुषा शृ्यते=चाश्चुषम्‌(१०७०) (रूपभ) 
चक्षुसे जो जाना जाता हे ( रूप रंग ) | 
श्र(वण्‌ः (१०७० । २६० ) शाब्दः । जो कानसे ग्रहण किया जाय (शब्द 
ओपनिषदः ( पुरूषः फत=उपनिषद्‌ विचयासे जो जाना जाता है ( आत्मा ) 
टषादि पिष्ट^्दाषदाः ( १०७० सक्तवः )=जो पत्थर ८ चक्की ) मे पीता 
गया हे ( सतत्‌ ) । । 
_ चतभः उद्यते चातुरम्‌ ( १०७० ) ( दाकटम्‌ ) चारे जो वहन किया जाता 
हे ( शकट-गाडी )। 
चतुदश्यां द्यते चात॒दंशम्‌ ( १०७० । य्६० ) ( रक्षः )=जो चौदशके 
विषय दीखता है ( राक्षत ) । । 
शेषपदका अधिकार ( ११९६ ) सूत्रे पूर्ैतक है | 


( ११५१ , राष्टावारपारांदलौ । ४।२। ९ २॥ 
४ आभ्यां कमाद्‌ घखौ स्तः दोषे । | 
राष्ट देश )तथा जवारार (दोनों नरे) इन रब्देसि परे कमस व तथा खभ्रलयय हो। ` 
राष्ट जाताद्ःएाषटच (पूज ) राष्ट ( २६० )+इश्‌ अ (१०८७) राष्टियः 
खु=राष्ेयः=जा दरम उस हणा हो इत्यादि । ध 
अवारपार +ख (ख्‌अ अवारपार (२६० )§ 


£ ५ इन्‌ अ (१०८०-अवार- _ ` 
पारान+ख-अवारपारोणः ( १५७ }=नो 1 








ममः १ क 0 मी 


| ` क 


न नि = 


दीषिकप्रकरणम्‌ 1 भाषाटीक्ाखमेता । ( ४०९ ) 


( ३१५२ ) अवारपाराद्विषदीतादपि विपरीताञचेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
जवारपारशब्के जवयव अवार जर पार इन्त प्रथक्‌ ( एक एफ करके ) महण 
करे मथवा उनके करमको उट्टकर पूर्वको प्र जीर परको पूरे कर देतो भीं उनसे परे ख 
८ ११५१ ) प्रस्यय हों । 
अवार+ख ( खञ्‌ ) अतवार +इं ज -अवारोन"+ह-अवारोणः=इस पारका. 
वार-+(शञ `= वार+उन्‌ अवार न+सु-पारोणश=उस पारका 
पारावार+ख ( सूज `न्पारावाश्देवञन्पारावारीन+ुनयारावारीणः= 


त्यया उच्यते तेषां जाता- 
ते । इस प्रकरणम प्रथकूएथक्‌ प्रकृतियासे 
२) पथैन्त जो प्रत्यय कहे जाते ह तिनके 


शन) 


छ(तिव्शेष 
न 
द्‌ य(ञयावद्यबाः 





कृ जायगा | 
( ११५३ ) भ्रामाघ्खजौ । ४ । २। ९४ ॥ 

आम राब्दुसे प्रे य अथवा खन्‌ ( ख ) प्रत्यय हो । आपय त्रामं ( २६० +य 
=्रास्यः+सु-थस्यः । माम^-ख-त्रास्‌+( २६० ) ईन्‌ अ ( १०८६ रन्प्रामा- 
न+सु=प्रासीणः ( १५७ ) जों गांव रहता दे । 

( ११५९ ) नश्ादिभ्यो ठं ¦! ।२।९४॥ 

नदी दृव्यादि भैणकरे शब्दस पर द्द ८ ढ ) प्रयय ही । नदी ( दअ)ो=नाद 
८ १०७४ । २६० }^एयु ( १०८७ ) अनादेय+अस्=नादेयस्‌-नदीमें जो हज 
अथवा नदास्ं जा आया । 

}ट ( ठअ ) माह ( १०७४ । २६० )+एथ्‌ ( १०८७ ) अमाय 

अम्‌=माहैयम्‌-प्थ्वीमं जो हआ इत्यादि । 
वाराणसी ८ दअ )=वाराणसतएय्‌ ( १०८७ )+अन्वासणसेय+अम्‌= 
वाराणसरेयस्‌-+का्चीमे जो हआ इत्यादि । 


( ११५५ ) दक्षिणापश्वापुरसस्त्यकं । 2 । २। ९८ ॥ 


५ ज = ~ 
दक्षिणा, पत्‌ आर पुरस्‌ शब्दोसे परे व्यक्रू ( व्य ) प्रत्यय ह । 
[1 -----________`__्‌_्‌_्‌्‌_्‌्‌_] ब {ब ब्‌ बब -~-~__]बबबब 
१ नदी मदी वाराणसी आवन्ती कौशाम्बी वनकोशाम्बी कारपरी काशिपती खादिरं पूनगरी पठामाया 
शाद्या दार्वा सेतकी बडवाया दषे शति वारिः । £) > ^ 


6 अ) 5 
[व 





(४१० ) लशुसिद्धान्तकोौखदी- [ तत्रति 
दक्षिणाऽ^त्यनदाक्षिणीरय+सख=दाक्षिणात्यः-वक्षिणमे जो उन्न इअ इत्यादि । 
पश्चात्‌ त्य वीशवात्य+सुपाश्चारयः पधि जो उतयन्न हुआ इ० | 
पुरखत्य=पोरर्त्थ+सु=पोरस्त्यः षम आ उलन इजा ३०। 

( ११५६ ) युप्रागपायुदक्प्रतीचो यतं । ४।२ । १०१॥ 
) 


स 


दिव्‌ ( आकाश ), प्राच्‌ ( पूरे ), अपाच्‌ ( दक्षिण), उदच्‌ ( उत्तर ) यै प्रतीच्‌ 
( पश्चिम ) इन शब्दोसे परे यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो । 
दित््‌+य=दिन्य+अम्‌=दिष्यम्‌ खमे जो उदन्न हृ हौ | 
माचय^माच्य+अम्‌-प्राच्यम्‌ =पूवेमं जो उदन हुषा हौ | 
अपाच्‌+यनञअपाच्य+अम्‌-अपाच्यंम्‌ तदक्षिणेम जो उखत्न हा हो | 
उदच्‌+य~उदीचच्य+अम्‌-उदीच्यम्‌ उत्तरम जो उसन्न हषा हो | 
भतीचू+य=मतीच्थ+अस्‌-मती रैस्‌ =पश्चिममं जो उतन्न हज हौ । 


( ११५७ ) अव्यया्यद्‌ । ४ । २। १०४ ॥ 
( अमेहकतसित्रेभ्य एव ) 

भमा ( साथ ) इह ( यहां ), क (कहां ) तथा जिनकते अन्त भवयव तसि ( १२८७ 
१२९२ ) जओरत्र हों दन्द अयसे परे तयप्‌ (व्य ) प्रत्यय हो ओरोसे नदीं । 
अमात+त्य-अमात्य^+सु-अमात्यः=पाथ रहनेवाा-मनतरी । 
इद्‌।त्य~इदत्य+सु=इहत्यः-जो यहां हो । 
क त्य~कत्यःसु-कत्यःकदां नो हो । 
ततसत्य-ततस्त्य+सु=ततर्त्यः=तदति जो जाया। 
तत्र त्य~तत्रत्य+खु=तत्रत्यः= तद नो हो । 

( ११५८ ) त्यनेरधुव इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

नि अब्यय पे ध्थिर अथेमे त्यप्‌ (त्य ) प्रत्यय हो । निचत्य-नित्य+सु=नित्थः 

नजा सव कालम विद्यमान रह्‌ । 


वृद्धस्य © मादिर्तं 9:33:5 
( ११५९ ) चंमादिरतदंम्‌ १ । १ ।७३॥ 
` समुदायस्याचां मध्ये आदिकेद्धिस्तद्द्वसंजं स्यात्‌ । 
जो सख॒दायके चमे आदि अच्‌ बृद्धरज्ञक हो तो वह्‌ समुदाय वृद्धिसंज्ञक हो 
( ११६० ) त्यदादीनि च॑ । 9 । १। ७४ ॥ 
० बद्रसं्ञानि स्युः । 


` वयद्‌ इवयादि ( १७० ) ढः श ( ११५९ ) संज्ञक हो । 





नस ^) 


( 








शैषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (४१९१) 


( ११६१ ) वृद्धाच्छः । 8 । २। ११९ ॥ 


ृद्रसंहक ( ११५९, ११६० ) र्दसे परे छ प्रत्यय हो ¦ छाला+छ= जाल 
८ २६० )+हेय ( १०८७ )=लालीयनखु=श्ाङीयः=शारमं जो हो । तद्‌+छ= 
तहू+देय ( १०८७ )=तद्वाय+सु=तदायः=तिसका जा हा । 
छ च्च्य "र पुज ज सन्त ८२ । 
११६२ ) वा नापधयस्य वृद्धसज्ञा वक्तव्या ॥ 
नाम दाचक शब्दकी आदिमे वुद्धिक्तक सच्‌ हो जथवान होतो विकट्प करके 
उसकी वृद्धिसज्ञा हो । 


+=, 


ेवद्त+५=दैवदतीथ+सु-देबदतीयः=देवदत्तका । 


= 
र 


8१ 
दबरद्त-@ =© 


< 


अथवा दुबद्ुत्त+अ-ड्‌ त. [+सु दवदत; जो दवदत्तका हो । 
५ ५ 
(११६२) गहादिभ्यच । १३८ 
गहं आदि शढद्‌)से ति छ ( ११ ) व्रत्यवं हो| गहू-+छ ( चअ ) नह 
दधद =गदीय+सुनगहीयः=एहामे जो हो इत्यादि । 


(११६४) धुष्पर्दस्मदोरन्यैतस्स्यां खलं च । ७।३।१॥ 
च्छः । चक्सेऽण्‌। 

युष्पद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दोसे परे खज्‌ ( ख ) प्रत्यय विकर करके हो । चकारमं छ. 
प्रत्यय ओर पक्षम अणुभी हो । 

युवयोः युष्माक वा जययूयुष्मद्+छ ( कज ` वष्मद्नहैवतयुषप 
दीयः+सु=युष्मदीयः-जो तम दोनोका वा तुम सवका हो । 

अस्मद्‌+छ ( छम ) अस्मद्‌ =अस्मदीयः नो हम देनेका वा हम 
सवोको हो । 

युष्मद्+ख । अस्मद्‌+ख- 





१ गह्‌, अन्तघ्थ, षस, सध्य, (मध्यंदिनं चे ) उत्तम, अग, वंग, मगध, पूकैपक्ष, अपरपक्ष,भधमशाख 
उत्तमशाख, एकशाख, समानप्राम, एक्म्राम, एकबरक्ष, एकपलाश, इष्वप्र, इष्वनीक, अवस्वन्दन,रमप्रस्थ,खाडा- 
यन, काठेरणि, कवेरण, सोमित्रि, शेशिरि, आघत, देवशा्भे, श्रो ति, आदि, आभत्र,ज्याडि, वजि, आव्या 
श्रि, आृशषि, शोगि, अभिशार्भ, शोज, वाराटकि, वाल्मीकि क्षोमि्रद्ि, आश्वत्थि, ओगादमानि, एकविन्दवि 
दन्ताग्र, ईस, तन्तव, उत्तर, अनन्तर, ८ सुखपाखंतसोले पश ) ( जनप्दयोः कुक्च, ) देवस्य च ( वणक 
दिभ्यरछणु ) एतानि गणपूत्राणे ) सरवेगहादिः आह्ृतिगिणः । । = 








(४१२). लघसिद्धान्तकोखदी- [ तदिति 
(८ ११९५ ) तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ । ४ ।३।२॥ 


युष्मदस्मदोरेताबादेशो स्तः खनि अभि च । 

जब स्‌ अथवा अण प्रत्यय परं ही तव युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दको युष्माकं तथा 
अष्मा आदंश अनक्रमसे हा । 

युष्माकाख+( खञ्ज -तयोष्मीक्‌ द्चनयौपष्माकीण+हनयौष्वा 
न्तम दोनाका वा तुम सबका जो हो | 

अस्माक+ख ( ष्ञ्‌ )-अस्माक्‌+दैनभ-आस्माकीनःछु-मास्माकीनः 
हम दानाकावा सवका जो हो । इसा प्रकार जव अण प्रत्ययं हुं तच {= 
ठम दोनोका वा हम सबाका जो हो । आस्माकः हम दोनाका वा हम सवाकानो टा 
यह्‌ छप हृए | 


( ११६६ ) तवकममकावेकवचने । ४। ३ ¦ ३ 


एकाथवाचिनोयेष्मदस्मदोसतवकमभकौ स्तः खनि अणि च। 





नन सर्‌ जथवा जण्‌ प्रत्यय पर हो तव एकाथैवाचक ( एकवचन ) युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ 
शके स्थानम तवक ममक अदेश अनुक्रमसे हो । 


तवक+ख (वअ) तीय दन अनतावकीन+सु-तावकीनः 
तवक+अ तवि अतावकं घु-तावकः | `°, 


ममक्ष^+ख (पवअ) भम +न अन्मामकीन+सु-माभकीनः 
न मामक -ध्ु-मामकः - मेरा 


केतु 
जव छ प्रत्यय होता है ठव नीचे छिखा सूत्र गता हे । 


( ११६७ ) परत्योक्तरपदधोश्चै । ७।२। ९८ ॥ 
मपयन्तयोरेकाथेवाचिनोस्तवमौ स्तः मत्यये उत्तरपदे च परतः 


जव कोद प्रत्यय अथवा उत्तरपद परे हो तव एकाथैवाचकं ( एकवचन ) युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्दके मपयन्तको ख तथा म अदेश अनुक्रमस हां 
&१०८७ 39० 
८ अपवद्‌ इण्-त्वदीय+सु=त्वदीयः-तेरा । 
व द ईद मदाय सु=मदीयः-मेरा । 
युष्मद्‌ पुत्र=त्व अदट्"पु्र= पु=त्वतपु्र+सु त्वः पुञ्ः=तेरा सत्र । 
मद्+पुच=म अद्+पुत्र ००१८ तषु उ 


उन -मत्पुज+सु=मत्पु्रः-मेरा पत्र । 
५ ( र र 
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शेषिकप्रकरणंम्‌ ] भाषाटीकासमेत । (४१३ ) 


( ११६८ ) मध्यान्मः । 8 । ३। ८ ॥ 
मध्यदब्दसे परे म प्रघ्यय हो । 
मध्य-म=मध्यभ+सु-मध्यमः=जीचकः । 
( ११६९ ) कालञ्च । ९ । ३ । १३१ ॥ 
काला्वाचिभ्यष्ठञ्‌ स्यात्‌ 
कार्वयाचक शब्दस परे ठञ्‌ ( ठ ) प्रत्यय हो । 
कारे अवम्‌-काले+ड ( इअ ) कग" +इकभ-कालिक+अम्‌-कारलि- 
कमू-समयमं जो हो । मासि भवम्‌=मास्‌ +ठ ( दअ )+वौस्‌ ` +इक्‌ अ= 
मासिक+अम्‌-मासिकम्‌-महनेमं जो हो । संवत्सरे भवमू=संबत्सर्‌+ड 
( अ )=ावत्सर +इर्अछावत्तरिक +अम्‌=खावत्सशिकम्‌-संवत्सरमें 
जाह) 
(८ ११७० ,) अन्थयानां समरे िङेष 
केवछ भसैक्ञक ( १३५ ) अंग्ययकी रिका छोष हो । 
सार्यातर्ठ~खायं तरा दसअ=वायंभात्‌+इक-वा्थभातिकः स = सार्थः 
प्रातिक्षः=सक्ष ओर सवरेमे जो हो । पुनश्वुनर्लठपोन्युनर दअ पोनः 
वुन्‌+इकः-वानःपुनक=जा बारवार्‌ ही । 


( ११७१ ) प्रावृषं श्यः । 9 । ३। १७॥ 


प्रावृष्‌ ( वषां्छतु ) शब्दसे परे एण्य प्रत्यय हो । 
भाधरष्एण्य=्रादषेण्यःसु=ताघषेण्यः=वपीछलम जो दो 


( ११७२ ) सायंचिरंपराहेमगेऽव्यंयेभ्यषण्चंलो 
तुट्‌ चं । । ३। २३ ॥ 


सायमित्यादिभ्यश्चतभ्योऽव्ययेभ्यश्च कालवाविभ्यष्टचट्शलौ 
स्तस्तयोस्वद्‌ च । 


सायम्‌ ( स्ञ ), चिरय्‌ ( बहाल ) प्राह (दिनका पूर्वभाव) जर एगे ८ प्रातःकाल ) 
हमं चर शब्दसि परे तंथा कारवाच अन्ययसे परे र्थ ( घ॒ ) जर य्युट्‌ ( यु) पतयह ` 
ओर उन प्रययौका कद्‌ (त्‌) काञगममीहो। ५: 


9, २6. 


सायम्‌+वु-सायम्‌+वैवुग अन =तोथन्तन +अम्‌-सायन्तनम्‌-सायंकाकम 
जौ हुंभा । 








(४१४) ल्सिद्धान्तच्छखदी- [तद्धि 
चिरम्‌+यु-चिरम्‌+त्‌॒यु=चिरं "+त अन=चिरन्तन^अम्‌-चिरतंनम्‌ 
जो बहुत कारे हो । 

भराहेभगेऽनयोरेदन्तंत्वं निपात्यते । प्रहे प्रगे इन दोनौमं एदन्तत्वका निपातन क्रिया 
जाता है क्यो सूत्रे एकारान्तदीका उच्चारण किया दै । माहेयु-माहे+त यु भाहे+ 
त्जन=प्राहेतंन+अम्‌=माहेतनम्‌ । प्रगे+यु=परगे+त्‌ यु-परगे।त्‌अन~परगेतन-+ 
अम्‌-्रगेतनम्‌=प्ातःकालमे जो हो । 

दोषायु+त. युदीषा+त्‌ अन-दोषातन+अमूनदोषातनसू=ाि जो हो| 
( ११७द ) तत्र जातः । ४ । ३ । १५ ॥ 
सत्तमीसमथाोन्ात इत्यथंऽणादयो घादयङच स्थुः । 

“उख हज, इस अथेमे सप्तम्यन्तसमथेसे परे अण्‌ आदि तथा घ यदि प्रत्यय हं । 

सप्रे जातः=खुघ्र+अ=सोप" 
उन्न हआ हो । 
उत्से जातः=उत्स+अओोत्छ ˆ +अ=ओत्स+सु-ओत्छः जो श्लरनेनै उयत्न 
हुआ हो | 
राष्ट जातः=रष्टिः = किसी देशम उयच हना दो। अवारपारे जातः= 
अवारपारीणः ८ ११५१ )=जो आरपारमे उयन्न हअ! हो । 
( ११७९ ) प्रावृषष्ठपं । ४।३।२६ ॥ 
(उत्पन्न हआ" इस अथमे प्रावृष्‌ रब्दसे परे ठप्‌ (ठ ) प्रत्यय हो, यह प्रत्यय एण्य 
( ११७१ ) का अपवाद दै । | 
भावृष+ठ ( ठ्ञअ )=पराव्रष्‌+ईदूअ=पावृषिक।सु=परावषिकः-नो वषी- 
ततु उदन्न हआ हो । 
( ११७५ ) प्रायभवः । £ । ३। ३९ ॥ 
तत्रेत्येव । 
भरयेभव अथोत्‌ परायः ( बाल्ये ) होता हो इस अथेमे समयन्तसमथैसे परे अण्‌ भादि 
भरत्यय हो । शखुघरे भायेण बाहुल्येन भवति-~सुघ्र+अ सखोघ्र ( १०७०1 २६०) 
सनो घ्र+ख=ख्नोघ्रः=जो बहधा सुप्र देरमे होता हो । 
, ( ११७६ ) सम्भूते । ६ ।३। ४१ ॥ 
सम्भवं अथमं सक्षम्यन्त समथैसे परे अण्‌ आदि प्रय हों । सधे सम्भवति-सध+ 
अलो ( १०००। २९० )+आ-लोघ्रसु-सौत=ुदेशमे जिसका संभव हो । 

१ अन्ययत्वन्नमे वारयति-एदन्तरवामिति । “प्रत्ययसन्नियोगेन सायचिरशब्दयोर्मनतत्मपि निपात्यत्‌''इत्यपि 

बोध्यम्‌ । एवच खायरन्दादयश्रलारोऽपि नान्ययशृब्दा इति नान्ययप्रहगेन गतार्तेति तत्वम्‌ । 


+अ=खोघ्र+सु-लघःुभदेशमे जो 











सोपिकमरकरण्‌ भाषासीकासमेता 1 (४१५ ) 


( ११७७ ) कोशांडयं । 9 । ३। ४२॥ 

कारा ( रंशमफ़े कोटक ॒रहनका घर ) सप्तम्यन्तसमथसं परे संभव अधमं उल्‌ (दढ ) 
प्रत्यय हो| कोशे छम्ूतः-क्मशट ( छ्‌ ( १०७० । २६० )+ 
एथ अ ( १०८७ )=काशेख्नअप्‌=कोश्ेयस्‌ ( ३०० ) ( वश्चम्‌ ) कोरसे 
जिसका समव हे ( रमी वल ) । ६ 

( ११७८ ) तंत्र भवः ३। ९३ ॥ 

सप्तम्यन्तसमथेसे परे भव जथमं अण्‌ आदि प्रत्यय हो । सप्रे धवःचोप्नरः जो सुधर 
देशमे हो । इसी प्रकार उत्से भवः=ओत्खः जो उस्सदेशमं हो । श्रियः=जो किसी 
देशम हे । ॑ 

(११७९ ) दिगादिभ्यो य॑त्‌ । 8 । ३1 ५४ ॥ 

ततत्र भवः, ( वहां हौ ) इस अथेमे दिगादिशन्दौसे परे यत्‌ (य ) प्रत्यय हो । 

दिशि भवप्‌=दिश््‌ः+यनदेकय+अभू=दिरईथभु=दिशमं जो हे । 

वें भवम्‌-वगे+य=व्ये+अपू=वग्यषु-जो वभैमे हो । 

( ११८० ) शरीसवयवाचचं । ९ । ३ । 44 

हमा इस अथेमे सप्तम्यन्त शरीरके अवयववाचक्र रब्दोंसे फे यत्‌ (य ) प्रत्यय हो । 
दःते भवस्‌=द्‌न्त^य=दन्त्‌ ( २६० ) =यदन्य+अम्‌=दन्त्यंस्‌ ( १५४ )=जो 
दांत हो । इसी प्रकार कण््चसू-जो कण्ठमे हो ¦ । 

अध्यात्मादेष्निष्यतेमाष्यकार कहते ह कि भव जम अव्यास इत्यादि शब्दके 
परे ठ्‌ प्रत्यय हो । यथा-अध्यात्मं भवम्‌-अध्यात्न+ठ~अध्यात्सु ( १०७० । 
२६० )1इक्छ अं .( ११०२ आध्यासिक+अम्‌-आध्यासिक्षम्‌=जो 
आतमा हो । 

( ११८१ ) अनुशतिकादीनां चं । ७।३।२० ॥ 
एषाञ्चुभयपदब्रद्धाजति गिति किति च। 

जित्‌, णित्‌ अथवा कित्‌ प्रत्यय परे हए सन्ते अनुशतिक आदि शब्दम पू तथा उत्तर 

पदकं जाद्‌ अचका ब्राद्ध्‌ दहा । 





१ दिक्‌ वगं धूग गण पक्ष घाम्य मित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ रस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश भादे अन्त 
मु जघन मेघ यध ( उद्कात्संज्ञायाम ) न्याय वंश वेश काठ आशा इति दिगादयः । 

२ अनुशातिर । अनुदोड । अनुसंबरण अनुसंबत्सर । अभगारेण । असिदहत्य । अध्यहत्य । अस्यहेति । 
वध्योग । पुष्करसदं  अनुदरंत्‌ । कुरुकत । ऊुरूपशाल । उदकडुद्ध । इदलोक । परलोक । सर्वलोक । सवैपुरुष । 


घवैभूमिं । प्रयोग 1 परल्नी । ( राजपुरुषात्‌ प्याज । सूत्रनड । आङृतिगणोऽय्म्‌ । तेन अभिगम । अभिभूत ! 


्रेदेव । चतुरिंदा इत्यादि प्राहम्‌ । 


+ ५4 


न 



























११५०. 


अधिदेव+ठ-आधिविददभ=आधिदेविक+अम्‌-अआधिदेविकः्‌ वेवम 
जो हो । । 4 
अपिभूत+उ-=रेहलो किकस्‌=पश्चमूतमं जो 
इहलीक+ठ=रेदलो किकम्‌ इस कमं जो 
पारलौकिकम्‌ । परलोकमे जो हो । 
आक्रतिगणोऽयम्‌ । यह आकृतिगण है । 
( ११८२ ) जिहामूलड्गटेश्छः । 9 । ३ ¦ ६२. ॥ 
तत्र भवः' ( वहां दो ) इस अथेमे जिहामू ओर अङ्गुलि-सपतम्यन्तराब्दसे प्रे छ 
रत्यय हो । जिहामूरे भवम्‌-जिह्ापूल( २६० )+ईय॒अ ( १०८७ )=जिहा- 
मूलीय+अम्‌ ( १५४ )=जिह्वामूलीयम्‌ निहामरमे दोनेकाला । इसी पकार अड्‌ 
गस्यां भवम्‌+अङ्गली+छ=अद्गलीयम्‌-अस्गरीनं जो द । 
( ११८३ ) वरगान्ताचं ¦ ४।३। &३॥ 
जिनका अन्त अवयव वगैरब्द हो उन सप्तम्यन्त समर्थोसि परे “ तत्र भवः( ११७८ ) 
इस अथेमे छः प्रस्यय हो । 
कवर्गे भवम्‌-कवे छ कवर्गीयम्‌ ८ १०८७ । २६० })=कवगेमे होनेवाला । 
( ११८७) ततं आंगतः । ४ । ३। ७४ ॥ 
८ तत आगतः ( तदासे आया इस अथेमे ) पञ्चम्यन्त रब्दसे परे अण्‌ आदि मत्यय ो। 
स्तघ्रात्‌ आगतःस्नोघ्नः ( १०७० । २६० ) त्र देशसे जो भाया दो । 
( ११८५.) ठगायस्थानेभ्यः । £ । ३ । ७८ ॥ 
(तत॒ आगतः” इस अथं राजाके कर ठेनेके स्थानके वाचक पञ्चम्यन्त शब्दसे परे उक्‌ 
(2) प्रत्यय हो । शुल्कशालायाः आगतः कोल्कशालिकः(१०७४)११०२। 
२६० )=जो शस्कशाकासे आया हो । 


( ११८६ ) विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वेज । & । ३ । ७७ ॥ 


निस शब्दके भृषिनिमरमे वाका समव दो जोर जिस श्ये भिनिभिक्त 


(०१ ८२१ 


नि (१) च्म्यः ष्दौसे न ३ सि 
। वधी पञ्चम्यन्त र्द परे तत जागतः” ( वहसि भाया ) इस अथै बुन्‌ (्) प्रय दो । 
। म 


यभवु-ओपाध्याय { १०७० । २६० )+अकं 
=उपाध्यायसे जो भयो हो । इसी प्रकार 
याया हे 1 ४ 


2.8 $ == 


1 
१ 


। 


(~ 3.2 न 4 ~~ ~ क) 5 
 योनिका संवेध हो वे शब्द्‌ रमसे विया ओर योनिसवधवङे कहा । विया जौर योनिस- ` | 


ध (५१६) कघुसिद्धान्तकोखदी- क. | 











रौषिकप्रकरणभ्‌ | भाषाटीकासमेता 1 (४१७) 


2. ये 6] र 
( ११८७ ) हैतुमवस्येभ्योऽन्यतरैस्यां इष्यः । ४ । ३।८१ ॥ 
हेतु तथा मनुप्यवाचक पञ्चम्यन्तं शब्दस परे ' तत आगतः { वहाते आया ) अरम | 
ङ्प्य प्रत्यय विकल्प करके हो । 
समात्‌ आगतम्‌-समः+रूप्य=समशप्य+अम्‌-समरप्यैम्‌ । पक्षे गहादि- 
त्वाच्छः7पक्षमं गहादिभ्यश्च करके छ प्रत्यय होता है । 


सम+छं ` -तम्‌-दैथ-खमीय-+अम्‌-खमी्ेभू+समान हेवसे नो जाया हे । 
विषमादागतस्‌=विषभः.हष्य-विषमरष्य+अम्‌- विषम हदे जो 
विषमरूप्यम्‌ । विषम विर्षम्‌हैथश्च=विषमीयः आया हो | 
अभू विषंधीयन्‌ । 


देवदता आगतम्‌=दैवदत्त+हप्य-देवदतकप्य+अस्‌-दैवदतषप्थंव्‌ । 
०१ ०\७०॥ २६ ७२, १५४ 


देवदत्तःअ-दैवद्त अदैव अम्‌-ददतम्‌-ेषदतते जो या हौ । 
3. ४) 
( ११८८) अय्‌ चं । 9 ३ । ८२ ॥ 
देव॒ तथा मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त चन्दोसे परे वै जागतः! इस अ मयद्‌ ( मय) 
भ्रस्यय हो विकल्प करफे । 
सम+मय~सममथ-+अमू्‌-सममयं-पम देवते जो आया हौ । ` 
देवदत्त॑मयदेषदत्तमय+अम्‌-देषदतभयम्‌-येवदतते जो आया हो | 
। कर 
( ११८९ , प्रभति । 9 । ३।८३॥ त 
शरभवृति' ( पदिरे ही मकारित होता दै ) इस अर्थे पञ्चम्यन्त शब्दे परे जण जादि 
प्रत्यय हों | 
० 9५06. ९१ ठट चत 


हिमवतः भभवति-दिमवत्‌+अ-हैभयत+$ =हंमषती गङ्गा=हिमाक्य 
पवेतसे जो प्रकारित हो ( गङ्गा ) । 


करि० 
(११९० )तद्रच्छति पथिदूतथोः । 9 । ३।८५ ॥ 


तद्च्छति (उस स्थर्को जाता है) इस अथैनं द्वितीया शब्दे परे जश्‌ जदि प्रथ ८५ 
9७, + | त 


र, व (4 ॐ 

०440 ~> ~ ॐ 
= ++ म 

१ ~~ “अ 



















" ` श 
4 

१ 

। 


(४१८ ) लष्सिद्धान्तक्षौखदी- ¡ : " [तद्धिते 


ह, परन्त॒ जो जाता दो. वह्‌ पथ अथवा दूतवाचक हो तो ] सखुष्नं गच्छतिनखौषनः 


# 


( १०७०। २६०) पन्थां दूतो वाजो खुर देशको जाता दे ठेसा मागं जथवा दूत । 
क्रि 
(११९१ ) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । ४ । ३। <& ॥ 
सम्मुख निकछता है इत जथैमं द्वितीयन्त शब्दस परे अण्‌ आदि प्रत्यय हँ । यथा 
+खघ्नमभिनिष्कामाति खोषनम्‌-कान्यङ्क>्जद्वारम्‌-सुषद्रार देशके सम्भुल जो 
निकरुता टे । यथ{-कनौजक्रा दरवाजा । 


( ११९२ ) अधिक्कुत्य कृते भ्रन्थे । 9 । ३ ¦ ८७ । 


मरन्थवाचक शब्द हां तो किसी विषयका प्रसङ्ग ठेकर किया गया हो इस अर्थम द्विती. 
यान्तसे परे अण्‌ आदि पर्यय दौ । छारीरकमधिकरत्य कृतो प्रन्थः-श्ारीरक्छ+छ= 
छारीर क्+दखअ ( १०८७ )-ल्ारीरकीय+ख-खारीरकीयभ्=नो मन्थ 
आस्माका विषय लेकर बनाया गया दे । 


( ११९३ ) सोऽस्य निवासः । 9।३। ८९ ॥ 


वह इसका निवासस्थान हे इस अर्मे प्रथमान्ते परे अण्‌ जदि प्रत्यय रो । छत्रः 
निवासोऽस्य-खघ्रः=ुप्रदेशमे जिसका निवास हे । 


( ११९४ ) तेनं प्रोक्तम्‌ । ०।३। १०३ ॥ 


उसने कहा दै इस अधम तृतीयन्तसे परे अण्‌ जादि प्रत्यय हौ । षाणिनिनां 
भोक्तम=पाणिनि+छ=पाणिन्‌ ( २६० )+ईय॒अ ( १०८७ ) पाणिनीयम्‌ 
पाणिनीयम्‌ =पाणिनिसे कहा हआ { व्याकरण शाख ) 
( ११९५ ) तस्यदम्‌ । ४ । ३। १२०॥ 


अधम षषठयन्तसे रे अण्‌ जादि प्रत्यय हँ । उपगोः इदम्‌= 
०५०।९०७९।२९ ) अण-ओपगव+अमू-अौपगवम्‌ 





पा्दी० प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासमता । (४१९ ) 


अथं प्रा्दीव्यतीयप्रकरणप्‌ । 
( ११९६ ) तस्यं विकारैः । £ । ३ । १३४ ॥ 


विकार्‌ जथ पषठयन्तसे अग जदि प्रत्यय हों । विकार अर्थ्‌ भरृतिको . रूपान्तर हो 
जसे दूधका दही । अरमनो विकारः=अद्मन्‌+अ ( अण्‌? 





दनुः छनत=नेः वि त=. 

( ११९७ ) अश्मनो विकारे रिछोपो वक्तव्यः ॥ 
विकरारार्थक पत्य रे हए सन्ते यद्यन्‌ श्व्दकी टिका लोप॒ कहना । अदम्‌+अ= 
| आदम ( १००० )+सु-आक्शमः पर्यरक्ना विकार । भस्म्‌+अन्‌+अ (९८० > से 
भसंस्तक अनूका शोप प्राप्त हुआ परन्तु ( १०९९ ) सै उको प्रतिमक्तव हआ । भस्मन्‌ 
अनमास्मन्‌+ अत ख=मास्मनः=मस्मका विकार । भृतिक्ःआ=मार्भिङ्‌ 


( १०७० । २६० )+अनमा्तिक।सु=माक्षिकः-मदीका विकार। 





०५ 


( ११९८ ) अर्वेथेवे चं पाण्योषधिवृक्षभ्यः। ४।३।१३५॥ 
वचाद्िकारे । 


अवयव तथा विकर अम जीवधारीयोषयि जर ज्ञाडवाचकं षष्ठयन्त चन्दे पर जू 
जदि प्रत्यय हां । मयूरस्य अवयवो विकारो वा-मयूर्‌+अ=मायूर्‌ः ( १०७०। 
२६० )+मोरका अवयव अथवा विकार । मूबा+अ=मौवैम्‌ ( १०७० । २६० ) 
मूवौनाम ठताकी पोरी वा भस्म ।, षिप्पल+अपेप्पलस्‌ ( १०७० । २६० गधीपलका 
अवयव अथवा विकार, पकनेप्र जो नष हो जाय सो जौष्ी दै. गह्‌ आदि । 


(११९९) मयङ्गतयोभाषायमभक्षयाच्छदनेयोः ।४।३।१४३॥ 
भङ्तिम्रान्मयदा स्यात्‌ विकाराऽवयवथोः । | 
वेदक विना दूररे भन्धोम विकार ( ११९६ ) तथा अवयव ( ११९८ ) अर्म स्वै 


मरतिपदिकोसे परे मयद्‌ ( मय ) प्रत्यय विकल्पे हो परन्तु विकार्‌ अथवा अवयव भक्षण 
योम्य अथवा पहिनने योग्य हों तो न हो । 






९ अदमन्‌+मय=अर्ममयः+सु-अममयः। स हक + 3 
१(अ० ) अदमन्‌+अआदेन्‌+अम्‌-आह्मनम्‌ , पल्थरका वयव, = 


द; 


















(४२०) लछठलिद्धान्तकौखदी- [ ति~ 
अभक्ष्यत्यादं केम आहार तथां वक्लवाचकम मयट्का अभाव क्या कहा, उत्तर 
मुद्र+अतमाद्र ८ १०७०; २६० ) (अमद सु-मोद्वः=मगक। दाल । 


कपास+अ+कापास ( २६० )+अ=कापास+खु=कापांखःकपासका विकार 
( कपडा ) यहां भी मयट्‌ न हो इसके बस्ते । 


( १२०० ) नियं वृद्धशरादिभ्यः ।  । ३ 1 १४४ ॥ 


ृदधसक्ञक ( ११५९. ) शब्दोसे प्रे तथा शर आदि ( शर, दभ, मृत्‌, इुदी) तृण, सोम, 
बस्वज ) शाब्दो से प्रे विकार तथा अवयव थमे मयट्‌ ( ११९९ ) (मय) प्रस्यय नित्य हो 
आब्रमय-आनच्रमयअम्‌-आाञख्रमयम्‌=जामकरा विकारं अथवा अंवयद्‌ | 


( १२०१ ) गोधर पुरीषे । ४ । 1 १४९ । 


रीष ( गोबर ) अथेमे गोरब्दसे मयट्‌ हो । गो+मथगोमथ अगमयम्‌ 
१५४ }=गायका गोबर । 


( १२०२ ) गोपयसोर्यतं । ४ । ३। १६० ॥ 


गे तथा पयस्‌ ( दुध ) रब्दसे परे विकार अधमे यत्‌ ( य ) पर्यय हो | मोर्धिकारः 
अम्‌-पयस्यम्‌~दुधका विकार । 


॥ इति प्रा्दीन्यतीयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 








अथ ठगधिकारः । 
- ~ध 
( १२०३ ) प्रगते । ९ । ५।१ ॥ 
 तद्रहतीत्यतः भाक्‌ ठगयिक्वियते । 
इस सूत्स प्ररम्भकर (१२१८) सूतके पूैतक उदू प्रयया अधिकारं कियाजाता हं । 


क्रि क्ते क्रिऽ 
६१२०४ ) तेन दीम्यति खनति जयति जितम्‌ । ¢ । । २॥ 
ध य अक्ष खनाति नाति जयति जितं वा आक्षिकः । ` 


| 
| 














ठगधिकारः ] भाषाटीकासमेता । (४२१ ) 


उस करके सकता 2, खोदता है, जीतता है जथवा जो वस्तु जीती गई इन अर्थम 
तृतीयान्तसे परे ठक्‌ ( ठ ) प्रयय हो । अक्ष+ठ=आक्ष ( १०८४, २६० )+इक्‌ अ 
( ११०२ ) आक्षिक+अम्‌-अआाक्षकम्‌ । पशस जो खरता हं, खोदता रजीतता 
हेवा जो वस्तु जीती गई । 


५ ध 
( १२०९५ ) सस्छर्तेष्‌ । & । 9। ३ ॥ 

जिस करके संस्कार क्रिया गया इस अभम तृतीयान्तसे परे ठ्‌ ( १२०३ ) प्रस्यय ही । 
दधा संस्ट्कतब-द्धिक्छम्‌-(१०७४) ११०२, २६०,=ददासं जिसका सस्कार्‌ किया 
हो, बडे फुडोरी आदि । मस्वि-भासनचिन्लवू=मिरचसे जिसका संस्कार क्या 
गया हो | 

{कर9 
^ १२०६ ) त्रति & । ९ । 

पार जाता है इश अभम तृतीयान्ते परे उक्र(१२०३ ) प्रयय । उडुपेन तरति= 

उइष+ठ=ओडप्‌ ( १०७४) २६० )+इक अ ८ ११०२ ) ओइपिक्लषु= 


क 


उडुपिक$=परनदेसे जो पारजाता दै । 


॥ 


( १२०७ ) चरति । $ ॥ 
जाता है अथवा खाता है इस अथेमे तृतीयान्तते परे टकर प्रत्यय दो । ह्‌। सतना चरः 
ति=दस्तिन्‌+ठनहास्त्‌ ( १०७४। ९८० ) इक्‌ अ (११०२ )=हारितिक+सु= 
हास्तिकः=जो हाथी द्वारा जाता टे दध्रा भक्षयति-दधि^+ठनद्‌ाध्‌(१०७४,२६०) 
+इक्‌ अ ( ११०२ ` नदाधिक।ुदाधिकः=ददी करके जो खाता दै । 


( १२०८ ) संसृ । 9 । ४ । २२ ॥ 
उससे मिकाया गया इस थमं तृतीयान्तसे परे दद पयय हो । दध्ना संशृष्टः=दा- 
धिकः ( ११०२ । १०७४। २६० )=दद्ी करके जो भिकाया गया । 
> 
( १२०९ ) उन्छति । ४ । 9 । ३२॥ 
-बीनता दे इस अथेमे द्वितीयान्ते परे ठक्‌ ( १२०३ ) प्रत्यय हो । बदराणि उञ्छ- 
तिन्बादरिकिः ( १९७९ । ११०४।२६०। फो बेर वानत दे ।.. 








| (४२२) लघुकिद्धान्तकोखदी- ` ` [तद्रे 
4 - । क्रि ॑ 
(१२१० ) रक्षति । 9।४। ३३ ॥ 


क्षण करता ह इस अधमं द्ि्ायान्तपे परे उक्‌ प्रय हो । समां रक्षति-तामा- 
जकः (,१०७४ । ११०२.। २६० )=जो समाजकी रक्षा करता है । 


क्रि 0 
८१२११ ) शब्द्दुर करोति । ४ ।९ } ३७ ॥ 


शाब्दः करता तथा ददुर्‌ करता दै इस अथेमे द्वितीयान्त शब्द ओौर दर पातिपदिक से 
परे ठकू प्रत्यय हो । 


शब्द्‌ करात=शाष्दरकः ( १०७४ । ११०२।२६० )=जो चाव्ड करता है । 
ददुर्‌ करोतिनदादुरिकः ( १०८४ । ११०२ । २६० ) मेडक जो करता है। 
=, ५ { क्रि । 
( १२१२ ) धम चरति। ४।४।४१ ॥ 
धमांचरण करता है इस अर्मे द्वितीयान्त ध शब्दस पर ठक्‌ प्रत्यय दो। धमम्‌ भाच- 
रात=घामकः (*१०७४। ११०२ ।.२६० )=पमाचिरण नो करता हे । 


( १२१३ ) अधमीचेति वक्तव्यम्‌ । 


 जधृ्क्ा माचरण करता है इस अमे भी द्वितीयान्त अधमब्दसे परे ठक्‌ 1 हो| 
जवमम्‌ जाचरातनञाधा्भकः ( ` १०७४ । ११०२ | २६० -=जधर्मका जो 
साचरण करता हे । र 











यद्धिकर ] भाषाटीकासमेता । ( ४२३) 


आसिकः ( १०६४ । ११०२ । २६० )-खड्गधारी । धलुष्‌ ( ख्‌ ›+ठ=धान्‌- 
उष ८ १०७४ )+क ( ११२४ )=षाडुष्क+सुधालुष्कः=धनुषधार्‌। । 
( १२१६ ) शीङ॑म्‌ । 9 । 8 । ६१ ॥ 
स्वभाववाचक अथैते प्रथमान्त शब्दोसे परे उक्‌ ( १२०३ ) प्रत्यय हो । 
अपूपभक्षणं शीलसस्य=आपुपिकः ( १०७४ । ११०२ । ३६० }न्पुजा 
खानेका जिसका स्वभाव है 


[3 


क्र 


व्न्य न्यः न्तं (~~ @ 
( १२१७ ) निकट वसति । ६ 
निकट रहता है इस अथमं स्तम्यन्त निकट रब्डसं परं रक्‌ प्रत्यय हा । निकट वेस- 
ति निकट^ड-निकष् ८ १०७४ । २६० )+इच्छ्‌ अ ( ११०२ )+नेकटिक+सु= 





न, ५, 


नैकाः ( भिष्षुः }=जो निकट वसता हो ( भिखार ) ॥ 
|} इति उगधिकारः ॥ 


अथ यद्धिकारः । 


( १२१८ ) प्रम्धितार्घत्‌ । & । 9 । ७५ ॥ 
तस्मे हितमित्यत्तः भाग्‌ यदधिक्छियते । 
टस सूत्रसे प्रारम्भ कर ( १२२७ ) के पू तक यत्‌ प्रत्ययका जधिकार जाता दै | 
क्रि 
२ ज्‌ ०2 
( १२१९ ) तंद्रहति रथयुगधासगेम्‌ । 8 । ४ । ७६ ॥ 
तिसको के जाता है इस अभम रथ युग ओर परासंग इन तीन द्वितीयान्त शब्दौसे परे 
यत्‌(१२१८)प्र्यय हो । रथ वंहति~र्थ+य~दथ(२६०)+यनरभ्य+सुनर्थ्यः= 
रथ जो केजाय; इसी प्रकार युग्यः जो ठेजाय; भास्तग्यश्=नो अडगडा ( जु 
विशेष ) ङे जाय । 
( १२२० ) धुरो यङ्क । ४ । £ । ७७॥ 
। हलि चेति दीर्घे प्राकषे । 
तिषको ठेजाता है इस अथेमे द्वितीयान्तं धुर्‌ शब्दसे परे यत्‌ ( य ) भौर इक्‌ (ठ ) 
व्यय दो । धुर+यनयहां 'हलि चः से दाच प्रप हजा तव - 










- (४२४) लष्सिद्धान्तकोखदी- ` {तद्ि- । 


ने भङ्ुश्म्‌ । ८। २। ७८ ॥ 
भस्य कुधरोश्चोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ ¦ 

मसजञक़ तथा कुर्‌ छुरके उपधाकरो दीष न हो । इससे दीर्धका निषेध हुभा तव 
स=धघयः ( अथवा ) धुर्‌+ट~धौर्‌ ८ १०७४ )-+एश्र अ ( १०८७ ) 
+सु-धौरेयः=जो बोक्ञा वे । | 

( १२२१ ) नौवयोधमविषमूलमुरसीतावलभ्यस्तार्थतस्य- 

परप्यवध्यानाम्यसमसमितसंमितिषुं । £ । ४ । ९१ ॥ 

नौ ( नाव ) वयस्‌ ( उमर ) धमै ( ध्र ) विष ( जहर ) मूख ( जड ) भूक (जो 
लरीदा जाय ) सीता( हरका फल ) तुला (राज्‌) यद शब्द तृतीयान्त हों तो इनसे परे 
यत्‌ प्रत्यय हो जो शाब्द सिद्ध हों उनके जथ यही हों तो ताथ ( जो नौकासे परने योभ्य दो 
भर्थात्‌ जल ), तस्य ( सदश), प्राप्य ( प्रप्त हेनियोग्य ) वध्य (मारडाल्ने योग्य ) 
आनाम्य ( जो इकानेके योग्य हो ) समं ( समान ) समित ( सम करिया गया ) संमित 
(जो तोरागया )। ( उदा० ) नावा तायेम्‌-नौ+य=नात ( ३१ )-+यननाध्य 
अभ्‌=नाब्यम्‌ ( १५४ ) नरु-जो नोकाते तरन योग्य हो । वयसा तस्यः-वथस्यः 
अवखमिं जो तर्य दो-मित्र । धर्मेण भाप्यम्‌-धर्ेम्‌ ( २६० } धरते प्राप्त कमे 
योग्य । विषेण बध्यः=विष्यः=विषसे जो मारडालने योग्य हे। मूटेन अयनाम्यम्‌ 
मूर्यम्‌=जडते जो ज्युकनि योग्य हो । मूलेन समः=मूल्यः=मोक री हृदे वस्तुके जो 
समान दाम्‌ दो । सीतया समितम्‌-सीत्यम्‌ ( २३०) (क्षेत्रम्‌ ), हल्के करसे 
ज समान क्रिया हो ( सत ) । तुल्या समितम्‌-ुल्यम्‌ राजसे जो तोरा गया हो 
अथोत्‌ सदश । 

 _ (१२२२) तयै सांधुः। ९।४।९८॥ 

नि अथैने सप्तम्यन्ते १२ त्‌ रजय हो। सामखु+साधुः=तामन्‌+य=सामन्य 
+~ सामन्य^-तामवदम जा निषृण हो । कमेनू+य=कर्मण्यः कमम जो निपुण दय । 
वर गवा वाणयः ( २६० )=शरणमे जो निपुण हो ` | अग्रे साधुः=अभ्यः= 
अगाडीमं चतुर हो । ` | | 
, _ (१२२२ ) संभाया यैः। ४।४। १०९ ॥ 


निपुण अथम सप्तम्यन्त समाशब्दसे पर यत्‌ म॒त्यय हो। सभासु साध्षः-सभा^+य= 
सभ (+ ~ १{यसभ्य+सु सभ्यः समेत जो निपुण हो । यत्‌ ( १२१८) की 
अवमि समाप्त ह १ नाके तीन सूत्र हषीके अन्तर्गत दहै ॥ | | 
¢, ५: च. ५ इति यतोऽवधिः ॥ 


=घुथ+ 
=धोरेय 











छयतोरधिकारः ] भाषाटीकाखमेता । (४२५ ) 


अथ छयतोरधिकरः । 


( १२२९ ) प्राक कीरताच्छंः । ५ । १।१॥ 
तेन कीतमितेथतः भार्‌ छोऽधिक्रियते । 


टस सू्रसे प्रारम्भ छर (तेन कीतम्‌' ( १२३२ ) से पटले छ प्रस्ययका अधिकारं 
जता है । 


( १२२५ ) उगवादिभ्यो ्थ॑त्‌ । ५।१।२॥ 


उवणात्ताद्रवाटभ्यश्च यत्‌ स्याच्छस्यापवादः 

उकारान्तसे परे तथा गोय|दि शब्दस पर हयो । यह्‌ सूच छ ( १२२४ ) 
मव्ययक्रा जपवाद्‌ दै । शङ्कव हितम्‌-खङ्ङुः+य-काद्धा ( १०७९ )+य~= 
चाड्कत.८( ३१ )+यकाङ कव्य+अम्‌-सशङ्कञ्यम्‌ ( १५४ ) शङ्का जा ॥ 
कारक हो ( वह लकड़ी जिसंस रेकु वन सके ) । गवे हितसू-गाो+य=गव्‌ ( ३१) 
य=गव्य+अपू=गड्यनू-गयका जो दितकारक हो तेन कतम्‌ इस पद द ई 
( १२२५ ) का विषय जानी । 

( १२२६ ) नाभि नभं च ॥ 

नाभि ( पदियिके वेखनका छिद्रं) शब्दको नभ अदिश. हो ।( ११२५) भरेसा 
कहना वादि । यथा-नामितय=नभू+ ( २६० )1+य+सु=नभ्यः ( अक्षः )= 
नामिका हितकारक रथच््रमे प्रवेश करनेकी धुरी । नभ्यम्‌=-( २९६० ) ( अञ- 
नम्‌ ) जजन । 


( १२२७ ) तस्मे हितम्‌ । ५। १।५॥ 


दितकारक अभम चतुध्यन्तसे प्रे छ प्रलय हो । वत्सेभ्यो दितः=वत्स+छ= 
व्स्‌ ( २६० )+ईइयञ (१०८७)=वलीय+खु=वत्सीयः ( गोधुक्‌ )=वच्डका 
दितक्रारक=गायका। दुहनेवाङा जो वछ्डेके निमित्त थोडा छोड दे । 


> 3 





५ गो । हविस्‌ । अक्षर । वरिष । वार्िस्‌। अष्टका । स्वदा युगे । मेधा खच्‌ । ८ नामि नभं च ) (छनः सं 
प्रसारणं वा च दधतम्‌ , तप्मितियेगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । ऊधसोऽनङ्‌! दूष खद्‌ दरं खर अघुर अष्वन्‌ क्षर 
वद बीज दीप्त इति गवादिः । । 





(१०७०१२९० )+इव्‌ अ (११ 





(र्दे) `:  ठष्ठुसिद्ान्तकौसखदी- [ तद्ति~ | 
८१२२८.) शरीशवय्वांबतं । ९ \ १। & ॥ । 
हारीरके अवयववाचक चतु्य॑त शब्दस हितकारक थमे यत्‌ प्रत्यय हो | दन्तेभ्यो 
हितम्‌दन्त+य+अम्‌ दन्त्यम्‌ (२६० ) दातका जो दितकारक हो । कण्ठ+य+ 
अम्‌-कण्व्यम्‌-ज। कण्टका 1हेतकारक ह। । नस+य+अम्‌-नस्यम्‌=नो नाककौ 
हितकारक हो । 


( १२२९ ) आत्मन्विश्वजनभोगोत्तपदांत्‌ खः । 4 ९॥ 

हितकारक अथेमे आत्मन्‌ तथा वश्चजन शब्दस परं तथा भाग जसा उतरपद्‌ हां 
ए शब्दस परे ख प्रत्यय हो । आत्मने हितम्‌-आत्मन्‌+हंन्‌ ( ९८० ) से षसं- 
ज्ञकका लोप प्राप हथ, परन्तु- 


( १२२० ) आत्माध्वानौ खे । & । ९ । १६९ ॥ 
एतं खे भकतया स्तः। 

ज ख प्रत्यय परे हो तो आत्मन्‌ ( आमा ) ओर अध्वन्‌ ( मागं ) इन द शब्दको 
ग्रकातभाव हा । आत्मन्‌+ईन्‌-अ ( १०८७ ) अमू्‌-आसमनीनम्‌-जो अपने 
निमित्त हितकारक हो । इसीपरकार विश्वजनीनम्‌ जो सव लोगोका हितकारक हो । 
मातृभोगीणः=माताके सुखके निमित्त जेः हितकारक हो । 

॥ इति चछ्यतोः पूर्णोऽवधिः || 
तद्धित छ ( १२२४ ) तथा यत्‌ ( १२१५ ) विथिप्रकरण समाप्त ॥ 








अथ ठजधिकारः। 


-"ि०~---- 
( ११३१ › प्रागबतेषठ॑सं । ५ । १ । १८ ॥ 
तेन ठस्यमिति वेति वह््यात, ततः प्राक्‌ ठजधि क्रियते । । 
इस सतस भारम्भकर ( १२२८ ) सूत्रके पूर्ैतक एच्‌ (2 ) का अधिकार है । ॥ 
4 


( १२२२ ) तेनं शीतम्‌ । 4 । १।३७॥ 


उस खरादा गवा इस जम तृतीयान्तसे परे न प्रत्य हो | सप्ताते+ठ्‌अ=सात्तत्‌ 


०२ ,=साप्ततिक+अम्‌-साप्ततिकम्‌ (१५४) 


 सत्तरसे जो मोठ स्या गया हो। भस्थ+ठ+अम्‌-ररा 
स्थकम्‌ ( १०७० | २६९ । 
९१०२ › भ्म परिभित पान्थ जदि जे खरीदा हो । ५ 


६. ५ ~: र, 

















उजधिकारः } भाषाटीकासमेत । ( ४२७ ) 
( १२३३ ) तस्येश्वरः । ५।१।४२॥ 
खर्वभूमिप्रधिवीभ्थामणजौ स्तः । अवु्चातिकादीनां च । 


स्थर जथवा धनी इस अथैने सूम जोर पृथिवी इन पष्ठयनत प्रातिपदिके परे अण्‌ 
तथा अञुपर्यय अनुक्रमसे हं । 

सर्वभूमेः ईश्वरः=सर्वभूनि+सनसावेभोस्‌ +अरछावेभोम"+घु- 
सावभौम एव धरतीका दृश्वर । 


७} २६० 


पाथिव्याः ईश्वशः=पर +अ=पाथिब+सु=पाथिवः= 


( १२३७ ) पङ्तिर्धिशति्धिशचत्वारिशत्पश्चाशत्षषिसतत- 
यृशीतिनबतिशतन्‌ । «९ । ३ । ९५ ॥ 


५०५ 


एते श्मट्च्ल्द्रा नैपात्यन्त । 


द 1 


पट्क्ति ( दश्च वा एक जातिकरा छन्द्‌ ), विंशति ( वीस )} त्रिंशत्‌ ( तीस), चछारशत्‌ 
८ चारीस ), पश्चात्‌ ( पचास ), षष्टि ( साठ ), सक्तति ( सत्तर ) अशत ८ अस्सी ) 
नवति ८ नन्तरे ) भौर शत ( सो ) ये रूढिशब्द निपात किय ह । 


विण 
( १२३५ ) तद्रैति । ९ । १ । &२ ॥ 
लब्धुं योग्यो भवतीत्य दवितीयान्ताट्रजदयः स्थुः। 

कम करनेके योग्य है इस अथ दवितीयन्ततत परे ठन्‌ ( १२३१ ) आदि प्रत्यय €। । 
शधेतच्छनमहेति=शतच्छनत्र+ठ=>बतच्छन््‌ ( १०७० । २६० )+इक्‌ अ~ 

८ ११०२ ) श्वैतच्छत्रिक।सुदवैतच्छबिकः=नो शेतच्छतरके योग्य ही । 

( १२३६ ) दण्डादिभ्यो यत्‌ । ^ । १ । && ॥ 

एभ्यो -यरस्यात्‌। 






[^ 


(४२८) लघुसिद्धान्तकौसखदी- | 


[ तदित 

दण्ड आदि न्दो परे ' योग्य है' इस अर्थम यत्‌ प्रलय दो । दण्डम 
य~=दृण्ड्‌ ( २६० )+दण्डच+सुदण्डयः= ज दण्ड पने योग्य हे 
सधके योग्य हो । वध्यः=जो वधके योग्य हो । 


( १२२७ ) तेन निवत्त॑म्‌ । ५ । १ । १९७ ॥ 


निष्पत अर्थे तूर्तीयन्तसे परे ठ्‌ ( १२३१ प्रत्य दहो। अहवा निषेत्तम्‌= 
अहन्‌+ठ= आदन्‌ ( १०७० । २७३ )+इक्‌ ( ११०२) अ-आष्विक+अम्‌= 
आद्धिकम्‌ । एक दिनकरके जो निष्पन्न हो-नित्यकर्म । इस स्थानम ( ९८० ) से भं 


सृकं टिका छाप न हुमा वरयां ' अहष्टलोरेव' यह नियम सूत्र खग जाता है । 
: ॥ इति ठञोऽवधिः ॥ 


अथ ततलपिकारः । 
( १२३८ ) तन तुल्य क्रियां चद्ेतिः । ५ । १। ११९५ ॥ 


स्य अथम्‌ तृत।यन्तसं प्र वतिं ( वत्‌ ) प्रस्य हो निस धर्मफे साथ तुरना की जाय 
यदि वह क्रिया दो तो । 


ह तदण्ड. | 
। अध्यन 





ब्राह्मणेन ठल्यमधीत-त्राह्मण+वत=त्राह्मणवत्‌ ( अधीते )=जो ब्राह्मणके 
तुर्य अव्ययन करता ह्‌ । 


क्रिया चेदिति क्म्‌ १ जिसमे धुमेकी तुरना करे वह क्रिया हो इसके कटनेका क्या 
कारण १ ( उत्तर ) युणठल्यं मा भूत्‌ । जब गुणस तुलना करे तव वह विधान न लगे। । 
पुन्ेण ल्यः स्दल=त् समान मोटा । यहां वत्‌ प्रत्यय न हा । | 
1 


(८ १२३९ ) तेच तस्यव । ५।१।११६॥ 


जसम सद्य तस्क इष अथमं सप्तम्यन्त जर ष्ठयन्त श ति 
न्त रन्दंसे प्रे वति ( वत्‌ ) 
प्रत्यय दो ( १२३८ )। 3 





क नि रद 


१ दण्ड । मुसल । मधुपक । करा 
कः न इति दण्डादिः। । प । यष्‌ । भ्‌ । शुवे । दुक कथ । युग । गुहा । माग। म ॥ 








भावक्रमौभप्रकरणंम्‌ ] भाषाटीकासमेता 1. ` (४२९ ) 


मथरयाभ्‌ इव=मथरा^+वत=पथुरावत्‌ शखध्ने बाकारः-मथुरामं अंसी दीवार 
वसा खघ्नम जाह । 


चैवस्य इव चैत्+वत्‌='चेचवत्‌ भजस्य गावः! चत्रकी जेसी गाये है वैस ही 
भेत्र॑की है। 


० | 
( १२९४० ) तस्य भावस्त्वतलौ । ९ । १ । ११९ । 
प्रक्ालंज्ञन्यवाधं बच्छर नावः । त्वान्त वसम्‌ । 
भाव अथ पृष्ठ्यन्तसे परे घ अथवा तछ्‌ ( त ) प्रत्यय हो । प्रकृति अथौत्‌ घट पटं 
आदि शब्दौँसे घडा वल आदिक ज्ञानं दने घरस्व आदि धमे जो विशेषणरूपसे प्रतीय- 
मान होते दै उनका नायं भवर है | 
मोः भावः=गोतत्व=गोत्व+अमू=गोत्वव्‌=गायका जो धमे है, ‹ त्वान्त 
छ्धीबभ्‌ ? जो अन्तावयव स प्रस्यय हो तो वह नपुंसकलिंग हो । । 
ओं = 
(१२७१ ) ओं च॑ त्वाद्‌ । ५ । १ । १२० ॥ 
ब्रह्मनस्त्व इत्यतः ब्रा बतलावाधेक्रियेते । 


ब्रह्मनद््वः) जो अष्टाध्यायीका सूत्र है उसके पूवेपयेस्त तव॒ ओर्‌ तद्‌ प्रययक्रे 
आधेकार हता ह । अववादः खह खमावच्चाथामद्‌म्‌ । इस सूतरेके केरनक्रा कारण 
यह्‌ क्रं त जर तल परत्ययके वाधक जो अपवाद प्रत्यय है उन अपवादक प्रल्ययोके साथ 
उन्ह।क तुर्य व्यवहारम जाव, आशय यह्‌ [क इतका जर्‌ इनक वार्धक प्रत्ययाका भा 
ध्यवहार॒होगा । चकारो नडस्नरम्यामपि सखमावश्चाथः । सूत्तमे चकार कहनेका 


अय यह्‌ कजं प्रयोगमें त्व आर्‌ तट प्रत्यय हात ह वस हा नञ्‌ अगर हन ( १०७७) 


प्रत्यय भा हा ययान्गञ्चयाः गावः 
सीतं "खे ( १०७० ) न~खछैण ( १५७ )+अम्‌-सखैणम्‌ । 


( अ० ) खी"+त्व~श्लीतव+अम्‌-खरीत्वम्‌ = 
त खीका धमं । 
सखी+त=खीत+अीं =छीता | 


मः 





(मत कक न 


१ यक्मात्‌ लतलौं करयते सा प्रकृतिः, यथा गोष्टः । तजन्यवोध='गोतवविशिष्ट” `इतयक्षिन्‌. प्रहरो ` 
विरेषणं-गोत्ह्पो धर्मः घ एव भाव इत्यथः। 


(& ओः 4 प 


=. 




















( ४३०.)  लसिदवान्तकौदी- =: [तवति 
पुस स्न -पोस्‌+स्न+अम्‌=पोस्नम्‌ | 
पुस्तत्व-पुसत्व+अम्‌ -पुसूत्वम्‌ 
पुस+तनपुस्त+आं =पुस्ता 


पुरुष्व अर्थात्‌ 
पुरूषका धमं 


त दभ 9 5 
( १२४२ ) पृथ्वादिभ्य इमनिज्वां । ५। $ । १२२ ॥ 
`  वावचनमणादिसमावेशारथम्‌। 
रयु आदि षष्ठयन्त परादिपदिकोसे परे माव अर्थम इमनिच ८ इमन्‌ ) प्रत्यय विकल्प 
कके शे । विकर वहनेका कारण यह कि पक्षम जण्‌ आदि प्रत्यय भी हों ! 


( १२४३ ) २ ऋतो हइरदिरंधोः । & । ४। १६१ ॥ 


दकादेरुघोकऋेकारस्य रः स्यात्‌ इष्टेनेयस्ख परतः ` 
दर्‌ जिसके पूवं हो एसे रधु ( ४८२३ ) ऋकारसे परे इन्‌, इमन्‌, ईयस्‌ आदि प्रस्यय 
परे हों तो ऋको.र्‌ दो। | 


( १२७४ ) टे; । ६ । ९ । १५८५ ॥ 


भस्य टेलोँपः इषठेमेयस्पु । 


इन्‌ (१२०७) इमनिच्‌ ( १२४२ ) जथवा ईवुन्‌ ( १३११) प्रयय परे हए सनते 


भसंज्ञक टिका टोप हो। पृथ-मृदु-शश-ङश-टट-परिवट्ानामेव रत्वम्‌ । 
प्रथु ( माटा), मृदु (कोमर), भृश ( अत्यन्त ), छरा ( दुवा ), दढ ( मजवृत ), परिश्रढ 


( १२४२ तपृथ ( १२४४ )+इमन्‌-परथ ( १२४३ )+इमन्‌=प्रथिमन्‌. 

#८ €. 9 ^ < [थम 0४ स~ 
भथिमा ( अथवा ) उ+अनपारूथा ( १०७० )+अनपार्‌श+अव्‌ ( २९ )+अ= 
पाथव+अम्‌-=पाथवमू=वढेका भाव अर्थात्‌ बड(ई। भृदोभौवः मृदु+इमन्‌(१२४२) 
=खरदिमा (अथवा ) मृढु+अनमादेवम्‌ ( १०७०, १०७९ >) कोमलका 
` भाव-कोमर्ता । । । । 








नरन 


4 चः मन व य = ह, शा, भ उप, यर चहु, खणड 
ङ्‌ {: + पाः म मन्द्‌ ् „ दीर्घं 0 ४ = 
= ५ | 1 “2 नन्द्‌, तदु) हस्व, रप्‌, पिय, क्रु, कषप शुद्र, 


प - 


-~--- ~ 


अण । इति पृथ्वादिः | 


» दण्ड) चण्ड; आर्किंचन, 


१ क न्क 














भाधकमािभकरणस्‌ ] भाषारीकाखमैता ` (४३१) 


6 प्‌ ७ 4 ँ 
( १२४९५ ) वणहटादिभ्यंः ष्यञ्चं । ५ । १ । १२३ ॥ 
चादिभनिच्‌ । 
रंगवाचक तथा दढ जादिगणके षष्ठयन्त शब्दे परे भाव अथेमं प्यज््‌ (य ) प्रत्यय 
हा । सूत्रम नकार ह इसस इम भाद्ा एसा जानना 
शयक्ल+य= शरवद `` यदौ कल्य+अम्‌-ललौकल्यम्‌ 
सुक्ल+इमन्‌+शुकलिमन्‌+स-ज्युङिकमा 
दट+य=दाष्येय्‌ । टट-+इ् 


| दवेतता+सफेदी 


\9 


( १२७६ ) गुणवचनबाह्यणादिभ्यंः कर्मणि चं । ५ ।१।१२४॥ 


गुणवाचकं जो षष्ठयन्त प्रातिपदिक तथा ब्राह्मणादि षष्ठयन्त शब्दोसे परे क्म अ 
यज्‌ ( य ) सूतम चकार दै इसमे भाव ( १२४० ) जरम भी ष्यञ्‌ हो रेसा जानना । 


& 


जड+य-जंड +य=जाज्य-अस्‌-जाच्यम्‌ म॒खंताका भावं 
मूटा यमद ~+य~=माटच+अभ्=मोव्यम्‌ अथवा कम॑ । 


नाद्यणतय-नाद्यन्‌+य=नाह्चन्य+अनू=वाह्यग्यस्‌=तराह्मणका . भावं ( व्राह्मण 
पना ) का कमं। 


( १२४७ ) सख्युर्यः । ५ । १ । १२६ ॥ 


भाव तथा कर्म अथेमे षष्ठयन्त सखि शब्दे परे य प्र्यय हो । सख्युभौवः कमं वा= 
सखि+य=सख्‌ ( २६० )+य-सख्य+अम्‌=सख्यस्‌-मित्रताका भाव वा कम॑ । 





9 दढ 3ढ परिष शश कुश वक्र छक्र चुक्र.आग्र कृ उवण तात्र शीत उष्ण जड बधिर पण्डित मधुर भूख 
वक । इते दटादेः। 


९ ब्राह्मणं । वाडव । माणवं । ( अहत युम्‌ च ) चोर । धृतं । आराधय । विराधय । अपराधय । उपराधय । 
एकभाव । द्विभाव । त्रिभाव । अन्यभाव । अक्षत्रज्ञ। सेवादिन्‌ । सवेरिन्‌ । सभाषिन्‌ । बहुभाषिन्‌ । शीषषा- 
तिन्‌ । विघातिन्‌ । सखमस्थ । विषमस्थ । परमस्थ । मध्यस्थ । अनश्वर 1 ऊुशङ । चपर । निपुण । पिञचन । 
कुतूहल । कषत्रक्न । विर्न । वाटिका । अलस । दुःपुर । कापुरुष । गजन्‌ । गणपति 1 भधिपति । गइल ` 
दायाद । विरस्ति । विषम । विपात । निपात । ( सर्ववेदादिभ्यः स्वाथ ) चतुरवैदस्योभयपदद्धिध । शौरी 
ब्राह्मण दिराक़तिगणः । तेन ओचित्ीत्यादि सिद्धम्‌ 1 


क = च - क > ` 





[` (५३) .. लघ्ठसिद्धानतकोखदी- = [ तदति 


( १२४८ ) कपिन्ञात्यो््‌ । ५ । 3 । १२७ ॥ 


भाव तथा कमे अभम षष्ठयन्त कपि ( वानर ) तथा ज्ञाति रूम प्रतिपदि 
प्रे ठक्‌ (2 ) प्रत्यय हो| त ए 
कपि+ढ ( टू )=कपि+एयूअकाष' +दम्‌ अकापेय्‌+अब्‌- कापेयम्‌ 
वानरका माव थवा क्म । इसी प्रकार ज्ञाति+ट~ज्ञातेयम्‌ ( १०८७, २६० )=ज्ञातिका 
माव अथवा कम॑ । 


( १२४९ ) पत्यन्तपुरोरितादिभ्थो यब । ५।१ ¦ १२८॥ 
भाव तथा कमे अथैने षष्ठयन्त -पतिशब्दरान्त तथा वुरोदित आदि गणक शब्दत परेयक्‌ 
(य ) प्रत्ययं हो | 
सनापाति+य= सेनोित+य-सेनापत्य+अभ्‌-तेनापत्यम्‌-तेनापतिका भाव 
अथवा क्रिया । एबं-पुरोहित+यपोरोहितथंम्‌ ` -परोहितका भाव जथवा कर्मं ॥ 
इति नूलनोरपिकारः ॥ 














अथ मलथीयाः। 


+ 8, ५ „७ ९७ । 

` ( १२५० ) धान्यानां भवन शत्रं खयं । ५।२।१ ॥ 
जिस सतम धान्य उस्न होता हो उसके वाचकं (धान्या) षष्ठयन्त ) प्रातिपदिकते परे 
खम्‌( ख १ प्रत्यय हो । भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌, सुद्वानां भवनं कषित्रम्‌-मुद्र+ 
खख) इन्‌ अ ( १०८७ +म्‌ ( ९०७० । २६० )इन=मौ ्रीन\अम्‌= 
मोद्रीनम्‌-जिसमे मूग उसन्न हो एेसा सेत । 


( १२५१ › ब्रीदिशात्थो$रं । ५।२।२ ॥ 


धन्याथक षष्ठयन्त व्रीहि तथा रारिशिब्दौसे दक्‌ ( ठ ) प्रस्य हो | 


~ क ५७9४२६० (| „ म्‌ = ^^ ^ 
्रोदि+ठै ,.-अ-नहेय+अम्‌-त्रहेयम्‌-तीद्की ऽतपतिकर सेत । 
दाल+ट~रा ल्द च्अ-शालेय+अम्‌-शालेय 


र 
1 ~ पुरोदित ( राजाऽपमे ) ग्रामिक 3 पिण्डित, सदत, ध तन खं 

ई शिटि नियवः क. १ (1 
ष त `^, अशिक, जलनिक, कथिक, पुनिक, अविक छ 
प्रतिक, सारथि, आस्तिक, पृचिक, स्रक्षक तनव ^" ¢ 
ण ४ द रक, पूजक, नालिकः) अजातिष, शर 





॥ 


4 च, 
७ प क # $ 
अ जा ~ - ^ = चै 


नागर, चूडिक 1 ` 


मू=धानकरी उद्यत्तिका सेत । । 


डिक, दंडिक, वर्भिक.कर्िक.पर्थिक, 
त्रिक, पर्षिक,पयिक्, वर्मक, ` 


#" ननी 





सलथीथाः ]  भाषादीकासमेता । ( ४३३ ) 
( १२५२ ) हैयङ्गवीनं संज्ञायां । ९। २।२२॥ 
हिं 


द्योगोदोहश्चन्दस्य हिथङ्करादेःशः विकासं खच्च निपात्यते । 
द्यते इति दोहः क्षीरम्‌, द्योगोदं 


हेयंगर्वीन (ताजा मव्खन ) इस अथेमे यह शव्द निपातन किया दै, बश्को दियङ्गु जदेश 
ओर विकार अथमें खज्‌ प्रत्यय कर नि । जो ददा जाय उसे दोह (दूध),कहते 


[नोर र 


है) व्यतीत दिनम दुहे दूधका विकार दैर्यगवीन ( मक्खन ) कट्‌ता है । 


दस्य विच्छारः=देङ्गवीनस्‌ (नवनीतम्‌) 
य्‌ 


( १२५२ ) तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतर । ५ । २। ३६॥ 

वह्‌ इसको उन इथ हस अभम तारकनयादि प्रथमान्त शब्दे पर इतच (दत)प्रत्यय 
द । तारक्छः सजत अस्य तारक अआइल-तार द्‌ ( २६० )+इत+अम्‌= 
ताराकेतम्‌ ( नभः तारे जिसमे उदयन्न हए हों ठे्ा (बकार) । पण्डा संजाता 
अस्य पण्ड ( २६० )1इ त~ क्षु पीण्ड तः जिसे सत्य असत्यके विवेकवी थ।द् उत्पन्न 
ह ( पण्डित ) । आक्कतिमणोऽयस्‌ । यह आ्ृतिगण है | 


( १२५४ ) प्रमाणे द्रयसजदघयभाभचः । ५ । २। ३७ ॥ 
तद्स्येत्यज्वतते । 


भरमाणरूप जथमे भरथमान्त प्राततिपदिकते परे द्वयसच्‌ (द्वयस ) द्च्‌ ( दघ्न ) अथवा 
मात्रच्‌ ( मात्र ) प्रत्यय हों । 


अऊरू+भर्माणमस्य-ऊरू+द्वयस+अस्‌=उरद्वयक्चम्‌ 
” ›? "" ऊङ्^द्घ्र +अभ्‌-ऊङद्घम्‌ जिसका प्रमाण जांघभर हे, 
उर मात्र +असू-उरूमाभम्‌ «५, 


१) 2१ ११ 


# तारका> इष्प, वणक, मजरी, ऋजीष, क्षण, सूत्र, मूत्र, निष्मण्‌, पुरीष, उच्चार, प्रचार, किच।र, 
ङडमल, कण्ट मुस) सुक्र) कुखम; इतूदर) तवक; विसख्य, प्ट्व, खण्ड, वेग; निद्रा) उद्र) उदत्ता 
लुष्या पपा) घरदधा) अन्न? पुलक) अंगारक) पूणक; दरोट) दोह, खख) दुःख,उक्कण्ठा, भर; व्या, वम्मन्‌; 
तरण; सव) शाव; त्रग) तिलक) चन्द्रक) अन्धक) रवे) स्कर, हषे, उत्कर्ष, रण, इवल्य, गथ, & 

सामन्त्‌ ज्वर) गर) राग) रोमा्च, पण्डा) वंनल, ष्‌, कोरक, कोर, स्थयुट, पर) कंक; र्धा 

अंकुर) शेवर, बकुल, श्वर; आराल कल्क) कदम; कन्दर) मूच्छ, अंगार, दस्तक) प्रतिक) परनिविभ्ब; 

निवन्ध, विघ्रतन्त्र) मत्ययः दोक्षा; गजं गमोद्‌ प्राणिनि । तारकादिराकतिगणः। 
८ 





(४३९) लसिद्ान्तकीसदी-  [ रन्ति 
( १२५८५ ) यत्तेतिभ्य॑ः परिमाणे वतुपं । 4 । २ । ३९॥ 


परिमाण अथैने यद्‌, तद्‌ ओर एतद्‌ इन प्रथमान्तशब्दौसे वहप्‌ ( वत्‌ ) मयय हो । 
यत परिमाणमस्य-यदभवत्‌+ स" श्रीन=नो परिमाण द जिसका ( जितना ) 


३१६१२०७ 






३७७।२६।३१६। १९४ 


एतत्‌ परिमाणमस्य=एतद्‌)वत्‌+स-स्तावाम्‌ = ~य परिमाण है जिसका(इतना) 
( १२५८५.) किमिदम्भ्यां वो धः । ५ । २ । ६० ॥ 
उगाभ्यां वतुप्‌ वकारस्य घश्च । 


किम्‌ ओीर इदम्‌ शब्दस परे वलुप्‌ ( वत्‌ ) पर्यय हो जोर वकारको घ दश हो । 
किम्‌+वत्‌ । इद्‌म्‌+वत्‌=किम+घ । इदम्‌+घ ( १०८७ )- 


( १२५५ ) ईदं किमोरीश्कीं । ६ । ३ । ९० ॥ 


दगदद्रावतषु इदम्‌ ईडा, किमः की । 


दग्‌ दृद. जर वत्‌ प्रस्यय पर रहते इदम्‌ शब्दको ईश ( ई ›) ओर किम्‌ शब्दको कौ 
अदिशा हो । ई+घ= । की+घ=( २६०। १०८७) इयान्‌-इतना कियान्‌-कितना। 


( १२५६ ) संस्थायां अव्वे त्यप्‌ । ५।२। ४२ ॥ 


अवयव अथेमे शख्यावाचक प्रथमान्त प्रातिपदिकसे परे तयप्‌ ( तय ) प्रतय थ हो । पश्च 


( १२५७ ) द्विमिभ्यां तयस्यायज्वा । ५।२। ४६३ ॥ 


द्वि तथा त्रि इन प्रथमान्त प्रातिपदिकेसे परे तयप्‌ (१२५६ ) प्रत्ययको विकल्प करके 
अयच्‌ ( अय ) अदिश हो । 


द्वि॥अय+अम्‌ थम्‌ ( अथवा ) द्वि+तय+अम्‌=दवितयम्‌-नोडा । 


क । 


र ्& 
यवदहोँ। 
र 
1 क 





अवयवा यस्य=पश्च+तय+अम्‌-पश्चतयम्‌ ( २०० ) जिसके पांच अवयव दं । 


` (~~ = ~ ~ तथम्‌ © १ 
। सिभ्जयभम्‌म (जम ) ितयभम्‌-त्रितयम्‌ जक तीन नव 


क । 
~ 


। 


| 
। 


तत्‌ परिमाणमस्य=तद्+वत+सु= तैर )न्‌_ वह परिमाण हे जिसका ( इतना) 





मलधयाः ] भाषाटीकासमेत । (४३५) 


( १२५८) उभादुदात्तो नित्यम्‌ । ५ । २} ४४ ॥ 
उभशचन्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चादयदात्तः। 


उभ शब्दसे परे तयप्‌ ( १२५६ ) प्रव्ययके शाने उदात्त भयच्‌ आदेश्च नित्य हो । 
उभ-+अय+अमू-उभयस्‌ ( २६० ) जिसके दो अवयव हँ | 


( १२५९ ) तस्य पूरणे डट्‌ । ५ । २।४८॥ 


तिसका पूरण करनेवाला इस अथेमे प्रथमान्त प्रातिपदिके परे डट्‌ (अ ) (१४८ ।७) 
पव्यय हो । एकादशानां पूरणः एकाद्षन्‌+अ-एकादर+स=एकादृन्ञः= 
प्यरहवां । (घरगेक्तादश्लभ्योऽच्छन्दा चि ) इस स्म एकके स्थानमे "एकाः का उचारण 
किया है इससे दीष होता है । 

न्तददल्यरि (८ 
( १२६० ) नान्तांदस्ख्यदिमंई । ९ । २। ९ ॥ 
डटो मडागमः। 

जो नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिककी आदिमे कोड अन्य संख्यावाचक शब्द न हो 
तो उससे परे उद ८ १२५९ ) प्र्ययको मट्‌ ( म ) का जगम हो । पश्वानां पूरणः 
वश्चन्‌+अ ( १२५९ ) ( डट्‌ )=वश्चन्‌+म्‌+अ-=वश्वमसु-दश्वमः=पांच संख्याका 
पूरण करनेवाला (पाचां) । नान्तात्‌ क्छिम्‌ १ नकारान्त प्रातिपदिक हो ठेा क्यो कहा £ 
( उत्तर ) नकारान्त भिन्न प्रातिपदिकसे परे उट्का मर्‌ नही होता है यदि नान्त न कगे 
तो हने रुगेगा, यथा-र्वि्तेः पूरणः विद्ति+अ( १२५९ ) (डय्‌ )- 


( १२६१ ) ति विरताईति । & । ¢ । १४२ ॥ 
विशतभेस्य तिशचब्दस्थ छोपो डिति षरे । 


डित्‌ परस्यय परे हए सन्ते भसंञक (१८५) जो विंशति शब्द तिसकी तिका छेष हो । 
विश+अ1ख=विश्ाः-( ३०० ) बीसवां । असंख्यादेः किम्‌ । आदिम कोई 


अन्य संख्यावाचक न हो यह ( १३६० ) सूत्रम क्यो कहा १( उ० ) कारण यह है कि 
एसा शब्द होनेसे मद्का आगम नहीं होगा । यथा-एक+दश्ान्‌+अ=एकादशान्‌+अ 


( १२५९ + सु=एकादङाः=यारदहवां । यहां नान्त संस्यावाचकसे पे संख्यावाचक 


एकं इन्द दै इसमे भद्‌ न भा । 








(४६६) लश्वसिद्धान्तकौखदी- [ तद्र 
(१२६२ ) षट्कतिकतिपयचतुरं थुक्‌ । 4 । २। ५१ ॥ 
एषां थकागमः स्याडटि । 


इट्‌ ( १२५९ ) प्रस्य परे हए सम्ते षट्‌ ( छ ) कोति ( कितने ) कतिपय ( कितने 
एकं ) ओर चतुर्‌ ८ चार) इन शब्दको थुक्‌ (थ) का जागम हो । षण्णां पूरण्‌;= षष्‌ 
थ ( १२५९ )+सु=षष्ठः ( ७८ )-वह्‌ संख्याका पूरण करनेवाखा (छठा ) } काति 
थ+अ+सु-कतिथः=कोनसा।कातेपयन्रब्दस्यासख्यात्वऽप्यत.एव ज्ञावकाडट्‌। 
कतिपयशब्द संख्यावाचक नदीं दे तो भी ( १२५९) से इद्‌ प्रत्यय होता द। 


इद काएण ह दै 9 श्‌ विमा सत॒ इट्‌ मलम है अभीत पर रहते उक्त 
शब्दोको धुका आगम होता दै तो यदिडइ्ट्‌नदहोतो उसे परे रहते धुग्‌ कैसे हो दरी 
ज्ञापक (डट्‌ परे रहते ुिधान ) से इट्‌ हता दहै । यथा कातेषय+थअस्ु-कति- 
पयथः=कईं एकमैको था । चतुणां पूरण=चतुर)थ्‌+अ+सु-चतुथैः-चोथा । 


( १२६३ ) दरेस्तीय॑ः । ५। २। ५९ ॥ 
डटोऽपवादः । 


षष्ठयन्त द्विशब्दसे पूरण अथेमे तीय प्रत्यय हो उट्‌( १२५९ ) का अपवाद है. 
द्योः पूरणः द्वि+तीय+ु= द्वि तीयः=दो संस्याका पूरण करनेवाला ( दूसरा ) 
[अ ) ५ 0. (९ । 
( १२६४ ) 3 : सृप्रसारणं च । ५।२। ५५ ॥ 


पूरण अथेमे त्रिशब्दसे परे तीय ( १२६३ ) प्रत्यय हो ओर (२८१) संप्रसारण होकर 
रक स्थानमे ऋ हो । यथात्र तीयनत्‌+ऋ+तीय=( २८२ ) तृ+तीथ+सु= 
तृतीयः तीन संख्याक पूरा करनेवाला ( तीसरा ) । 


क्रि 


( १२९६५ ) श्रोधिधश्छन्दोऽधीते । « । ३। ८४ ॥ 


वेदको पठता ह इस अथेमे श्रोत्रियन्‌ शव्द निपातित हे अर्थात्‌ छन्दस्‌ शब्दे श्वन्‌, ` 


प्रत्यय जर छन्दसूको श्रोत्र अदिश निपाता जाता दै । छन्दसु+घनूश्रो्र+घन्‌=श्रोत्र 
>. 


॥ ^ ~ 





मद्व्धीयाः ] भाषाटकासमेता । ( ४३७) 


+इय ( २६० › =श्रोत्र+दय+सु=श्रोधियः वेदपादी । वेत्यलुवृततेरछान्दसः । 
अष्टाव्यायीके ८ ५। २ ७७ । ) सूत्रम वा शब्द है इत सूत्रम उसका अनुवर्तन दै इससे 
दूसरे पक्षमे छान्दसः ( १०७० ) एेसा रूप होता दै । 


( १२६६ ) पूवीदिनिः । 4 । २। ८8 ॥ 
प्रथमान्त पू प्रतिपदिकसे परे इनि ८ इन्‌ ) प्र्यय हो जव ( अनेन ) इसने, इस 
रूपसे क्रियाका कतां विवक्षित दय । यथापूव त्ातमनेनतपूै+इन्‌=पूविन्‌ 
( १९७) से इ उपधा दीं इद ( २००) से नकारका कोप ोचपूर्षी ८ जिसने पहरे 
जाना ) सिद्ध इजा । 


( १२६७ ) सुधबौल्च । ५ । २ ८७ ॥ 


पः 
मथमान्त पूव शब्दके पूर्मं कोई पद विमान हो तो उससे परे ( १२६६ ) मके 
अथेमे इनि प्रयय हो । क्तं पूवेपनेननछतःयूवे-इन्‌-छतपूबीं ( १९७, 
२०० )=जिसने पूथेमं किया । 
( १२६८ ) इतदि । ५। २। ८८ ॥ 


८ ११६६ ) म कहे अथेमे इष्टं जादि प्रथमान्त प्रतिपदिकेसे परे हनि प्रयः हो । इष्टम्‌ 


अनेन=इष्ट+इन्‌=ष्टी ८ १९७, २०० )=जिसने इटि की । अधीतम्‌ अनेन= 
अधोतः+इन्‌-अधीती ८ १९७ । २०० ) जिसने अध्ययन किया । 


क्रि 
( १२६९ ) तैरदस्यास्स्यस्मि्िति मतुप्‌ । ५ । २।९४॥ 
गावोऽस्यास्मिन्या खन्ति गौरमान्‌ । 


9, 





१३ निकथित परिरक्षित आन्नात अवकलित अनुपठित 


पूते विषादित अर्चित श्रत निराकृत व्याकुलित 
उपासादित निपठित गणित अधीत उपकृत इतीशदिः । 
निगदित संकछित अवकीर्णं अवधान उपाकृत 

परिगदित॒ परिकलित आयुक्त असेवित अनुयुक्त 

परिविदित संरक्षित गृदीत अवधारित अनुगणित 


२ भूमनिन्दाप्ररंसाछच नित्ययेगेऽतिशायने । सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतव।दयः ॥ वाहुल्ये-धनवान्‌ । 
निन्दा्या-वाचालः । प्रशसार्या-गुणवान्‌ । नित्ययेगे-लोमशः । अल्युक्तो-अनुदर । सम्बन्ध-रण्ड । 
सत्तायमू-अस्तिमान्‌ । इ्युदाहरणानि । 


५ 





(४३८ ) लधुसिद्धान्तकोसुदी- { त्रित 


 (तिसका यह है बा 'तिसमे यह दैः इस अथे प्रथमान्त प्रतिपदिकमसे परे मप्‌ (मद्‌) 
= [> [^ न 

भरत्य हो । गावः अस्य वा अस्मिन्‌ सन्ति=गो+मत्‌=गोमन्‌त्‌ ( ३१६ )= 

गोमान्‌ ( १९७। २६ ) जिप्के वा जिसमे गाय है । 


( १२७० ) तसौ मंत्वथै । १।४। १९॥ 
तान्तसान्तौ भसंन्ञो स्तो मत्वर्थे प्रत्यये प्रे । 


मतुप्‌ ( १२६९ ) के अथेमे हआ कोड प्रथय परे हो तो तकारान्त, सकारान्त, परति. 
पदिककी भसंज्ञा हो । विद्रस^मत्‌ ८ मतुप )=मसंज्ञा हई तव ( २८१ ¦ ३८२ ) 
संमसारण व क स्थानम उ हा । विहुख+मत्‌-विदुष्‌ ( १६९ )+मत्‌=विदुष्मान्‌ 
( १९७ । २०० । २६ )=जदां विदन्‌ रहते ह । 


( १२७१ ) गुणवचनेभ्यो मतुपो हुगिष्ठः ॥ 


भाष्यकार पतज्ञलिकरे मतम ुणवाचक शब्दोंसे परे मप्‌ ( १२६९ ) प्रत्ययका रोप 
दो । शणः अस्य अस्ति~श्यकल+मत्‌+सु-शुक्लः ( पटः )=जिसमे सफेद 


हो ( शेतव ) इसी भकार शछृष्णः=निसमं ककिमा हो । कृष्ण+मत्‌+सु-क्रष्णः 


( पटः )-काला ( वल्ल ) 


( १२७२ ) प्राणिस्थादातो रंजन्यतरस्यांम्‌ । ५ । २। ९९ ॥ 


प्राणिर्यकि विषे अवयवाऽवयवीमाव सम्बन्धते स्थित जो पदार्थं तिनके वाचक मकारान्त 
दति पर मतुप्‌ ( १२६९ ) के ज्रम रच्‌ (पतय) विकतम करके दो । मनुष्य भाणि- 
योम डा ( चोरी ) यह अवयव रपे स्थित पदार्थ ह जोर खाकारान्त ट तव चूडाल 
+= वृडाल्ः । अथवा चडा+मत्‌ ( १२६९ )+सु=चूडावान्‌-निसके चोटी हे । 
माणिस्थात्‌ किम्‌ १ मणि पव र्वो का १( उत्तर ) पेता न हो तो छच प्रत्यय 
न दो मदुप्‌ दी दो यण-िखामत्‌-शिखावान्‌ ( दीपः ) रिलावाला ( दीपक ) 
 श्राण्यगाद्‌व। नह्‌ । प्राणिक्रे अगते ही च॒ प्रत्यय होता ह, पराणिस्य हत त 
| मेषा (द) च ह 
र ॥ छ ~ 8 छर कबर मुम्‌ दी हमा | यथा-मेधा+मत्‌-मेधावान्‌- जिसके 






|+ 





मलर्थीयाः ] भाषाटीकासमेत । (४३९ ) 
८ १२७३ ) छोमादिपामादिपिच्छादिभ्थंः शनेलचः।५।२।१००॥ 


लोमन्‌ ( शरीरके बाल ) आदि पामन्‌ ( खजरी ) आदि ओर पिच्छ (भंड दहदीगेजादि 
प्रातिपदिकोसे परे शच, न ओर इरच्‌ अनुक्रमसे मुप ( १२६९ ) प्रत्ययके अथेमे हों । 
लोमादिभ्यः शः । रोमन्‌ आदिरब्दसि श प्रत्यय होता हे। 
यथा-लोमन्‌+ श ~+षछु-लोर्धशः जिसके शरीरम बहतवार हों । 
जथवा-लोमन्‌-पर ~+छु-खोमवबान्‌ | 
पामादिभ्यो नः । पामन्‌ जादि शब्दस च प्रत्यय होता है । 
पामन्‌+नसु=वामनः-जिसको खजरी दो । 
( १२७४ ) अद्खात्कल्याणे ॥ 
प्रथमान्त जङ्ग शब्दस परे कल्याणरूप अथै यँ" प्रसयय दो । कटयाणमंगमस्याः= 
अग न्‌+आ ( १३४२ )=अंगर्ना=जिसका अच्छा जङ्ग हो । (खी) 
( १२७५) लक्ष्या अच्च ॥ 
प्रथमान्त जङ्ग शब्दसे परे कस्याणशूप अथेमे न प्रत्यय हो ओर अकार अन्तादेश हो । 
लष्ष्मी-लक्ष्म+नसु-लक्ष्मणः ( १५७ )=कस्याणयुक्त । 
पिच्छादिभ्य इलचछ । पिच्छ जदि शब्दोसे परे विकर्ष करके इकच्‌ ( १२७३६ ) 
प्रस्य मलुप्‌ भ्रत्ययके अथमे हो । 
(पच्छ ङलासपात्छलः | मांड ददौ आदि ८ चिकनी वस्तु ) 
पिच्छ+मत्‌+स=पिच्छवान्‌ 


( १२७६ ) दन्तं उन्नतं उश्च । ५।२। १०६ ॥ 


उन्नत ( ऊचेरूप ) भथैम प्रथमान्त दन्त शब्दसे प्रे उरच्‌ प्रस्यय हो । 
उन्नताः दन्ताः अस्यनदन्त~उर~खु-दन्ठरः=जिसके दांत ञचे हो । 
( १२७७ ) केशाद्रो ऽन्यतरस्याम्‌ । ५ । २। १०५ ॥ 


प्रथमान्त कैद शब्दसे परे व प्रत्यय विकल्प करके हो । 





१ लोमन्‌, रोमन, बभ्रु, अरि, गिरि, कर्कं, कपि, सुनि, तरु । । 
२ पामन्‌, वामन्‌, वेमन्‌ , दमन्‌, श्छे्मन्‌, कषु, वलि, सामन्‌, ऊभन्‌, कृ, ( अगात्कल्यणि ) शाकी- 
पलालीददूणा हस्वघवं च । ( विष्वगिदयुत्तरप दलोपधकृतसन्धेः ) रम्या भब । 
 प्च्छि, उरस्‌, धुषक; वक, ( जटाधृटका लाः क्षेपे ) बणे उद्क, पड, परु । 





94 अन पै 
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केा+व+स-केशाव 
करा+इन ( इनि ) (२६० ) काशन्‌-स-कद 


कश्ा+ठ ( उन्‌ ) "ठस्येकः केशा-इक=खु-केशिकः । (क 
कला+मत्‌ (मतुप) (१२६९) =छ-कद्वान्‌ ह| 
क्रि 


( १२७८ ) अन्येभ्योऽपि हश्यते ॥ 
( १२७७ ) मे खि शब्दके सिवाय ओर शब्दोसे भी व प्रस्यय देखा जाता है मणि 
+व+सु-म!?णवः-=जसको मणि युन्दर हों ( पातारुकां एक नाम ) 
( १२७९ ) असो लोपं ॥ 
रथमन्त अणस्‌ प्रातिपदिके परे व ( १२७७ ) प्रत्यय हो आर सकारका छोष हो| 
अण+व+सु=अणवःजसम जर हो एेसा-( समुद्र ) 


( १२८० ) अतं इनिठनौ । ५।२। ११९ । 
मतुप्‌ ( १२६९ ) के अथे अकारान्त प्रतिपदिकमे परे इनि ८ इन्‌ ) अथवा इन्‌ (2) 

भत्यय हो । दण्डः अस्य आस्त दण्ड~इन्‌+सु=दण्डी क जिसके पास 
दण्ड+इक ( ११०२ ) ( ठन्‌ )+सु-दंडिकः दण्ड हे । 

( १२८१ ) व्रीह्यादिभ्यश्च । ५ । २ । ११६ ॥ 
त्रीहि आदि रब्दोसे परे नि अथवा ठन्‌ प्रत्यय हो । 
बाहत्राट्‌+इन^+सत्राह्‌ (१८७ । २००) र ५ 
त्राहेतरीह्‌ ( २६० )+इक (११ २)(ठन्‌)+सु=्रीहिकः / जिसमे चावल हा 


( १२८२ ) अस्मायगेरधांजो विनिः । ५।२।१२१॥ 


जिसके अन्तम जस्‌ शब्द्‌ हो तिके परे तथा माया, मेधा, मौर स्रज्‌ इन रब्दोसे परे 
` विनि ( विन्‌ ) प्रत्यय हो । 
यश्चस+वन्‌~स=यद्यस्वा 
मद्स+मत्‌ + =यद्ञस्वान्‌ जिसम्‌ यश हो । 


> १९.७२.०० 


माया+दन्‌~+छ=मायावा 


१९. २० 


=जिसम माया दो । 


१ स मतुपि सिद पुनग्रहणमिचिटनो समावशाथम्‌ । प्रसंगसे ८ १२७२ ) से ˆ अन्य- 
` त्तरघ्यम्‌ (वा) ऋ अनति आतो थी फिट ( १२७७) मे जो ‹ अन्यतरल्याप्‌' पढा इसे माम घेता टै 
क पक्षं कृश गन्द इनि आर ठन्‌ प्रत्यय भो होते 


+ २ व्रा माया, साखा, चखा, माल मेखल, केकां 


च र |, 


अष्टा, पताका, चमं 
श ° ना, वृणा, वलकरा यवस्द्‌, नो, इमा, ° चमन्‌ , कमन्‌, वमन्‌, द्प्र, वडवा, 


( याप्राननः ) नङ्कमायार्किरथो द्विधा: गणे पठः । 


(४४० ) लघसिद्धान्तकोखदी- [ तद्वि ` 


= 
+ + + ५ 
| क क १ क ~क कर्‌ कक क्वा ककष 





मत्वथीयाः ] भाषाटीकासमेत । (४४१ ) 


मेधा+विन्‌+सु=मेधावी 4 =जिसके वुद्धि. हो । 
खग्‌~+विन्‌+छु=खग्वी † =जिसके माला हो । 
( १२८३ ) वाचो म्मिनि २। १२९४ ॥ 


वाच्च शब्दसे परे म्मिनि ( मिन्‌ ) प्रत्यय हो । बाष््‌+ग्मिन्‌+घु=वाग्मी (३३३ 
१९७ | २०० )=जिसमे बोठनेकी इश ता हो । 


( १२८९४ ) अशंजदिभ्योऽच्च । ५ १२७ ॥ 


अीस्‌-आदि प्रातिपदिके परे अच्‌ ( ज ) प्रत्यय हो । अर्कोऽस्य विद्यते=-अशे- 
स+अ+सु-अश्चश=जिसे ववाशीरका रोग हो । आाद्कतिगणोऽयस्‌=यह आहृति- 
गण दै । 
<. ८.९ १ 
अहक्चुभमोयुस्‌ । ५९ । २। १४० ॥ 


1 


जदम्‌ जर शमस्‌ शब्दोसे उस्‌ दो । अहम्‌+यु=अर्हयुः=जदकारवाला । शुभम्‌ 
+युस्‌+शभयुः-खभसयक्त । 


॥ इति मवर्थीयाः ॥ 





अथ प्राग्दिशीयाः 


<< 
-----10॥॥00-0-----~ 


( १२८५ ) प्राग्दिशो विभक्तिः । ५।३।१॥ 
दिक्छब्देभ ‡ इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः भत्यया विभाक्तिसंज्ताः स्थुः । 


इस सूत्रे प्रारंभ कर ‹दिक्‌शब्दरेभ्यः० (७ ।३। २७ ) सुत्रसे पदहकेतक जो प्रय ¦ 
वधान कृरनम अवि उनम 1वभक्तेषदक। अधिकार ह्‌।अध्रात्‌ वं प्रत्यय विभक्तेसक्ञावारे ह॥। 
(~= 

१ अर्बम्‌ नेनद्‌ कलित घटा अभ्र कैम अम्ढ लवण स्वागाद्ानात्‌ बत्‌ उरत्‌ चठुर 

जटा घटा अव इव्यरं भादिरकतिगणः । = 





(४४२ ) लघुसिद्धाम्तकछौसुदी- [ तद्िति- 
अथ स्वार्थिकाः । 


( १२८६ ) किसवेनामवहुभ्योऽद्रयादिभ्यः । ५।३।२॥ 
किमः सवेनास्रो बहुदाग्दाचेति भ्राष्दिशोऽधिक्रि यते । 
किमू सवनाम जर बह रन्दोसे परे विभक्ति ( १२८९ ) संज्ञक प्र्यय ह, परन्तुद्वि 


जदि ( युष्मद्‌ भ्मद्‌, भवतु ) सवेनँमिंसे परे न दों । यह निषेध किमूरब्दमै नहीं 


लगता, कारण कि ररम उसका भ्रण सैनामसे अलग दी किया है । यह अधिकार 


४ 


^ दिकूरन्देभ्यैः सूत्रम पूवैप्यन्त जाता दै । 
( १२८७ ) पञ्चम्यांस्तसिटू । ५।३। ७ ॥ 


४ ` पश्वम्यन्तेभयः किमादिभ्यस्तसिद््‌ वा स्यात्‌ । 
किपः” आदि पचम्यन्त शब्दस परे ठपिर्‌ ( तस्‌) पर्य विभक्तिसंक विकल 


| 
करके हो । 





( १२८८ ) इ तिः । ७।२। १०४ ॥ | 


किमः कुः स्यात्तादौ दादौ च बिभक्तौ परतः । 
। , निस विभक्तिकी आदिमे तकार अथवा हकार हो वह जव पे रदे तव क्षम्‌ शब्दको कु ` 
आदेश । किम्‌+तस्‌ ( १२८७.) -कु\तम्‌-ङुतः ( १२४। १११ किम्‌ स्मात्‌ 
( १७२ )=कस्मात्‌ ( २९७ ) कामे । | 
६ शं 

(१२९८९ ) इदम्‌ इश्‌ । 4 ।३।३॥ 

| | भाग्ये परे । . 
।  भािसीय ( १२८५ ) मलव पे ए से 
त १२८० इतम्‌ इत 









ते इदम्‌ सरवनामकरो इ ( स ) अदेल्च हो । 
( १ २४) ११९१ )=इससे । 


ऽच्‌ । ९।३।९॥ ` 






= 








स्वाधिकाः1 भाषाटीकासमेत । (५५३ ) 


भ्राददिशीय प्रत्यय ( १२८५ ) परे हए सन्ते एतद्‌ सवेनामको अन्‌ आदेश हो । अने 
कालत्वात्‌ सर्वादेशः (५८ ) से समस पदको अदेश इभा । 


एतद+तंध=-अ+तस्-अतः ( १२४ । १११ )=इसमे । 

अदस्‌+ अद "+ तस्‌ -ॐश=-तसख=अघुलः ८ १२४ । १११ )=उसपे । 
यतयं" +तस्‌=यतः ' =जिसतसे । 

तत्‌-त+तख्‌+ततः =तिसमे । 

वहु"त-ंईतं वहेति । 

द्यदेस्तु, द्वाभ्या! म्‌-( १२८६ ) का प्रय द्वि-जादि सवेनामके परे हृए सन्ते नहीं 


होता । यथा द-भ्याप्‌-द्वाम्यास्‌-~दास । 


( १२९१ ) पयमिभ्ाञ्च । ४।३।९॥ 
आभ्यां तसिल्‌ स्थात्‌ । 


पारे तथां अभिसे परे तसिं प्रत्यय हो । 
१२४११ 

पारे+तस्ल+=षारेतः= चारा जोरसे । 
१११ = ह 


अभिन+तस्-अभिंतः= दोनों जरसे । 


& 


( ३२९२ ) सप्तम्या्वट । ५ । ३। १० ॥ 


किस्‌-आदि ( १२६८ ) सप्म्यन्तसे परे विभक्तिर्ञक त्रट्‌ (नर) विकल्प करक द । 


कस्मिन्‌ इति-किम्‌+ज कु += =किसमे, कहां । 


यस्मिन्‌ इतियद्‌+धं ' “+= यत्र =जिसम वा जहां । 


वहु+ज=बहुत्र=बहतोमं । 
( १२९३ ) इर्द॑मो हैः । ५।३। ११ ॥ 
जलेोऽपवाद्‌ः । 


सपम्यन्त इदम्‌ शब्दे परे त्रल्‌ ( १२९२ ) भत्ययकरो बाथ कर विभक्तिसंज्ञक द्व्य 
विकल्प करके हो । 

























(४४४) लघासिद्धान्तकोखदी- [ त्ति 
इदम्‌+ह इ ( १२८९ )1+द=इह~यदां । ष 
( १२९४ ) किमोऽत्‌ । ५ । ३ । १२॥ 
वाग्रहणमपकृष्यते। सतम्यन्ताक्किमोऽद्वा स्यात्‌, पक्षे चल । ` 


व्रर्‌ हो । किम्‌+अ- 
` ( १२९९ ) कांति । ७।२। १०५ ॥ 


किमः कादेच्रः स्यादति । 


अत्‌ प्रत्यय परे हए सन्ते किम्‌-शब्दफो क जदिश दो क+अनक् ( २६० ) 
( अथवा ) कुत्र ( १२९२ । १२८८ )=दां । 


क्रि 
( १२९६ ) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । ५।३। १४ ॥ 
पश्वमीखतमीतरविभक्तथन्तादपि तसिलादयो दईयन्ते । 


पञ्चम्यन्त ( १२८७ ) तथा-सपतभन्त तथा विना जो अन्य विभक्तयन्त, तिने परे भी तसि 
जादि प्रय दीखते ह । टशिप्रहणाद्धवदादियोग एब । सूत्रम जो ददयन्तेः पद्‌ 
इससे विदित होता है कि भवत्‌ अदि शब्दके योगमै शी प्रत्यय होते दै । 


1.7. 


भरर्स भवान्‌-तद्‌+भवान्‌-तंअतस्‌+भवान्‌-तो भवान्‌-सो आप ॥ 
सख भवान्‌-तद्‌+भवान्‌तं मज +भवान्‌ तत्रभवान्‌ -भूचय जप्‌ । 


हि °तं भवन्तंतद्षमवन्तम्‌तै+तस्‌+भवन्तम्‌-ततोभवन्तम्‌ -पो 
आपका । 


द° तं भवन्तम्‌-तद्‌+भवन्त =तंभः र +भवन्तम्‌-तत्रभवन्तम्‌ =पूजय 
आपको । 


॥ | (~ ह ^ 
५. व = बाधुः। ततो दीवोयुः ( अथवा) तत दीघायुः-बह दिन जो 
कि भियः ततो देवान्‌) भियः ( जना ) तम्र देवाना 
0 रभा प-( १२९९) 

अआशुभनाक्‌तो चत विन जय । द भी ति्‌ जादि चानन । $ 
६ वः ६ 4 ं र ॑ 
> 5" ^. | 













सप्यन्तेति किम्‌-एन्दसे परे विमकतिस॑सक अत्‌ (अ) पररय विक करके हो । पकम 


। 
| 








स्वार्थकाः] भाषाटीकासमता । (४४५) 


( १२९७ ) सवेकान्यफियत्तदः काले दां । « । ३1 १८ ॥ 
सक्तम्यन्तम्यः काल(थम्यः स्वाथ दा स्याद्‌ । 


सर्य ( सव ), एक ( १ » अन्य ( भिन्न), किमू ( कन ), यद्‌ ( जो ) ओर तद्‌(सो) 
इन सप्तम्यन्त प्रातपादक्चि पर्‌ कारर्प जथ दा प्रत्ययं ह्‌ | यया-खवास्मन्‌ काल 
सखव दा- 


वैस्यं सी --------: रस्यं नड 
( १२९८ ) सवैस्यं सीऽन्यतरस्यां ३।६॥ 
दादा प्राण्दिक्ीये सवस्य चला वा इषत्‌) 


गो प्राग्दिशीय ( १२८५ › प्रत्ययके आदिमे द हो ओर सवे शब्दसे परे हो तो सबै 


शब्दको स आदेश्च विकर्ष करके हो । 


सवैस्मिन्‌ काटे=सवेदा=तः {खद्‌ ( अथवा ) सद्व कारे, निव्य । 
एकस्मिन्‌ काटे-एकः।द्‌ा-दकद्‌ए--एक काठमे । 

अन्यस्मिन्‌" अन्य+द्‌ा-अन्यदा=ओौर कार्म । 

कस्मिन्‌ ” किम्‌^ दा-क +द्‌ा=कद्‌ा(=कव । 

` यस्मिन्‌ ” थत्‌+दायं"“ „+दा यदिव । 

तस्मिन्‌ ' तत्‌1द्‌ा=त "ˆ ~+दा=तंद्‌(=तव । 

काले क्षिम्‌ ? कालरूप अर्मे दा प्रस्यय हो एेसा क्यो कहा ¶ ( उत्तर ) कारण यह हे 
कि कारभिन्न अथेमे दा प्रत्यय न दो । यथा-स्र्ैस्मिन्‌ देशो-खवे+च ८ १३९२ )= 
सवत्र देश्यो=पन देरामे । 


( १२९९ ) इदभौ हट । ५ । ३ । १६ ॥ 
सप्तम्यन्तात्‌ । काले इत्येव । 
सम्यन्त इदम्‌ शब्दसे परे 1 प्रत्यय हो । अस्मिन्‌ काले=दम्‌+हिंल- 


( १३०० ) एतेतौ स्थोः। ५ । ३।४॥ ज: 
इदम एत इत एतौ स्तो रेफादौ यकारादौ च प्राग्दिशीये परे । ५ 





रेफ ` अथवा थकार जिसके आदधे दो से कारूप अथमं किए प्राह्दियीय (१२८५) 
्रलयय परे हृए सन्ते स्तम्बन्त इदम्‌ शब्दको एत अथवा, इत अदेश हा । ` 










र. 
~ 

क 

{ 2 4 


(४४९६ ) । लघसिद्धान्तकौसदी- [ तस्ति 


अस्मिन्‌ कालेइदम्‌हिं ( ई )-एत.हि एतर्हि कारे । का 
किम्‌ १ कारख्प अथं कहनेका कारण यह कि कालस्य न हो तो यह्‌ विधि नसख्रो। 
यथा=अस्मिन्‌ देचो-इह ( १ ९९२ )=स दशमं । | 
( १३०१ ) अनद्यतने दिलन्यतरस्याम । ९ । ३।२१॥ ` 
अन्तेन कालविषे परे र्ट्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । | 
यथा-कास्मिन्‌ काले-किम्‌हि-कै- कां 
कस्मिन्‌ काले-किम्‌+दाकै-कदः। 4 
यस्मिन्‌ काले=यद्‌+ईि-यं यैह 
यस्मिन्‌ कालेयद्‌+दा-य~+यदा जव, 
तस्मिन्‌ काले=तद्+हि-तं = तंह । 
तस्मिन्‌ काले=तद्‌+दा=त~तदा 


` (१३०२ ) एतद॑ः। ५।३।५॥ 
एत इत एतो स्तो रेफादौ थादौ च प्राष्िश्ीये । 
रेफ अथवा थकार जिसकी आदिं हौं एसे काला्थकं प्राग्दिशीय ( १२८५ ) प्रस्य 
परे हुए सन्ते एतद्‌ राब्दको त इत अदिश हों । एतस्मिन्‌ काले एतद्‌+हि्-एत+ 
हि=-एतहि-इस कारमं । । 
( १३०३ ) प्रकारवचने थाट । ५।३।२३॥ 
भकारनव्रत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाट्‌ स्यात्स्वार्े । 
तृतीयान्तेति किम्‌ ( १२८६ ) आदिमे भकाररूप अमै थाल्‌ ( था ) प्रयय हो । 
तेन भरकारेणतद्=था-त अ (२१३)-+था-तथा (३०० )=उस प्रकारे । 


( १३०४ ) इदमस्थमुः । ९ । ३ । २९ ॥ 
॥ थालोऽपवादः । 
इदम्‌ प्रातिपदिकसे परे प्रकार अमे थाल्‌ ( १३०२ ) प्र्ययका अपवाद थमु (थम्‌ ) 


मत्यय हो । अनेन भकारेण +थम्‌- , =इत्थम्‌- 
न इदम्‌+थम्‌-इत्‌ ( १२ )+थम्‌-इत्थम्‌- 


( १२०५ ) एतदोऽपि वाच्यः ॥ 


इस स्थानम य हिये किं तती दुभातिपदिके प्रे ी 
॥॥ ह कना चाये करि तृतीयान्त एतदुपरातिपदिकसे परे भी पकार अमं 


 अ( १३०४) भसय दो पतेन मकारेण तदम १ 
; . + व श ५ (८१८  -१4। ण्‌ लद == 08 = 
 इत्यम्‌-इस प्रकार । = ` ` "` ` ` ` तद्॑धम्‌-इत्‌ ( १२०२१५यब्‌ 


४ 





(=) 


+ ~ 9 
त क ~ कक 
` त + 





स्वाथिकाः 1 भावषाटीकासमेता 1 ( ४९०७) 


= [> ९< - 
( १३०६ ) किमश्च । ९ । ३ । २५ ॥ 
प्रकार्य अं तृतीयान्त किस परे थमु ( १३०४ )( थम्‌ ) प्रत्यय हो । 
प्रकारेण=किम्‌+थम्‌=क ( २९७ )+थस्‌=कथस्‌-=किस प्रकार । 
पिं ् 9 
( ३३०७ ) अतिशायने तम॑बिष्ठनौ । ५ । ३। ५५ ॥ 
उअतियविशिद्टाथेवततः स्वाथ एतो स्तः । 
जतिरायविरिष्टहप अतन वतमान जो प्रथमान्त प्रातिपदिक तिससे पर श्वाथमे तमपू(तम) 
तथा ईषन्‌ ( इष ) प्रत्यय दो । अयस्‌ ठबास्‌ अतिशयेन आच्यः=आव्य+^तमः 
सु-आव्वतमः=सवम अतिशय धनी । अयस्‌ एषाम्‌ अतिशयेन लघुः=लधु+ 
तभसु-लघ्तभः 1 रघु+इषछ-=कधि्ठः ( १२४४ )=सवमं सधु । 
€ ५, ड 
( १३०८ ) तिङ्श्च । «५ । ३ । ५६ 
तिडन्तादतिच्छये दोत्ये तमप्‌ श्यात्‌ । 
रो तव तिडन्तसे परे तमप्‌ ८ १३०७) प्रत्यय हो 


अतिशयं अथे जिक्षका प्रकाश्च करना दो तवं ति 


( १३०९ ) त॑रततमपो चः । १। १।२२॥ 
एतो धरसन्तौ स्तः । 


भ 


कन्‌ 


तरप्‌ तथा तमप्‌ प्रत्यय घसंक्ञक ही । 
( १३१० ) किमेत्तिडन्ययघादा्वद्वयप्रकषं । ५ । ९ । ११॥ 


किम णएढन्तात्तिङोऽव्याच् यो घस्तदन्तादास्ः स्यान्न ठ दव्यभरकष । 
किम्‌ , एकारान्त शब्द, तिडन्त तथा अव्यय इनसे परे घ ( १३०९ ) संज्ञकं प्रत्यय 

हो तो तदन्त ( घ प्रत्ययान्त ) शब्दसे प्रे जसु ( आम्‌ ) प्रत्यय हो अतिशय अथेमे, 

परन्तु द्रव्यके गुणका अतिशयपना बताना दो तो उसमे आयु ( आम्‌ ) प्रस्य न हो । 


किम्‌+तम॑+आाम्‌+किन्तमाम्‌ + ९४, ९६ ) कैसा अतिशय करक । 
पराहे+तमं+आम्‌+भाहेतमाम्‌  =दिवसके पूवभागका अतिशयपन । 
पचति+तभं+आम्‌=पचतितमाम्‌ =वद अतिशय करके रोँधता दै ॥ 


उचै +तंमै+आम्‌-उचस्तमाम्‌ = =अतिशय ऊंचे स्वरसे बोरुता दे । 
द्रभ्यभरकषे ठु-्न्यके अतिशय बतनेमे उचैः+तम+ख=उचेस्तमः ( तरू: ) 


अत्यन्त ऊँचा ( पेड ) यहां आमु न हमा, क्योकि द्रव्य ८ वृक्ष ) का अतिशय भताना ई । 

















[वि (८५४८) लघसिद्वान्तकोखदीं - ` [तन्ि- ॥ 


( १३११ ) द्विवचनविभज्योपर्दे तरबीयछनौ । ९ । ३। ९७ 
द्यारकस्यात्चये वेभक्तम्यं चोषपदे सत्तिडन्तादेतौ स्तः | 


0 जब द्विवचन विभननीय उपपद हो उन दोसे एक प्रथक्‌ किया जाय, सौर अतिशय 
4 अथे बताना हो तो सुबन्त तथा तिडन्तसे परे तरप्‌ तथा ईयलुन्‌ ( तरः दयस्‌ ) मयय हेत 
ह । 'पूवेयारपवाद्‌ः' यह ( १२०७ । १३०८ ) कां अपवाद ह । 


॥ अयम्‌ अनयोः अतिरथेन लघुः=लघु+तर+ख लघुतरः { इनदोमे यह भति 
क~. ` भुज लघु+ई यस्ष+ सु लघायान्‌ ( शय र्का ह | 


। 


उदाच्या"्राच्यभ्यः षटवः=पटु+तर+जस्‌=पटुतराः { उत्तरदेरवाले पूवेदेश- 
^ =”  =पटु+इयम्‌+जस्‌=पटी्थांसः ९ बालोसे अधिक चुर रै, 
< ^] 
( १३१२ , प्रशस्यस्य भ्रः । ५।३। ६० ॥ 
अस्य श्रादेशः स्यादजाद्योः परतः 
६९ ( १३०७ ) अथवा इयन्‌ ( १३११ ) प्र्यय परे हए सन्ते प्रस्य ( स्ठति- 
पात्र उत्तम ) शब्दको श्र आदेश हो । | 
मकास्य+इष्ठन्‌=श्रषष्ठ = | | 
` परस्याहेयस-श्र+हेयस्‌ ९६० सूत्रसे अ (2) का रोप प्राप्त हा पर॑तु- 
के. 1 ० ॥ 
( १२१३ › प्रकृत्येकांस । &। ४।१६३ ॥ 
इष्टादावेकाच्‌ भकृत्या स्यात्‌ ` 
इन्‌ अथवा इयसुन्‌ प्रत्यय परे हये सन्ति जिसमे एकं अच हों वह 
श्र+इ्ट=्रष्ठः ( २५ ) श्र)दयसु=शरेयान्‌ ( ३५ ) सर्वोत्तम । 


( १३१४ ) ज्यं च । ५।३। १६३ ॥ 
वु | भरस्यस्य ज्यादेराः इष्टेयसोः 
इष्ठन्‌ तथा हैयजुन परय परे हो त परशत्य ( १३१२ ) शब्दको ज्य अदिश द। | 


उ्योका व्यौ रदे। ` 











श्वाधिकाः] भाषाटीकासमता । ( ४४९ ) 


( १३१५ › ज्यादादीयसः । & । ४ । १६० ॥ 
अदः प्रस्य } 


ज्यते परे ईयस॒न्‌ परस्ययका आ जदिश हो । ञ्य+आ ( ८८ ) यसू=ज्यायस््‌= 
ज्यायान्‌ ( ५५ । ३१६ । ३७१ । १९९ । २६ )=जयेष्ठ) सर्वोत्तम । 


( १३१६ ) बहेरी ध च बहोः । & । ४ । १५८ ॥ 


बदहः दरयौरिमेयखोलोषः स्याद्दीश्च भूरादेच्चः। 
हमनिच्‌ ( इमन्‌ १३४२ >) अँड दथः प्रत्यय बहु शब्दे परे आवि तो उनका रोप 
हो ( ८८ ) ओर वहृको भू अदेश हो । ह । 
१९५७ ००१९० 
बहु+दमन्‌-म्‌+मन्‌=भूभा | 
वहु+दैयस्‌-भू+यलू-भूयात्‌ बहत 


( १३१७ ) इष्स्य यिं च। &। ® । १५९ ॥ 
बहा: प्रर्यं इद्वहय लावः ्यादद्यडागमश्च | 


बहु रब्दसे परे जो इष्ठन्‌ प्रलय ( १३०७ ) आवे तो उसके आदिक वणका खोप दो 
ओर्‌ उसे वि्‌ ( यि ) का जागम हो | बहु"इष्ठ=मू ( १३१६ )+यिष्ठ ( १०३ )= 


[2 


भूयिष्ठ+सु-भूयिष्ठःअतिशय । 
( १३१८ ) विन्म॑तोदुदं । ५ । ३ । ६५ ॥ 


विनो मतुपश्च छक स्यादिष्ठेयसोः 


इष्ठन्‌ ( १३०७ ) अथवा ईयसुन्‌ ( १३११ ) प्रत्यय परे इए सन्ते विन्‌. ( १२८२ ) 
तथा मतु ( १२६९ ) का ठक्‌ हो । अतिक्मेन ख्वी-शलज+इष्ठ-खजिघ्+सु= 
स्राजघ्ठः इसी प्रकार खज्‌+वेन्‌+ इं य्तू=लजोयथान्ू=जो बहत माका परता ह ॥ 
अतिङायेन त्वग्वान्‌ त्वच्‌=मत्‌+इष्-=त्वनच्‌+ इष्ठ =त्व चिष्ठः ( अथवा ) त्वचू+ 
मत्‌+इ यस त्वचायान्‌-जसम अतिशय चमडा हदा । 


( १३१९ ) ईषदस्षमाप्ती कलपवृदेश्यदेशीयरंः । ५।-३। &७ ॥ 


किचित्‌ ( जटी ) असमाप्ति वनानेवरे अथेमे विद्यमान प्राततिदिकते परे कष्‌ 
(क्प ) देरय ओर देशीयर्‌ ( देशीय ) हो । 9 
२९ 





(४५०) .. लघुसिद्धान्तकोखरी- 
















[ ताद्धते-- 


ईषद्‌ उनः - बिद्वान्‌=विदरत्‌+कल्प=विद्रःकल्प+सु= वि द्रत्कर्पः मि 
विद्वान्‌ होनेमे थोडी कसर है । 


इसी प्रकार विद्वत्‌+देश्य=विद्रदेदय+स+विद्रदेङयः | जिसे विद्वन्‌ होने 


सक 


विद्रतनदशायवद्रदशायसख=विद्दशाय 


प॒र रखता-हे ! 


( १३२० ) विभाषा सुपो बहु पुरस्ता । ५ । ३। ६८॥ 


जो सुबन्त कोर असमापिविशिष्ट अधमे विमान हो उससे. पूवं बहुच 
विकल्प करके हो । | 
देषत्‌ ऊनः पटः=वहु+पटु-बहुपटु+सु-बड़पटः कुश होनेमं जिसमे 
( अधवा ) पटु^कल्प~पटुकस्प+सु-पट कल्पः थोडी कर है 
सुपः कम्‌ ! रप्‌ टिखिनेका वारण यह है कि तिडन्तसे न हो । यथा- 


पचति+कंर्यनपचत्तिकरप्‌+अम्‌-=पचतिकल्पम्‌ रसोई करनेन जो कुछ 
कच्वी रखता है । ~ 


( १३२१ ) प्रगिर्बा्किः। 4 । ३। ७० ॥ 


` + ईत नतेकरृतावित्यतः पराह्लाधेकारः 
ईस भूत्रत जारम्भ कर ( १२३२७) सूत्रतक कमररययका अधेकार्‌ हं | 


, , काण्वाद्‌ः। तिडभत्यनवतेते । “ ओकारसकारभकारदौ खि 
सवनाम्रष्ः भरागकच अन्यत्र सुबन्तस्य " 
भरययके अर्थम अव्यय तथा सर्वनामकी 


क टिके पूवं अकच ( अक्‌ ) प्रत्यय 
८ १३२१ ) का अपवाद है । तिङ्की भी # ९ 
३११९ इए सन्ते सधेनामक्ठी टित 


- 


र 
पचत+कल्प=पचातकल्प+अम्‌-पचातेकल्पम्‌-जो रसो करनेम येदी 


इषद्‌समाप्तावाश्टेऽध खवबन्ताद्वहुञ्वा स्यात्स च प्रागे न ठ परतः।. 


वहं ) प्रस्यय 


८ १३२२ ) अव्ययसवेनाभरांमकच रक ५।९।३।७१॥ 


अनुव्रत्ति होती है । ओकार | 
त पहर . अकच्च॒ अन्यत्र सुबन्तकी टे 





स्वार्थिकाः ]  भषादीकासमेता ` (४५१ ) 
स~ = = 4 = ; 48 ~ न ~ ~-*~ य ऋ ^ -- "= 
( १२२३ ) अक्ञाते । ५। ३।७३॥ | 
जो प्रातिपदिक यक्ञातरूप जम विमान दो, उसके प्रे क ( १३२१ ) परय हौ । 


(कस्य अयम्‌ अश्वः इति) अज्ञातः अश्व -अश्व+क=अश्वक+सु-अश्कः 
यह्‌ क्का धडा ह इस घड्क्रा स्वाम अज्ञात हं । 
उच्ैः-उग्वू अदं एउ च्छकैश=क्या वह उचा है । 
नाचः नीच अद्र एलन चकछः=क्या वह्‌. नीचा दै।. 
सर्वैः=खवै अचर देः वेदः नदीं विदित क्रि संव कितने है । 
` -युष्भकाचिः युष्म+ञ व्टू+अद्‌+1५-युष्मक्रीभिः-अपरिचित तुम सवने । 
शुवक्याः युच्य्-अस्+अद्+आल्‌- युवकयोः अपारेचित वम दोनोका । 
त्वयका त्वथ+अच्रू+अआ~त्व्यक्ा~सपरेोचेत दमने । 


( १३२४ ) कुत्सिते । «५ । ३। ७४ ॥ 


कुत्सित ८ बुरा ) अथविषे विमान प्रातिपदिके क ( १३२१ ) प्रयय हये | 
इगत्वतः, अरवा अश्वा क-अश्वक-ङ्ु-अशधकः+वुरा षाडा। 


(१३२५) कियत्तदोनिघारण द्रयोरेकस्य उतरत । ५। ३।९२॥ 


दोमंसे जब एक्का निय करनाहो तव किमू यद्‌ ओर तदू शब्दस परे घवा 
उतरच्‌ ( अतर ) प्रत्यय दो । 


२६७ 


अनयोः कतरः वेष्णवः=किम्‌+अतर-की+जतश्=कतर+सख-कतर 
इन दोनों कौन वैष्णव हे | 
 यद्‌+अतश्=य+अतर~य तस =-यतरःतदम जो । 


= 


तद्‌+अतर~=व्‌ +अततर-ततर+सु-तत रदो वह 


( १३२६ ) वां बहूनां जातिपाशरशने उतमच्च । «। ३। ९३, 
बहूनां मध्ये एकस्य नेधारणे डतमन्वा स्यात्न । 
नातिके प्रशमे बहूतमैसे जव निश्यय करना हो तव क्रि * आदिसे परे उत 









(५५२ ) छषुसिद्धान्तकांखदी- [ तद्धिते 


कतमः भवतां कठः=किम्‌+अतम"कै +अतम~सु-कतमः-माप रोम 
` कृटराखाका पठनेवाला कौन दै । 

यद्‌+अतम+अतम=यतम+सु=यतमः= वमे जो 
वाखा है । 


तदू+अतम=त-अतम+ततम कख-ततमः-सवमे वहं जो कञाखा पढने 
[4 
धाला हे। 


फडशाखाक्षा पठने- 


वा्रहणमकजथ॑म्‌ सूत्रम वाग्ररणसे जाना जाता है कि अक भी दोता दै । 
यत्‌+अक=य+अकयक+सु-य कः सवमे जो कटसाखा पठनेवाला हे । 
तद्र+अक=8(+अक~सक+सु=-सकः= सयम वह जो कठशाखाक। पडनेवारा दै । 
॥ इति प्रागिवीयाः ॥ 
( १३२७ ) ईवे प्रतिक्रेतो । ५ । ३। ९६ ॥ 
| कट्स्यात्‌ । 
प्रतिकृति (पतिनिधि)रूप अथेमे विद्यमान प्रातिपदिकसे परे स्वाम कन्‌ ( क ) ्रस्यय हो । 
अश्च इव भ्रतिकृतिःअश्च+कल्अश्वक+सु-अश्वकःरकडी आदिकी 
घोडेकी प्रतिमा । 
( १२२८ ) स्प्रातिपदिकेभ्यंः स्वथं कन ॥ 


स्वाथ सव प्रातिपदिकौ ( १२३५। १३६) से पएरे कन्‌ प्रत्यय हो । 
अश्व+क्-अशवक+सु-अश्वकः=पोडा । 


( १३२९ ) तत्प्रकृतवचने ' यद्‌ । ५ । ।२१ ॥ 


माचुयेण घ्रस्त॒त भक्तं तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । मावे 
अधिकरणे बा ल्युट्‌ । 


(1 र 

समयूताणतसि भारम्म कीर व्क कने समथ प्रथमन्तसे परे मयट्‌ परत्य हो । दूरा 
अथे यह्‌ दे कि वाहस्य कके प्रारम्भ वीरं जो वस्त॒ उसका कथन मिस्र विवे हो उस 
ई ~^ ^ (ष ८ ¢ 
+ जथमे विद्यमान प्रातिपदिक परर मयट्‌ (मय) प्रत्यय हो । बाहुर्य वृरके जो आरम्भ किया 


ए 





------------------__ _ 


की 
गे अधघ्यायीका सूत्र “ जीविकायै . चपणर ` 
जीविकाके निमित्त हो परन्तु पण्यभ्यवदासम 
यथा--वरासुदेवः शिवः छन्दः आदि यद-- 


‰ इस सूत्रम भिङृति ( मति ) का बन दै इसके दी भागे 
५।३। ९९ दे अर्यचद दहै कि जो प्रतिति 


न दहो वहा कन्‌ प्तय लेप दो जाता &ै, 


स्वार्थिकाः ] भाषाटीकासमेता । (४५३ ) 

जाय श्रत! कते है ओर उप्त वर्णन करनेको (चन, कहते है | उसका वचन! वचन दण्द 

युट्‌ मत्य क्गाकर सिद्ध हा हे इससे भाव ( ९२९ ) ( १२४० ) भौर अधिकरणका 
ज्ञान होता हे उसके दो जभ हते रै । 
आशे 

पहले मावकी अव्थामं- 
प्रदतम्‌ अन्नम्‌+अल्न+पय-अन्नमय+सम्‌-अन्नमयम्‌= जनका अधिकार, 
प्रकूतम्‌ अपू, मू-अपूष(मय=असूपमय+अमू=अपूषमयसु मरू पुण. 
द्वितीये तु 
प्राचुर्येण अन्नं यस्मिन्‌ ख=मन्न+मय=अन्नमयःसु=अन्नरमयो यज्ञः वद 

धज्ग जितम जनका अथिकार हो । अपूपमयं पवे=वह पेवं जिसमे पूएका अधिकार हो. 


` ( १३३० ) प्रज्ञादिभ्यश्च । ५ । ४। ३८ ॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । 
ज्ञ दि प्रतिपदिकोसे परे खान अण्‌ ( अ ) प्रस्य हो । 
रज्ञ एवनमन्ञ+अनशरौतं समानः पंडित । भाज्ञी डिति सी | 
देवता एवदेबता+अनैवैत “+सु=दैवतः=देवता | 
 ॥ बन्धुरेव =अन्धु+अ= बान्धवः सेह वापे ( माई जदि )। 








| | 


| .“.( १३३१) वहपा्थाच्छप्कारकादन्यतरस्याम्‌ । ५ 9 ।४२॥ 


| 
५ 
॥ 
५ 


४ 


| बहु अथवा थोडे अथै विद्यमान कारक (९४६) से परे शसू पर्यय विक करके हो । 
{ , ९ . बहूनि ददातिबहु^काख =बहुश=वहृत देता दै | 











/ = ^ न क ^ (~ _ ^~ ~ (~^ ५, च 
-उदाहरण-माव्यकारने दिय दय वाखुदेवादिकी मूतं जौविक्छफे निमित्त हे पण्य व्यवहारं न % € 
- इसमे प्रतीति है ‰ देवतारजकी सूतिं पूजने निमित्त दै जेवा कि वेदादि शललम प्रतिपादन कियाद 
~ द्यानन्दसरस्तानि इष सूत्रका अन्यथा ग्य(द्यान किया सो त्याज्य दहे। व 9 
च + आये=मवे । परबुरर्थवोधकरात्‌ प्रथमान्तात्‌ प्रायं यत्य मयद्‌] त वितीये=अधिकसय । प्रबुरथैबोधकत्‌ 
प्रथमान्तात्‌ प्रचराधेकरणे चोत्ये मयद्‌ इति अत्रं परः सारः । 
३ भह वणिज्‌ उशिज्‌ खषणन्‌ प्रत्यक्ष विदस्‌, विदन. षोडन्‌. विच मनस्‌ शरोतररर, जत्‌ इष्य 
, चिकरषैत्‌, चेर, शु, चश्ुस्‌, वषु एनस्‌, योध, कूर्च, सत्वत्‌ , दशाह, मस्तु" व्याकृ ७२ ५५ 
अदुनि, कषप, देवत, बन्धु । क १ 
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(४५४) ` , . ठषसिद्धान्तकोखदी- [ तच्धि- 
अल्पं ददाति-अल्प+शस्‌-अल्पह्षः=धोड देता दै इत्यादि । 
(१३३२) आद्यादिभ्यस्तपेशूपसंख्यानम्‌ ॥ 
जादि इत्यादि प्रतिपदिके परे भी तसिल्‌ ( १२८७ › प्रत्यय हो । 
आदौ आदि+तस्‌ +षख-आदितः=अषिि । मध्यतः चे । 
अन्ततुः=अन्तम पृष्ठतः=पीठे । पाश्वेतः दयि बिं । आङ्तिगणोऽयम्‌=यह 


आ्यादिगण आकृतिगण है तिससे- 
स्वरतः=ष्वर करके । बणंतः= वणं करके । यह सिद्ध होते दै । 


( १३३३ ) कृभ्वस्तियोगे सम्पर्यकतरि चिः । ९ | 9 ¦ ९० ॥ 


अभूततद्भाव हाते वक्तव्यम्‌ । विकारालसतां भाप्तुबत्थां चक्तती ` 

-वतंमानाद्वेकारशब्दातस्वार्थे च्विवां स्यात्‌ करोत्यादिभि्थेगे । 

जो प्रकृति प्रथम विकारवाी न होकर पीठे विकारको प्राप्त हई हो उसे विकारा वर्तमान 
परतिपदिकके योगमे क, भू ओर अस्‌ धातु हो तो उससे पर स्वाम विकरपकरके च्चि प्रलय 
हो । इस सूत्रम “अभूततद्धावे'ेसा कना चाये । जो सल हो उसे भूत ओर सस्यको 
अभूत इस प्रसगम कहा ह अभूतक्रा सत्यभाव अभूततद्भाव कृटाता ह्‌ । जभूदत द्व गम्यमान 
होतोकृ म्‌ अस्‌ इनमसे केसी एकके योगम सम्‌-पूथैक पद्‌ धातुके कतीमें प्रातिपदिके 
परे च्वि प्रस्यय विकर्पकरके स्वाथमे हो । 


अद्कष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति । जो परे काटा - नीं धा 
वह्‌ अब काका हा 1 द्ष्ण्‌+० 


ह. ( १३३९ ) अस्य च्वौ । ७।४। ३२ ॥ 
।  -.  अवणेस्य इत्स्यात्‌ च्वौ । वेलेपि =यनतत्वादग्ययत्वम्‌ । 


च्वि.( १३३३ ) प्रत्यय पर ` हृए-सन्ते अवणकरो ई अदिश होः च्वि अन्त होनेपे 
अव्यय हज । 


र-व्रह्मीभवति ( ब्रह्मन्‌ म्‌ )-वह त्राण होता ३ । 
चित्‌ गेगाहो जाय्‌ |. ` 


५ भ (द 
धथ 


क अ+“ करय +इ= कृष्णीकरोति=जो पके काला नहीं था उपे काला 


` °. क नाण नकर कका 





स्वाथिकाः | भाषाीक्षास्मेता। (४५५) 


( १३३५ ) अव्ययस्य च्वावीत्त नेति वाच्यम्‌ ॥ 
दस स्थानमे यह कहना चाहिये कि च्वि प्रस्यय हए सन्ते -अन्ययको दकार 
( १३३४ ) नहो । ६ ~. 
दोषाभूतमहः ८ दौबा्-भरू )=दिन जो सो रात होगया । 
दिवाभूता शिः ( दिबा+भू ) रात जो सो दिन होगयी । 
( १३३६ ) विभाषां साति कत्य । ५ । ४। ५२॥ 
च्विविषयथे सातिवो स्यात्‌ खाकल्ये । 

जो साकल्य (सम्पूरणं } का बोध होता हो जर च्िप्रत्ययकी प्रति रहै तो साति 

८ सात्‌ ) प्रस्थेय विकल्प करके हो । । 
(१३३७) सत्पदाद्योः । ८ । ३। १११॥ 
खस्य षत्वं न स्थात्‌ । 

( १६९ ) मैक कहे अनुसार साति ( १३३६ ) प्रये स फो तथा पदकषी आदिके 
सकारको षकार न हो | 

यथाद्य सिश्वति ८ वह ददी छिडकता है ) इसमे सि जन्तगत सू पदकी अदि 
है रो उसको षू न हा । कतमं छव्‌ अभिः सम्पद्यते=अधि+सात्‌( १३३६) 
 अभ्रिसाद्‌ भवति-अशिस्ाद्‌ भवति ( ८२ )=सव शख जभि होजता हे । 

` ( १३३८ ) चौ चै । ७।४। २६ ॥ 
दीधैः स्यात्‌ । 
जव चव प्रस्य ( १६३३ ) परे दो तव अचुकरे दीध हो । 
अभ्नि+भवति-अभ्रीभवातिवद सव जथि हो जाता है 


(१३२९) अव्यकताबुफरणाद्‌ द्रयजवराधौदनितौ ा।५।४।५७॥ 
द्रयजवर न्यूनं न ठ तते म्यूनम्‌ { अनेकाजिति यावत्‌ । तादृशम 
यस्य तस्माङच्‌ स्यात्‌ छरभ्बस्तिभियेगि । 

मनुष्य जो नहीं बोरते अथौत्‌ मनुष्यकी वाणीसे भिन्र अव्यक्त शब्दके अनुकरण 
( उसके सरीका उचारण करना ) जभ अनेक अच्‌ हों ओर जिसके अधि यौ अच्‌ स 
कमी न हों तो उस अनुकरण शब्दसे क, मू यथवा अस्‌ घाठुके योगम डाच्‌ ( भा , 
त्यय विकल्प करे दो, परन्ठ॒ इति शब्द परे हए सन्ते डाच्‌ प्रल्य्र न हो| 

` पटत्‌ करोति ( पट पट करता है ) पटत्‌+अ(- . ` अः 


` १ अवरशब्दव्याचष्-्यूनमिति । ततःनाम्यम्‌ अज्य । 














( ४५६ ) लघुसिद्धान्तकोखदी- [ खीपत्यय- ` 


( १३४० ) डाचि बहुं द्वे भवतः ॥ 
डाच्‌ ( १३३९ ) प्रत्यय परे हए सन्ते प्रतिपदिकंकरो द्वित वह करके हो । 
पटत्‌+पटत्‌+आ~+करोति- 
( १३४१ ) नित्यमप्रडिते डाचीति वक्त्यभ्‌ ॥ 
डाच्पर यद्‌ म्रोडेतं तस्मिन्परे पूवेपरयोवैणेयोः पररूपं स्यात्‌ । 
डाच्‌ भत्यय जिससे परे हो एसा अंभरिडेत परे हए सन्ते पूष परक स्थाने परप एका- 
देश हो । इति तकारपकरारयोः पकारः। इस दशाम परते तकार घौर दूरे परत्‌- 
-के पकारको पररूप एक पकार हा । पट+पट+ ( २६७ )+आपटवटाकरोति- 
पटपर शब्द करता है । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ १ मनुष्यकी वाणीते भिन्न रान्य 
अनुकरणते प्रे इसका कारण क्या १ तो दषत्‌+करोति-टषत्कतःति-कोः टप्‌ 


५4 
( पत्थर ) एसा शद करता दे । द्वचजवराधौत्‌ किम्‌ १ थिम दो जवते कमन ह 
यह्‌ षौ का १ श्रत करोति' वह श्रत्‌ ( सरं ) शब्द करता हे । यद यधस दो अच 
नदीं एक है इसमे डाच्‌ प्रस्यय न हरे । अवरेति किम्‌ १दो अचूसे कम नदो यह्‌ वय 
का £ खरटखरंटाकरोति । ( वह सरत्‌ शन्द करता है ) यहां दोत्े जपरक जन्‌ 
होनेसे भी पूोक्तं विधि लगे यदह जनाय।। अनितौ किम्‌ ? इति परे हृए सन्ते डाच्‌ न 
ट यह क्यो कहा १ पटत्‌+इति+करोति=पटिति( १३३९ ) करोति=वदह य्त्‌ 


र्द करता है। इत पयोगे अग्यक्तालुकरणस्यात इतो, इस सूत्रे चत्‌ भागक 
पररूप हृजा हे । 





॥ ईति तद्धितप्रस्यय।ः समाप्ताः ॥ 
=-= ~ 


अथ श्रीप्रत्ययाः। 


- "40४०० 


वियम्‌ । ।१।३॥ 


अधिकारोऽथ समथौनामिति यावत्‌ । 
` समथसूतरपर्यन्त खीप्रत्ययका अधिकार है । ॥ 





| ( १२३४२ ) अजायतष्टाप॑ं । ४ । १। ६ ॥ 
 अजादोनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ खीत्वं त्र चोल टाप्‌ स्यात्‌। 
,  अंजादिगणके राब्दोको तथा अकारान्त शब्दको सीत ( खीरिङ्गत ) प्रका करना 
तो उनसे परे टाप्‌ ( जा ) पर्श ) हो । 





१ अज कोकिला चरका मूषिका अर बं होडा प्व ्‌ त त 
= = = अ वाया हाडा पाका वत्सा मन्द्‌ विलाता पूर्वापहाणा 
डा दवा उ्गिद्‌ देव्विदा ज्ष्टा कनिष्टा-प्यमा । आङ़तिगणः न्‌ ४ 


(~ ८ । 


\ 


प्रकरणम्‌ | भाषाटीकाखमेता । ( ४५७ ) 


अजादिगणक़े सब शब्द. अकारान्त है उने परे ट्‌ होता हे इतने ह कहनेमे पूणे हे 
जाता देखा हेनेपर भी उसको थक्‌ करकं जवर्यकता ईम्‌ करण १७ हे कि(१३७४। 
१३५९ १३५० ) के जनुर्‌ ङ्‌ इत्याद दूर प्रस्ययजो ख्गतेदै सो नीं होते, 
यह्‌ प्रगट करनेकां नाचक्र रल्डम ( १३७४) का वाधकर्‌ टप्‌ हाता ह । 
अजअ । लड क+अवा-णडकाा-पद। । 
अद ब+आ-अईव्‌(-धाड । उटक+आचदक्छा-गारया । 
मूषिक +भा-मूषिक्या-उदी । बाल+अ(=बाला कन्या । 
| वत्व+आ=दत्छा-वलियः । हौड+अशा=ह्‌।ड{=छकप । 
| अं्^जामन्दा-कन्या । विक्लात+अनलाता-रन्या । 
। जो अकारान्त शब्द अजादमणमे नदीं ह उनका उदाहर्ण- 
गङ्क+आगङ्खा-गङ्गा नले । सव^+आ=सवा-सव ख। । नधा (बुद्धि ) द्ययादि 
| १३९३ ) उगितश्च । ४।१।६॥ 

उभिदन्तात्मातेषदिकात्छ्चया डप्‌ । 

जिस प्रातियदिकम उक्‌ (उ, ऋ! छ ) इत्‌ ह आर खाख्य करना ह॑ तो उससे 
परे ङ्प दी, 
क्धितदे=मवन्‌ त्‌ += भवन्ती-दोती ई खी । 
पचत्‌+इं=वचन्‌+त्‌= वचल्ती-रंधती हृदं खी । 


( १३४४ ) टिड्टागलयसजदबन्पातच्त यकर 
वरः 19-१1-44 ५ 


अक्लपसजनं यद्धिदादि तदन्तं यददन्तं जाति पाद्व ततः 
लियं ङीष्टयात्‌ । 

61 १२५३ प न्क 

टित्‌, ट अरधय, अर अन्‌, द्रथस्च, द्रच्‌, मानच्‌ः प, ठक्‌, 


श्च तथा क्रप्‌ । २।२। १६३ । 
यह्‌ टित्‌ जादि परस्य है । उपसर्जन ( ९७० ) के विना ।९त्‌ जापि ्रस्ययकरे अवयव- 


रूप अकार जिसके अन्तम्‌ हा एसे प्रातपादकक्रा खील करना दी ता उससं पर डीप्‌ ( ई ) 





2 





प्रत्यय हा । 

ऊसरं क-ङरुचसी जो खी रको जती ह । 
नद(द्‌) +ह नदी -नदी । 

देवं (ट्‌) ई=देवी -देषी । 


१०९.४।२६० 


० += सोपणयी -सपणेके वशकी कन्या | 

























[+ 


 (-४५८.)  लघ्िदान्तकोखदी- [ सीपरयय- 


द द्‌ 
८. 


~ ऋ र भ क 3 = 
एन्द्र ` ` ˆ“ ` +इ=न्द्री-जिस ऋकू इन्द्र देवता | ` 
अत्यं _ ` +ई=मोतसी -उस्सवंशकी कन्या । 
उरुदूयस , ,  इनउरुदयती >) ` | 
१२५४२५० १, +. ~ ई=उरूदघी जिसका परमाण जाघभर्‌ है | 
ऊरूमानि +ङ=उरूभानी ् 
पथते ` दे=पश्चतयी-जितके पांचभवयव हँ | 
२ ॥ ~ ^ = 
आक्षिक +ईे=आक्षिकी-परसा चेरनेवारी । 
~१२३१।२६० ह (- < का 
प्रास्थक ` +ई=्रास्थकी-प्रथके सपमे नापी गई । 
[~ १२२१२5० (~ ४९ प 
लावणिक +ई=त्ावणि करी -बेचनेवाखी । 
„ 2०1२28० ॥ 2 ॥ [९ 
यशा । +इे=याह शी -जेषी । 
इत्वर `+ ई =इत्वर- जनेवाली । । | 


(८ १३९५ ) नसप्जीककयुस्तरुणतटुनानाुषसंल्यानव्‌ ॥ 
नस्‌ लन्‌ ( १०७७), इकक्‌ ( १०७३ ), ओर स्युन्‌ (यु )। ३ । ५६ । यह 
प्रत्यय ओर तरुण, तङन ( युवा ) यहं प्रातिपदिकं इनकी भी गणना ( १३४४ ) मे करनी 
चाहिये सीस करनेमं इनसे डीप्‌ दो । शी +यु-ली अन्‌ 
१०७७ २६० ग्ड 
खेण ` ++ खणी-ली सम्बन्धिनी । 
पस +है-पोसी-परुपसम्बायिनी । 
१०७३॥ २३० स (अक न्‌ 
छाक्तीक ¬+ईै=शाकतीकी जो सीं वरछी बात । 
अ. वः ~ (^~ ~ (4) (> (^ _ => , ^ 
आव्यं ¬+ई=आटंकरणी-जो खी दरिद्रो भनी करे । 
.. -इस . उदाहरणम , जष्टध्यायीके “ आव्वखुभगस्शूलपालितनश्नान्धमियेष 
ॐ) द ~ वि 
रयचष्वच्वा कुजः करण ख्युन्‌” (३।२।य५द्‌ ) के सू्रषे ख्युन्‌ हअ है 
(8 म्‌ ~ म ~ (२ ( 
- जीर 1 स खम्का आगम हा हे । तरूण+ई-तसुणी । तन+ई-तलनी- 
जघान सी 2. ` -- 4 


। (१३४६ ) यर्जश्ै। £ । १। १६॥ 
यजन्तात्‌ च्या ङष्प्यात्‌ । अक्रारलोपे कृते । 


~ 


५ तो यजन्त ( १०८२ ) से परे डीप्‌ ( ई ) भलयग हो पर 
स ` क्क १४). गाग्ये (१०८२ ) हगाग्यं ( । 





गण्य प्‌ अ=गाग्य ( २६० ) आयं 











, पुष्कल - कटी ( श्रोणिवचने ) पिप्पलाद्यश्च-पिप्पला हरीतकी कोशातकी शमी वरा शर 
. मरही पितामहा । आकपतिगणः.। । 4 


प्रकरणम्‌ ] ` भाषाटीकासमेता । (४५९ ) 


द्वितस्यं । ६ । ४ । १८९० ॥ 
हलः चरस्य त र्टयोपधाभूतह्य रोप ईति परे । 
& परे हए सन्ते द्ट्पै दवितकी उपधके यकारका केप हे । गाश+इ-गार्ग = 
गर्गवशकी कन्या । 
( १३४८ ) प्राचां ष्फ तद्धि १} १७ ॥ 
यञ्न्तात्‌ ष्फो वा स्थात्‌ सच ताद्धत 


भ 


८ १३९७ ) 


श 

ट 
(+ 

द्ध 


प्राचीने मतम चिकर्प करके यजन्त ( १०८२ ) स प्र फ (ष) (८९२ ) 
प्रय हो ओर उसकी गणना तद्धितं दी । एका जायन १०८७ ) अदेश हता हं । 


{= 


न्‌ 
देभ्यश्चं । ९। १।४१॥ 
ङीष स्यात्‌ । 

षित्‌ प्र्याथान्तसं तथा गोरादगणतस प्रे ङीप्‌ प्रयय ही गाग्य^+जायनच्‌ ( २६० )# 
ईे=गाग्यायणां ( ६५७ )=गगेव्का कन्या । नतं चलद नतक द =नत का 


९ ६4 ) ५ € 


` ( नृय कएने बाढी ) इस उदाहरणम ^ ्ाट्पान वन्‌ ” (२ १९ 
. अष्टाध्यायी सत्रके अनुर्‌ ष्वुन्‌ प्रयय दहंजा, उप्तम (८९२) से पृक्रा राप हला ( २७७) 


नैके सानम अक अदेश इमा । वधा-नतै+षुन्‌-नत+अक= नतक +ई = 


नतकी । (२६० ) 


गौर+ङ-गौर्‌ (२६० )+ई=मौरी=वावेती \ अनडुह+दै=भनडदीत=अन 


इहू+इे-अनङ्दीगय । शि 
आमनडह्‌ः चलछियां बा । गारादिगणाम अनह शब्द आमूसहित आर्‌ केवल *। 


पटित है इससे दो रूप इए । आकरतिगणोऽयम्‌ । 


१ गौरं मलघ्य मनुध्य दंग पिंगल हय गवय सुकय ऋष्य पुट तृण हण द्रोण दारण काकण पटर्‌ उणक्र 
आमलक कुवरविम्ब बद्र ककंर तकार रार पुष्कर । शरू ड सैटद्‌ शष्कण्ड सनन्द्‌ सुषम खुषव भलन्दन गल 
पपडश्च अःढक आनन्द आश्वत्थ खाट आपाच्चक शष्कङ सूस शं सूच यूथ सूप मथ वछक धातकंसरछक 
माख्क मातल साल्वक वेतस वृष अतस उभय रङ्ग मह मठ छेद पेश मेद श्वन्‌ तक्षन्‌. अनद्‌ अन [द राषण(करण) 
देह देहर काकादन गवादन तेजन रजन क्वण आद्गामाहन गोतम पारक अयस्थूण मारा भोलिकि भरटिगि 
यान मेध रम्ब आलजि आट्य्ि आलक्षि केवार आपण आरट तट टोट नोट सलार शतन पातन 
पातन पाटन आस्तरण अधिकरण अधिकार आव्रहायण प्रत्यवरोहन्‌ सचन समगं ( ंज्ञयम्‌ ) अण्डर्‌ 
सुन्दर मडर मन्थर मगल पठ पिण्ड वण्ड उदं गुदं राम सूद आई हृद पण्ड भण्ड लह०३ कद्र कन्द्र्‌ 


कद्ल तरण तन कट्माष वृहद्‌ महत्‌ सोम सोधम रोदिणी ( नक्षत्र › सत । ( नक्षत्रे ) विकल, निष्क 
पृध्वी नष्ट मता- 






















(४६०) लघुषिद्धान्तकौखुदी- [ लीप्रयय- 


( १३५० › वयसि प्रथमे । ४ ।१। २० ॥ 
भरथमवयोवाचिनोऽदन्तात्‌ डप्‌ । 
प्रथम बयवाचकृ अकारान्त प्रातिपदिके परे ङ्‌ ( ईं ) प्रत्यय हो । 
कुमार+दे-ङभार)दे-कुभारी=जिपका विवाह न हज हो एेसी कन्या | 
( १३५१ ) द्विगोः । ४ । १।२१॥ 
अदन्ताद्‌ द्विगोर्प्‌ । 
अकारान्त द्विगु ( ९८४ ) समासे परे डीप्‌ प्रत्यय हो । 
तरिलोकईै=व्िलद +ईं= तिलो कीत॑तीन ेकका समूद । 
त्रिफला । उयनीका । अजादित्ाट्ाप्‌। इन दोनों शब्दे ॐीप्‌ नदीं होता, कारण 
कि ( १२४२ ) म इन श्दोकी गणना अनादि की है इसे टाप्‌ प्रत्यय होता है । 


९ >. ९ &8 प 
, ( १२५२ ) वेणादनुदात्तात्तोपधत्ति न॑ः । ४ । १। ३९॥ 
वणवाचा योऽन॒दात्तान्तस्तीपधस्तरन्तादनपसजनात्पाति पदिकाः 
द्रा डोर तकारस्य नकारादेशाश्च। 
उपसजनके सिवाय वणैवाचकं ॒प्रातिपदिकते अन्तम अनुदात्त हो ओर उपधामे त्‌ हो, 
तिसपे परे विकल्प करके डीप्‌ परतयय हो तो तथा उपधामूत त्क स्थानम विकटप करके न्‌ 
ह । एत ( चित्रविचित्र ) यद अनुपसर्जन ओर वैवाचकं प्रातिपदिक दै, दस्मे त्‌ अन्त. 
गैत अनुदात्त है ओर उपधा त्‌ हे । 


एतत्‌ =यन्‌+इ दनी ( जथवा ) एता=नितविवित ( सभी ) 
रोदित्‌+इरोदिन+ईै-रोहिनी=रोदिणी । ८ जथवा ) रोहिता । 
( खङ-हरिणीं ) । 


८ १३५३ ) वोतो गुणवचनात्‌ । ४ । १ । ४४ ॥ 


उदन्तादूगुणवाचिनो वा डीष्प्यात्‌ । 


„ उकारन्ति गुणवाचक प्रातिपदिके परे खीहिग करनेकी इच्छा हो तो विकल्प करे 
षू ( ई ) प्रत्यय हो। 


मृदु+इतभदव+हे=मृद्री। ( जथवा ) मृदुः=कोमरु सी | 


(८ १२५९ ) वेहादिभ्यश्चै । ४ । १। ४५ ॥ 


एमे न, ~ 
, _  . एभ्यो वा ङीष स्यात्‌ । 
बह जाद गण शन्दासं सीख करना हो तो डी प्रत्यय विकल क 081 लन विषा के वो । > हो । 
एतरोदितरब्दो “वर्णानां तगतिनितान्तानाम्‌" इति प्रस्त = पर्मक्वजम्‌' 
8 ॥ द्रसत्रणादुदात्ते, “८ पदमक 
न्तोदात्ताविति ज्ञेयम्‌ । ^ अ | 
अच्चति अति जहति शकटि शक्ति ( रन्न ) शरि बारि रति राधि कधि अदि कप ` 
ए गात्‌) ४ भराल छपग कमठ विकट विशाल विशकट ` भदजघ्वज चन्द्रमाग- 












न 








रणम्‌ । भाषादीकासमेता । (४६१ ) 


बहु+दै=बहृष ( २१ )+दभबही  ( अव्‌.) सहु्=वहुत खी । : 
( १३५५ ) कृदिकारादक्तिनः ॥ 


न्‌ ( ९१९ ) परत्ययान्तभिन्न जो इकारान्त क्रसत्ययान्त प्रतिपदिक उससे परे सील 
हो ~ 
| 03 


~ 


त्य 
ध 


तो डप्‌ प्रत्यय विकस्य करके हौ । 
39 भी थ्‌ 
ति+ङ-तन+द-सती ( अथवा ) शात्रि ८ रत ) । 
स्वती क्त्र + 
( १३५६ ) स्वेतौऽत्तिञ्चथादित्यके ॥ 
(^, (~^) ५ ध = अ > = 
ध्वी आचार्थेका मत दै कि अक्तिचथकं कृत्‌ जर कृत्‌ सब इकारान्त (१३५५) 
ल रोख द्यौ ते डष्‌ प्रत्यय हो| 
टक=लकटी ( अथवा ) काकटि$=गाडी । 
३५७ , पुयागादाल्यायाम्‌ । ४ । १। ५८ ॥ 
क ^ (ल ९ [>] 
था पुमाख्या पुयोगात्‌ हिया वतेते ततो ङीष्‌ । 
पुदिरगवाचकचन्डके सम्बन्धसे खील करन। हो तो उस शब्दस परे 8 प्रययं हो । 
गोषह=गोच( २६०) गोपी~्वारिनी । 
( १३५८ ) पालकान्तत्न ॥ 
जिसं॑शब्दफे अन्तम पाठक अवि तिसपे परे सील करना हो तो आप्‌ ( १३५७ ) 
प्रस्यय॑ न हो। 


गोपालक -गोवालद "क +अआ=गोपालिकातपासकी ली । 







` अश्वपालकत अ +अदववाल् द “क+म -अदवपालिका=अशपार्को ली | 


( १३५९ ) प्रत्ययर्थात्कौत्परवस्यांतं इदाध्यंसुपंः । ७।३।४४॥ 


भ्रतधयस्थात्कास्वस्याकारस्येकारः स्यादापि स आप्छुषः परो न चेत्‌ । 
रस्यथै सित ककार हो जौर उसपे पूरं अ हो तो अके थानम इ हो जाप्‌ (१६४२) 
परे होय तो, परन्तु सुपे परे आपदो तोन दो । 
सर्वक +सव्‌+इ+क+आ=सर्विका=उस्सित जो सी । 
कारक =कार+द+क+अआ=कारिकायनानेवाी खी । 
अतः किम्‌ १ जक सथानम इ हो रेता कयो कदा (उत्तर ) जशय्‌ षट्‌ कि उपधकि 
सानम जो दूसरा स्वर दोय तो वैसान हो नौका ( नाव ) इमं ञओ है इस कारण 
ऊपर कदा विभि नहीं क्गा । भत्ययस्थात्‌ किम्‌ । परखयशित ककारे कहनेका 


.------~---------------~ 


~ ----~------------- ----- 


~( भाम्‌ ) क्याण उद्धर पुराण भन्‌ क्रौड नख युर शिखा बार शफ युद । आङकतिगणोऽयम्‌ तेन भगं 
गछ रागं हत्यादिप्रदणम्‌ । त ६44 


























(दर) लघविद्धान्तकीसुदी- [ खीप्रसयय-. 


कारण क्या है १८ उत्तरं ) जिसमे प्रत्ययका ककार न हो ती उपरोक्त धधि न लो 
शक्नो तीतितसका । इसमे ककार धालका अवयव दे इससे न हमा । असुपः किम्‌! 

घुव्‌ कनेक कारण यह दै क्रि सुप्‌ परे हो तो यह नियम न लगे । बहुपरिव्राजिका- 

जिसमे बहत संन्यासीं हो, इसमे सुपएका ठक हजा दे पीडे खीपर्यय हुजा । -` 


( १३६० ) सूयाहेवतायां चाब्वाच्यः ॥ 


देवी अ्थैमे सूर्य शन्दसे परे चाप्‌ ( आ ) प्रस्थय हो । 
सूयेस्य खी देवता-स्‌यं+आ~सूयो=सूैकी की जो देवी 
स 


[> 
वाह्‌ छ 
उष्यकी सीमे यह विधि 


+ 


, देवतायां किम्‌ ? देवी अथेमे कहनेका कारण बह दै | 
नकलो। 


| . (१३६9 ) सूर्यागस््ययोश्छे च चां च \ 


यलोपः । छ प्र्यय ( ११६१ ) अथवा डी प्रव्यश्र परे हृए सन्ते सूं जर्‌ भगस्य । 


शब्दोके यकारका लोप हो | यकारका कोप हृ । 
सूय+इं=सूर ( २६० )1ई=सूरी-कुन्ती सूर्यकी मनुष्यदेदवाली क्षी । यदि 


0, 


मनुष्य देहवालीं सी होती तो यहां ( १३६० ) से अप्‌ प्रत्यय होजाता । 


( १३६२ ) इन्द्रवरुणभवशवेरुद्रमृडहिमाशण्ययवय- 
वनमातुराचा्याणांमासुकं । ९ । १।.४९ ॥ 
एषामालगागमः स्यात्‌ ङीष्‌ च। 
इन्द्र, वरुण, भव्‌, शके, रद्र, मृड, दिम) अरण्य) यव, यवन, मातुर ओर आचार्यं इन 
शब्दासे प्रे डीप्‌ प्रत्यय हो ओर उसके साथ दी आनुक्‌ का जागम भी हो। 
न्द्रस्य खी~इन्द्रःआन्‌+इ=इन्द्राणीचन्की खी। ` ` 
वरूणस्य खरी वरूण+आान्‌+दै=वरूणानी=वरुणकी सी । 
भवस्य खी-भव+आन्‌+इे=भवानी=शिवकी सी । 
 च्रावस्य खोलकव+आन्‌+इं-हावाणी=पर्मैती । 
इसी प्रकार-रुद्राणी) मृडानी ( पावैती ›) जाने । 


( १३६२ ) हिमारण्ययोमंहवे ॥ 


र अरण्य ब्दा जलका आगम जौर ङीष्‌ ( १३६२.) प्रल्यय ही 











प्रकरणम्‌] ` भाषाटीकासमेत ~ (४६३ 


महत दिमं-हेम+आन्‌+इ हमान बहत दिम । 
महत्‌ अरण्यम्‌-अरण्य+अन्‌इ -अरण्याना-मटावन । 


( १३६४ ) यवादोषे ॥ 


यव . शब्दस परे डीप्‌ ( १३६२ ) प्रय ओर आनुकूका आगम दोष अथ - हे). 


अन्यत्र नहीं । दुष्टः यवः=यव-+आन्‌+ईे यवानी यव । 
च ( १३६५ ) यवनाह्टिम्याप्‌ ॥ 
यवन शब्धसे परे डीव्‌ प्र्यय ओर आनुकूका आगम छ्िपि अथमं हा आओरमं नहीं । 
यवनानां लिपिः पवन+अ! न्‌ दै यवनाना(-यववनकि वणमाडा ॥ 
८ 
( १३६६ ) मातुलोपध्यययोशनरुवा ॥ 
मावर तथा उपाध्याय शब्दाकां विकस्य करकं अनुकूका आगम दहा। 
भातट+अान+इ-नदलान। ( अथवा ) भातल+ भातली-मामी ॥ 
उपाध्याय~+ान्‌+इ-उपध्यायाना ( अथवा ) उपाध्याय+इ-उपाध्याया 
उपाष्प्रायर्के ख | 


( १३६७ ) आचा्थादणत्वंञ्च । 


आचार्य रब्दस्े आनुक्‌ (भान्‌ ) आगमके (१३६२ ) नके धन्म॑ण्‌ 


(५७) नहो 
आचाये+आन्‌+इ=आ चाथा नो-जाचायवग ख। । 
( १३६८ ) अर्थक्षल्याभ्या वा स्वाथ ॥ 

अर्ये सौर क्षलिय शब्दोसे परे श्वाथमे डीप प्रत्यय ओर आनुक्‌ (१३३२) का आगम्‌ 
विकस्प करके हों 
अयै+आनूतदै=ञर्याणी ( २६० । १५७ ) / मय जातिकी सी । 
( अथवा )- अये+आअयां 
श्चालय+अतःईक्षाल््र्थाणा 
क्षालयल+आ-क्षालल्या । 


( १३६९ ) आीरतांत्करणपू्ीत्‌ । ४ । १ । ५० ॥ 
क्ीतारताददन्तात्करणादेः शयां ङीष्‌ स्यात्‌ । 
निसफे पूर्वै करणकारकवाचकं शब्द हो रेसा ज अदन्त करत शद उसते परे प्‌ 
म्र्यय हो । वश्चकीत+इे=वश्चन्रीती=जो खी वसे मोर ली गह ' हो । = 
कविन्न-कदीं एेसा नदीं होता । यथा-धनऋ ता~धनसे. मोक टी इदं खी । 


क्षल्निय जातिकी सी । 


( १३७० ) स्वाङ्गन्नोपसर्जनांदसयोगोपात्‌ । ४ । १ । 48 ॥ 

























(४६४) लषठसिद्वान्तकोसुदी- [ सीय 


असंयोगोपधखपसजेनं यतस्वाङ्गं तदन्ताददम्ताच्‌ दीष बा । 
जिसकी उपधामं संयोग अक्षर न ही एसा शरीरके अवयववाचक उपसजन भिस प्राति 
पदिकके अन्मे हो उस अदन्तसे परे डीप्‌ प्रस्यय विकल्प करके हो । 
भ | 44 स क न क कः 
केशानतिकरान्ता=अतिकेकाई अतिककी | मिक वाठ सवते मेह 
( अथवा ) अतिकेश्च+आ~अतिकेशा 


चन्द्रसुख दभा चन्दरखी ^. ५ 

ष चन्द्रसख+आश्रयता जिस खीका सुख चन्द्रमाकै तुल्य हो। 
1 असंयोयोगो पधात्‌ किम्‌ १ उपधामे सयोमी अक्षरन दो इसके कहनेका कारण 
। यह कर सयोग अक्षरम डीष्‌ न होकर टप्‌ ही चय । यथा-स्ुशुह्फा ( ददर पदग्रधथि- 
1 बाली)हां डीप्‌ न हा । उपसजनात्किम्‌ ! उपस कटनेका कारण यह कि सुखा 


(अच्छी चो) इसमे शिखा उपसजन नहीं है इससे टाप्‌ हमा ङीप्‌ नदीं । 
( १३७१ ) नं क्रोडादिषहचः । ४ । १।५॥ 
्रोडादेबेह्वचश्च स्वाङ्गान्न ङीष । 
~ कोडादि शरीरके अवयववाचक शब्दोसे परे तथा निन शरीफ अवयवयाचक द्यि 
बहत अच्‌ हो तिने पे डीप " प्रत्य न हो। कल्याणकोडम डीषू न होकर टाप्‌ हथा। 
कल्याणक्रोडा=जिसकी सुन्दर शती टो रेसी स्री । इसीप्रकार शुजघन+अन 
खुजघना-लिसकी सुन्दर जंघा हो एेसी स्त्री, इन उदाहरणे बहुत अच्‌ है| 
( १२७२ ) नखमुखौत्सज्ञायाम्‌ । ४।१ । ५८ ॥ 
न ङिष्‌ 
मेख तथा सुख शब्दान्त समुदाय सका अथेवाचक दव्य हो तो उनसे पर डीप्‌ प्रत्यय 
न हो । यथा-श्ुपनख+आ-द्युषनखा । 


( १३७२ ) पूरवेपदाते सज्ञायाोमगः । ४ । १ । ३॥ 
पूवेपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्संत्ञा्यां न त 
। गकारव्यवधाने । 


पूवेपदके विधय रदनेवाला जो निमित्त ( १५७) (रभ्‌) तिससेषरेन्‌ कोण दो ज 
समुदाये सज्ञा गम्यमान दो तो परन्तु गकारफे व्यवधाने न हो । 


[=== 1 [4 श. ५ 9 (>) 
मू(पमत्‌ स्व प्राणस्यमावेकारजम्‌ । भतसस्य तत्र षटं च तेन चेततत्तथायुतम्‌ ॥१ इति पासि" 


4 





0. 





प्रकरणम्‌ ) भाषाटीकाखमेता । ` (४६५) 


` ज्ञ्पगखा=जिसके नख सुपके समान हँ ( रावणकी बहन ) गौरुख+आन्गौरमुखा 


गरे सुखवारी खी । संततां कविम्‌ १ ८ १३७२ ) संज्ञाजथवाचक चान्द कनका कारण 
यह कि यह न हो तो ङीष्‌ हो! यथा-ताश्नश्चुल+दै=ताच्चसुखी कन्ा=जिसका मुख 
तविके समान काल हो। । . 
( १३७४ ) जतिरद्वीविषयादंयोपधात्‌ । ४ । १ । ६३॥ 
जातिवावि यन्न च लिया नियतमयोपधं ततो ङीष्‌ । ` 
जौतिवाचक प्रातिपदिक जो नियम करके क्षीठिग नही ओर उसकी उपधामे यक्रार नं 


हो तो उसके खी्व करनेम डीषु प्रत्यय हो । 
$ 1 


तट+हे=तटी-किनारा । 
वृषल+द=व्रषी-शदकी खी । ं 
कट+ह=कटी-ज्डरदियकी कठशाखा पटनेवाटी जातिकी सी । 
बहवृच दै सह्‌ दयी -ेदिरयोकी जातिकी सी । 

जातेः किम्‌ £ जातिवाचक कमेक कारण यह दै क जातिवाच् न हो तो टप्‌ 
रत्य हो । यथा शुण्ड-+आ=घण्डा-जिसने शिर डया दो देसी खी । 

अद्लीविषयात्‌ किम्‌ १ नियम करके सीरिग न हो इसके कृटनेक। कारण यह है कि 
दसा हनेसे टाप्‌ हो यथा-बलाका~बगरी । 

अयोपधात्‌ किम्‌ १ उपधामे यकार न हो केका कारण यह कि यकार होनेसे टप्‌ 
हो यथा-क्षत्रि या्षत्रियजातिकी खी यहां ङीष्‌ न हभ । 


( १३७५९ ) योपधप्रतिषेधे हयगवयञ्ुकयमतष्य- 
मत्स्यानार्मप्रतिषधः॥ 


जिन शान्यौकी उपधामे यकार हो उनका निषेध ( १३७४ ) ज किया है उप निषेधमें 

#चे छिस शब्द नदीं किये जति । 
४७ 

हय+ई=हयी-योडी । गवय दं =गवयी -नीकगाय । 
नि 1 

१५ आकृतिग्रहणा जातिः” अनुगतसस्थानव्धग्यत्यथः तट । “लिज्ञानां च न सवेभाक्' सङ्दाल्यात- 
निगाद्य" अपपलिङगत्वे रति एकस्या व्यक्तो कथनाद्रथकत्यन्तरे कथनं विनापि सुग्रहा जातिरिति लगान्त- 
रमू ( वृषली ) । “गोच्रश्च चरणैः सहः” ओपगवी । कटौ । अवयवरचनाके द्वारा जिसका ज्ञान हाता द उसका 
जाति कहते दै । मनम गौकी आकृति स्थित रहनेसे उखके समान दूसरी वस्तु देखनेमे भते दी पथमे ्ञानसे 
जञा गायरप शद्‌ जाननेमे आता द उसको जाति केत दै । जो शब्द त्रिरिगवाचक न हो र जिसके एक 
कृथनवे जवयवकी स्वना समान होते हए भी फिर विना कथन कथि जिसका क्ान हो उसको जाति कहते हं ॥ 
यथा श्री । इस उदाहरणम मचुष्य जातिकी ल्ी$ अवयव समान दत हुए श जतिकी ल्ली ३, एस ज्ञान 
फिर दुबारा कथनके विनादी हेता है भर इससे भाहमणो नह शरी द यद विदित दाता दै। 


2० 


~ 

























(४६६) लघुसिद्वान्तकौशचुदी- [चा । 


छकयभजञ=खकयी=जन्दविरेष । मलुष्य+ङ=मलुषी ( १२४७ ) भयुष्व ् 
मत्स्य+है+मत्सी-( मछली ) मतस्य तद्धितान्त नहीं दै इसपर भी कात्यायन मे 
यका रोष हा है “मत्स्यस्य डन्याम्‌ यलोपः" डी मत्यय परे रहते मल 
ककारका रोप हो । 
& यज्ञ ९ 
( १२७६ ) इतो मष्यजातिः । 9 । १। &६॥ 
ङीष्‌ स्यात्‌ । 

मनुष्यजातिवाचक इकारान्त प्रातिपदिकसे परे सीत करना हो तौ डीषू प्रत्य हो | 
दक्ष दे =दाक्षी ( १०८८ ) दक्षे वंशकी सी । 

( १३७७ ) उंडुतः । ४। १। ६८ ॥ 
दन्तादयोपधान्मचुष्यजातिवाचिनः लियाम्‌ङ्‌ स्यात्‌ । 

ओ मनुष्यजातिवाचक उकारान्त प्रतिपदिककी उपधामे यकार न हो तो उसे सीलवकी 
इच्छाम उसस परे ऊङ्‌ (ऊ) प्रत्यय दो । कुः +ऊ=ङुरूः-उरयशकी खी । अयोपधात्‌ 
किम्‌ १ उपधं यकार न हो य क्यौ कहा { इसका कारण यह्‌ क उपधामें यकार हो तो 
उङ्‌ न हो। थथा-अध्वयुः बाह्यणीचयरवदियोके वंशकी सी । 

( १३७८ ) पैङोश्वं । ९ । १ । ६८ ॥ 
` पंगु शब्दसे परे मी ऊङ्‌ ( १३७७ ) प्रयय हो । पडशु+ऊ=पङगूः-पगुरु सी | 
( १३७९ ) श्वजुरस्योकाराकारलोपश्च ॥ 
श्वश्चर शब्दके उकार तथा अकारका लोप हो ओर उङ्‌ ( १३७७ ) प्रस्यय भी हो | 
श्वशुर ॐ श्वद्युर+उ+स+शधश्रूः सास । | 
( १३८० ) उदतेरपदादीपम्ये। ४। १। ६९॥ 
उपमानवाचि पूवेपदमूरूत्तरपदं यलमातिपदिकं तस्मादूडः स्यात्‌ । 


§# ` जिस प्रातिपदिकका पूवैपद उपमानवाचक हो तथा उत्तरपद छर शब्द हो तो खीतव क 
र ५ 9९ १ न ५ 
नमं उसस पर्‌ उड्‌ ( १३७७ ) प्रत्यय हा । करभ=ऊरू-करभोरू+उ+सु-करः 


(= 


भोरूः=जिसर खीकी जवा करभकी समान चढाव उतारवाी हो| करम मणिबन्धसे लेकर 

` कनिष्ठिकापयेन्त हथेीकै वाहरी भागकरो कहते है । 

ध: त ५.5 

(१३८ , सहितशफलक्षणवामदि शं । ४।१ । ७०॥ 
अनौपम्यार्थं सूम्‌ । । 

संहित ( मिका हा) शफ । रक्षण ८ चि ) ओर वाम ( घुल्दर ) इनस 

५ र ऊर ड्द उपरपष्मे हो तो सीलकी विवकषामे प्रातिपदिकपे १ | 


१ र ¢ = जकर 


प्रणम्‌ |  भाषाटीकासमेलो । ( ४६७) 


उड प्रय ( १३७७ ) हो । जिन प्रयोगेमे कोद पूवैपद्‌ उपमानवाचक न हो उपे 
निमित्त यह सूत्र दं । 
संहित+उू-संहितोरू+ऊखु~संहितोरूः=जिसकी जवा जयी ही । 
काफ+उ.ू-छफोह=ॐ+ख=कषफोरूः= जिसकी अघा गोके सरके समान ह । 
क्षण^खरू-लक्षणोरू+उः+ु=लक्षगोरूः=जिसकी जेषाम तिरुभापिका निह हो। 
वाम-+उङू-वामोद्+ॐ+सु=वामोशूः=जेसकी जाव खुन्दर हं । 


( १६३८२ ) शाङ्ग॑खा्चैनो डीन्‌ । ९ । १।७३॥ 
का ङ्रबादेशमौ योऽकारस्तदस्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ । 
शाङ्गरव आदि 8 गणके जातिवाचक शब्दस प्र्‌ तथा अच्‌ प्रत्यय (१०९०) का 


अकार जिस जातिवाचक प्रतिपदिकके अन्तमे हो उसे स्त्री करना हय तो न्‌ ह) 
प्रस्मय हो । 








च्राङ्खरब+ ईदा ङ्ग र्वा =गुङगर चषिके वंशं कन्या । 
विद्‌+इ+चद्‌। =( १०९० ) विद ऋषिके वंशव कन्या । 
ब्राह्मणदे=बाह्यणी=्ह्मण जातक €। । तद~ 

( १३८३ ) नृनरयोवद्धिशच 


| 
न्‌ भ्रयय परे हए सन्ते च तथा नर्‌ शन्दोको दधि अदिश हा । नार+दै=नारीखी ॥ 


( १३८४ ) यूनस्तिः । 9 । १ । ७७ ॥ 
युबन्दरण्दास्लियां तिः स्यात्‌ । 
लीवाचक दवन शब्दसे परे ति भय हो । 
युवंनै+ति+खयुवातेप्युवा खं । 
॥ इति खीप्रस्याः ॥ 





हमणक्तेय । आनिवेय । अति- 


# शाङ्भेरव । कापटव 1 गोग्गल्व । ब्राह्मण । चद्‌ गोतम । कामण्डख्य । त्रा 
हि । आदूमरथ । ओदवाम 


नियेय । आदेय । वात्स्यायन । मौज्ायन । देकस । क्या । रव्या । एदिपव्य 
अराल 1 चडाल । वतण्ड । भोगवत्‌ । गो्मिव ( एता संज्ञायाम्‌ ) । नर । 
१ युवन्‌ शब्दात्‌ तिप्र्येय शसवादिष्वसवनाम' ईति पद्यां न रभ ्ातिपदिक-इति नकारणेषे युवति* 


(रते सिद्धम्‌ ॥ 














(४६८ ) ` छषुसिद्धान्तकी शदीं । 


= श्वाः ~ $ १, $ (५ ; 
शालान्तरे प्रविष्टानां बाखंनां चोपकारिका । ` 
कृता वरदराजेन रघुसिद्धान्तकोुदी ॥ | 
नो दूरे शाम पविष्ट है परन्त॒ व्याकरण शाखसे जनमिज्ञ द उनके तथा बारुदे$ 
` उपकारके निमित्त वरदराजने लधुसिद्धांतकौमुदी रची है ॥ 
नेत्रवाणाङ्कचन्दरेऽब्दे शयु चिमासे सिते दिके । 
सत्तम्यायशानोबारे टीका पू्तिमुपागमत्‌ ॥ 
श्रीमद्विद्यागरून्नत्वा शाखमागंप्रद शकान्‌ । 
करता ज्वालाप्रसादेन भाषाटीका मनोरमा ॥ 
श्युभभस्तु } 
इति श्रीमकान्यङुगनकुलतिरकमिश्रघुखानन्दसूनुपण्डित-अवालप्रसादमिश्र 
विरचिता रुिद्धातकौमुदीभाषादीका समाप्ता ॥ 


समाप्तेयं लघसिद्धान्तकोौखुदी । 









| न | 
लाभे बालाः, भतषएव “शानन्त प्रविद्रनाष्‌ + 

















॥ श्रीः ॥ 


लघुसिद्धान्वकोयाः सृत्रवातिकादिचीपतरय्‌ । 
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 ६द्न्याचहौ ४५३ आनि रेद्‌ 
तवं ८८५ आने सुक्‌ 
७ आचायौदणतवं च र 
श जच्छीनयो्ैम्‌ १०२९ आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः 
\9 


९४२ आभीक्ष्ण्ये णसुर्‌ च 
२१८ अश्च 


५०६ आमः 

४७९ आडनादीनाम्‌ > जमनडहः खियां वा 

४५१ आडुत्तमस्य पिच्च ` १७४ आमि सवैनान्नः सुट्‌ 

२१७ आण्‌ नाः | ५५२ आमेतः 

५२४ आत ओं णलः ५४८ आम्भरत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयोगस्य 
९२७ आतः १०८७ आयनेयीनीयियः फठखशछघां प्रत्य 
८४० आतश्चोपसर्गे यादीनाम्‌ 

५४५ आतो डितः ५०४ जयादय आर्धधातुके वा 

१८७ अतो धातोः ४२३७ आर्धधातुकं रोषः 

८४३ आतोऽनुपसर्गे कः ४२४ जरधेधातुकप्येडुरुदिः 

८०७ आतो युक्‌ चिणुकृतोः ६०१ आर्धधातुके 

९३५ अतो युच्‌ ७४२ आशिषि ठिङ्केटो 

५२५ आतो रोप इटि च २७७ आ सवैनाम्न्‌ः 

५६० आलनेपदेष्वनतः ६३२ आहः 

७०० आस्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ (इ) 
१२२९ आत्मन्‌विश्वजनमोगोत्तरपद त्वः र 

८५२ आलममने खश्च ` ` २७१ इकोऽचि विभक्तौ 
१२२० आत्माष्वनौखे ७५७ इको ज्ञर्‌ 
८ अदिरन्वने सहेता ` २१ इको यणचि 
४९७ आदिनिटुडव;ः ` "र्‌ इकोऽतर्णे शाक्यस्य हस्वश्च 


८३९ इगुपधन्ञाप्रीकिर कः 
२८१ इग्यणः संप्रसारणम्‌ 
८६० इच्छा 

५४७ इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः 
| 9८१ इट इटि 

| ५५८ इटोऽत्‌ 

प इत्यातिव्ययतीनाम्‌ 
इणः षीवव्क्टां धोऽङ्गात्‌ “ 


च १ च 














सुत्रवातिकादिसची पतम्‌ । 


] 


१०७द ईकक्च 
१७४५ हई च गुणः 


६२० इणो गा ठंड 
६१६ इणो यण्‌ 
१२९६ इतराभ्योऽपि दश्यते 
४५९ इतश्च 
३२१ इतोऽत्‌ सवैनामस्थाने 
१२७६ इतो मनुष्यजातेः 
१२८९ इदम ईश्‌ 
१३०० इदमस्थमुः 
२९८ इदमो मः 
१२९९. इदमो दर्‌ 
१२९३ इदमो दः 
> इदंकिमोरीर्की 
४९८ इदितो नुमूधातेः 
२४७ इदुद्भ्याम्‌ 
२९९ इदोऽय्‌ परसि 
११२९ इनण्यनपत्ये 
१२६२ इद्रवरुणभवशवैरु्रमृडदिमारण्यय- 
वयवनमातुकाचायाणामानुक्‌ 
६१ ददे च 
२११ इ्हतपूषायैम्णां शो 
६६६ इर इससंज्ञ वाच्या 
३६९ इरितो वा 
१६६ इवेन सह नित्यसमासो विभ्तयरोप्च 
१२२७ इवे प्रतिकृतो 
५४० इषुगमियमां ठः ` 
१२६८ इष्टादिभ्यश्च 
१९१७ इष्टस्य यिट्‌ च 
११३४ इसुसुक्तान्तात्‌ क . 


(४७६ ) 
(ई) 


© = श, ५, 
६४ ईदृदद्ेवचनं प्रगृह्यम्‌ 
८२६ इयति 


१३१९. दैषदसमाक्षौ कस्पब्दे्यदेशीयरः 


९२४ ईषदूदुःषुु डच्छरच्छाषु ख्‌ 
६५८ ई हल्यघोः । 
(ड) 
१२२५ उगवादिभ्यो यत्‌ 
१३४२ उगितश्च 
३१६ उगिदचां सवैनामस्थानेऽधातो 
१० उच्चरूदत्तः 
१२०९ उञ्छति 
९०४ उणादयो बहुलम्‌ 
५३९ उतश्च प्रल्ययादसंयोगपूत्‌ 
६०३ उतो वृद्धङुकि ह।ख 
१०७६ उत्सादिभ्योऽन्‌ 
३६६ उद्‌ इत्‌ 
८६ उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य 
९७४० उदितो वा 
५ उदश्चरः सकमकात्‌ 
१०४८ उद्विभ्यां कङुदस्य 
६५१ उदोष्ठयपूवैस्य 
स उपदेशेऽनुनसिक इत्‌ 
५१७ उपदेशेऽत्वतः 
१०२२ उपपदमतिङ्‌ 
७७४७ उपमानादाचारे _ _ ` 
१००८ उपमानानि सा 
६१२ उपसप्ाुभ्यमस्तिथ वप्रः 
५५७१ उपसगंस्यायता 
‰७ उपसगी; क्रियायोगे 













॥ 
1 


(४७४ ) लघुसिद्दान्तकोखुदयाः- 


१०६६ उपसगौदध्वनः 
४९४ उपसरगांदसमासेऽपि णोपदेशस्य 
८५० उपसर्गाहति धातो 
९१७ उस्गे घोः किः 
८६६ उपसर्ग च सज्ञायाम्‌ 
९७० उपसर्जनं पूवम्‌ 
८०० उपाच्च ^ 
७३० । 
१२५८ उमादुदात्तो नित्यम्‌ 
३७३ उभे अभ्यस्तम्‌ ` ` 
१०५१ उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ` 
३७ उरण्‌ रपरः 
५०९ उरत्‌ 
५८२ उश्च । 
६०७ उषविदजागरभ्योऽन्यतरस्याम्‌ 
५२८ उस्यपदान्तात्‌ 
(ङ) - 
९ उकालोऽज्घस्वदीषैष्टतः ` 
१३.७७ ऊङ्तः < 
९२२. ऊतियुतिज॒तिसातिदेतिकीर्तयश्च 
५११ उवृदतेयोतिरकषणु इत्यादि 
१३८० ऊख्त्तरपदादौपम्ये ` 
६३९ ऊणेतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ 
६२८, ६४२ ऊर्णेतिर्विभाषा 
१०१४ उ्यौदिच्विडाचश् - 


(ऋ) 
१ ट्‌ ^ 


१४ ऋदयव्णयोर्िथः सव्यै वच्यम्‌ ८ 


` | १०८१ एका गोत्रे ` ` ` | 
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६९२ ऋतश्य संयोगादेः 

५३२ ऋतश्च संयोगदेशुणः 
४५ ऋते च पतीयासमासे 

२२५ ऋतो डिसवैनामस्थानयोः 

५१८ ऋतो भारद्वाजस्य 


७५ ऋत्यकः 
२२८ ऋविग्दधूक्लग्दिगुष्णिगनज्चुयु- 
जिक्रुञ्चाञ्च 


२२६ ऋदुशन्पुरुदं गोऽनेहसां च 
५५३३ ऋद्धनोः स्ये 
२५६ चऋनेभ्यो डप्‌ 
२३५ चवर्णान्नस्य णदं वाच्यम्‌ 
१०९२ ऋष्यंधकवृश्णिकुरुम्बश्च 
८३ चदरोर्ण्यत्‌ 


( चह) 
७०७ ऋत इद्रातोः 
९११ अष्दोरप्‌ 
९२० ऋ्स्वदिभ्यः क्तिननिष्ठावद्राच्यः 
(ए) षिः ˆ 
१ एभोड्‌ । 
२६८ एकतरात्‌ प्रतििधः 
१५१ एकवचनं संबुद्धिः 
२५२ एकवचनप्य च 
२६१ एकवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वा 
वक्तव्याः | 
१०१७ एकविभक्ति चापूवैनिपाते 
५११ एकाच उपदेशेऽनुद्‌ातात्‌ । 
२७८ एकाचो बशो भष्‌ ज्षषन्तस्य स्ष्वोः 
२१२ एकाजुत्तरपदे ण 





५१ एडि पररूपम्‌ 
१५३ एड्हस्वात्‌ सकद 
२७५ एच ईइष्हस्वादशे 
२९ एचोऽयवायाव 
८४९ एजेः खश्‌ 
२८७ एत ईहइचने 
५५५ एते 
१३२ एतत्तदोः सुकेषोऽफोरनन्पमासे 


हरि 





१३०२ एतदः 
१२९० एतदोऽन्‌ 
१३०५ एतदोऽपि वाच्यः 
८२८ एतिष्ठुशाखृदषः क्यप्‌ 
१२०० एतेतौ रथोः 
६१९ एताछंडि 
४२ एव्येध्यूटूख 
१० एरच्‌ 
२२१ एरनकाचोऽस्योगपूवल्य 
४४४ एरुः 
५२६ एड 
२ एषाम्‌ अन्या इतः 





सूचवातिकाडिसख्‌चीपत्रम्‌ । 


( 
६ णेओच्‌ ४1 
(ओः). 
७४९ ओः . पुयण्‌ज्यपरे 
२३२ खुपि 
६९ ओत्‌ 
६७३ ओतः इयनि ` : 
८७३ ओदितश्च पिम =, 


( ९७५ ) 


५४ ओमाङोश्च 
१०७९ ओगण 
१६६ ओसि च 
(ओं) 
२४० जर जपः 
२६१ ओडः रयां प्रतिषेधो वाच्यः 
२०४ जत्‌ 
२३८ ओतोऽम्शसोः 
(क) 
७८१ कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ 
१०९५ कन्यायाः कनीन च 
१ कपय्‌ 


१२४८ कपिज्ञातयोदेक्‌ ` 


५६१ कमेणिद्‌ 

५७० कमेरच्रेश्चङ्‌ वाच्यः 
१११९ कम्बोजादिभ्य इतिं वक्तव्यम्‌ 
१११० कम्बोजाख्छुक्‌ ` 

८६० करण यजः 

७८२ ककर कर्मव्यतिहारे 

८२० कश 

४२० कतरि शप्‌ 

९४८ क्रीष्विततमं कम 

९५३ करवकरणयेस्तरृतीया 

९८७ कतृकरण छृता बहुढम्‌ 

८४२ कर्मण्यण्‌ 

९५४ कर्मणा यमभिप्रैति स संम्रदनप्‌ 

९४९ कर्मणि द्वितीया = ५ 

८११ कर्मवत्‌ कमणा बद्यक्रिय 


७८७ कषटयक्मणे ह 
- 


+ < 
० 1 र. 
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(४७६ ) लघुतिदन्तक्नखधाः- 


१०५२ कस्कादिषु च । १३५५ कृदिकारादक्तिनः । 
११९ कानाग्रेडिते 9४०० छन्मेजन्तः . 
७७३ काम्य १२३३३ छृभ्वस्तियोगे स॑पयकैरि चिविः 
९०५ कालसमयवेरसु तुमुन्‌ ९०२ छृवापाजिमिस्वदिसाप्यरुभ्य उण 
११६९ कालान्‌ | ५१५ क-स-भृ-वृस्तु-द्ुसुःश्रवो ङिटि 
५०५ कास्यनेकाच आम्‌ वक्तश्यः | <२२ कङिमर्‌ उपस्सख्यानम्‌ | 
१३२५ कियततदोनिधारणे द्वयोरेकस्य उतरच्‌ | १२७७ कोशाड्‌ उज्‌ | 
१२८६ किंसर्वनमबहुभ्योऽद्धयादिभ्यः ४६८ दिति च 
१०७४ फति च । <६७ कक्तवतू निष्ठा 
४६७ किदाशिषि ९१४ क्रम्‌ नित्यम्‌ 
२९७ किमः कः । ४०१ क्त्वातोसुन्फसुनः 
१२०६ किमश्च ७७० क्यचि च 
# किमिदम्भ्यां वो घः | ७७२ क्यस्य विभाषा 
१३१० किमे्िडव्ययघादाम्बद्रव्यमक ५२२ क्रमः परस्नेपदेषु 
१२९४ क्रिमोऽव्‌ ११३७ क्रमादिभ्यो बुन्‌ 
७०८ किरतौ रव | ११६९ क्रीतात्‌ करणपू्वा्‌ 
१०१३ कगतिप्रादयः ७३१ त्यादिभ्यः इना 
१२८८ कु तिहोः ५ . | र क्युश्च ` 4 
१२२४ इसिते | १२९५ काति . 
११७ कुपवो ~क ~पौच 


२२१ किन्भत्ययस्य कुः 
८५६ किप्‌ च 
८९& किवूवचिप्रच्छययतस्ुक्रटमूजश्रीणां 
दीरघोऽपंप्रसारणं च 
१९१०० कषत्रादुषः | 
११०४ क्षल््ियसमानशब्दाजनपदात्‌ तस्य 
राजन्यपव्यवत्‌ 
८७६ क्षायो मः | 
\ क्षुभ्नदिषु च 


१. ११४५ कुमुदनडवेतसेभ्यो मतुप 
११००७ कुरनादिभ्मो ण्यः 











सूजर्वातिकादि सुचीपत्म्‌ । (४७७ ) 


(ख) 
१ खफछडथचटतव्‌ 
१११ खरवसानयोविसजेनीयः 
९० खरि च 
८५९ लिव्यनम्ययस्य 
२०३ ख्यत्यात्परस्य 


(ग्‌) 


११२१ गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ 


२२३ गतिश्च 
७९४ गन्धनावक्षिपणसेवनसाहसिक्यप्रति- 
यलनप्रकथनेपयोगेषु कृजः 
५४१ गमहनजनखनघसां लोपः द्धि“ 
नडि 
५४२ गमेरिट्‌ परसपदषु 
११६३ गगौदिभ्यश्च 
२०८२ गगदिभ्यो यस्‌ 
६२५ गाङ्कुटादिभ्योऽन्णिन्‌ डित्‌ 
६२३ गाङ्‌ रिटि 
४७४. गातिस्थाघुपामूभ्यः सिचः | 
१२४६ गुणकव्चनतब्राह्मणादिभ्यः कमणि च 
१२७१ गुणवचनेभ्यो मतुपो टुगिष्टः 
६४२ गुणोऽ्क्ते 
७६० गुणो यङ्लुकोः 
५३४ गुणोऽर्तिसयोगाचोः 
५०२ गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः 
६२५ गुरोश्च हलः 
८४१ गेहे कः 
२३७ गोतो णित्‌ 
११८५ गोत्रायून्यक्षियामू 


१२०२ गोपयसोर्यत्‌ 
१०७५ गोरजादिप्रसंगे यत्‌ 
१००२ गोरतद्धितछकि 
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[क = ` "क्त 





















( ४८८ ) 


७२७येच 
१०९८ ये चामाक्कर्मणोः 

७२२ ये विभाषा 

३४८ योऽचि 
१३७५ योपधप्रतिषेधे हयगवयसुकयमनु- 
ष्यमस्स्यानामप्रतिषेधः 


(र) 


१२४२ र ऋतो हढदेरेघोः 
१२१० रक्षति 
८९६ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः 
६७७ रधादिभ्यश्च 
९३९ रलो व्युपधाद्वलदेः संश्च 
२९२ रषाभ्यां नो णः समानपदे 
१०५६ राजदन्तादिषु परम्‌ 
८६२ राजनि युधिक्रजः 
१०९६ राजरवशुरायत्‌ 
१०२८ राजाहःसखिभ्यष्टच 
१०९७ राज्ञो जातावेव 
१०२६ रात्राहाहाः पुंसि 
२३० रात्‌ सस्य 
२२८ रायो हछि 
२९५ रायो हङि 
८९५ राल्छोपः 
११५१ राषटरवारपाराद्‌ घखौ 















लधुसिद्धान्तकोखयाः- 


। ११०१ रेवत्यदिभ्यषठकू 


२९४ रोः सुपि 

१२९ रोऽदुपि 

१३० रोर 

२८० र्वोरुपधाया दीष इकः 


(ल) 


४६० लः कर्मणि च मावे चाकर्मकेभ्यः 
9०९ ठः परस्मेपदम्‌ 


१२७५ छक्षम्या अच्य 


६०५ लङः शाकटायनस्यैव 
८८४ ठटः रातृश्ञानचावप्रथमासमाना- 
करणे 
४०५ छद्‌ ट्‌ इत्यादि 
८१४ कट्‌ से 
१ 
¢ रणमध्ये लित्सं्ञकः 
१५५ लशक्वतद्धिते 
४६२ जिडः स रोपोऽनन्त्यस्य 
४६६ लिङाशिषि 
४७७ लिड्निमित्ते खड्‌ क्रियातिपत्तौ 
६२७ किङ्सिचावासनेपदेषु 
७३८ टिद्सिचोरात्मनेपदेषु 
८८१ डिटः कानज्वा 
४९ डिरस्तज्चयारेशिरे्‌ 


२७ छिटि धातोरनभ्यासस्य 
४२३ षट्‌ च 


| ५८१ ल्टियन्यतरस्याम्‌ 
। | १८४ रिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌ 
। ६८८ छिपिसिचिहृश्च 





। 
। 
| 





| 
| 





तूजरवार्तिंकादिसचीदचम्‌ । 


६२८ हुगवा दुहदिहकिदगुहामात्मनेपदे 
दन्त्ये 

४६९ ढुड्‌ 

६०३ ठुडि च | 

८५८ उड्लङ्लडक्ष्वडुदात्तः 

५९६ ङुङ्सनोैष्छ 

४३८ लुटः प्रथमस्य उरिरसः 
११४३ लुपि युक्तवद्यक्तिव चने 
१११५ दुवविशेषे 

८८८ ट्टः इद्वा 

४२१ लट्‌ रेषे च 

४४६ रोर ठङ्वत्‌ 

४४२ रोट्‌ च 

२८ कोपः शाकल्यस्य 

५३८ कोपन्यास्यान्यतरस्यां म्वोः 

६६१ लोपो यि 

४६४ कोपो भ्योवोडे 
१२७३ कोमादिपामादिपिच्छदिभ्यः 

रानेकचः 


& रोश्नोऽपदयेषु बहृष्वकारो वक्तव्यः 


९२९ ल्युट्‌ च 
८७१ ल्वादिभ्यः 
(ब) 
६३६ वच उम्‌ 
५८५ वचिस्वपियजादीनां किंति 
५५०० वदव्रनहरन्तस्याचः 
१५३० वयसि प्रथमे 
११४४ वरणादिभ्यश्च 


( ४८९ ) 


१८३ वर्गान्ताच्च 


१२४५ वणेदढादिभ्य; ष्यञ्‌ च 
१२५२ वणौदनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः 
८१५ वतैसानसमीप्ये वतंमानवदवा 
४०७ वतमाने रद्‌ 
२३३ वषध्विश्च 
३८७ वसुसंुध्वंस्वनड्हां दः 
३८२ वसोः संप्रतारणम्‌ 
१२८३ वाचो मिनिः ` 
६७२ वा जुभरसुत्र्ाम्‌ 
२७९ वा दुदय॒ृष्णुदष्णिहाम्‌ 
३८६ वा नपुंसकस्य 
११६२ वा नामधेयस्य 
२१ वान्तो यि प्रस्यये 
५२० वाऽस्य संयोगादेः 
९७ वा पदान्तस्य 
१३२६ वा वहूनां जातिपरिभभे तर्‌ च्‌ 
५२१९ वा आशम्डाशभसुकरसङ्घसत्रसिदर- 


रिख्ष 
= 
१११७ वामदबाड्‌ च्यड्‌ञ्य्‌। 
२५४ वाभमि 


२५२ वाम्डसोः 

११२४ च्तरूुपिदरुषसो यत्‌ 
१६५ वाऽवसाने 
१२३ वा शर 
८१८ वाऽसरूपोऽखियाम्‌ 
२८२ वाह उद्‌ 
७१४ विज इद्‌ > 
८५५ विड्वनोरनुनसिकष्यात्‌ 





| 


(४९० ) 


६०८ विदांकुवैवियन्यतरस्याम्‌ 

८८६ विदेः बुवः 

६०६ विदोल्टयोवा 
११८६ विचयोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ 

४६० विधिनिभेत्रणामत्रणाधीष्टसपर धषार्थ- 
। नेषु लिड्‌ 
१३१८ विन्मणेढुक्‌ 

७८६ विपराभ्यां नेः 
१३२ विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 
| १४९ विभक्तिश्च 
६७४ विभाष। प्रेटशच्छसः 
२७४ विभाषा डिरिमोः 
८०९ विभाषा चिण्णमुलोः 
। ६९० विभाषा च 
२२८ विभाषा तृतीयादिष्वाचि 
२४५ विभाषा दिक्समासे बहुत्रीदौ 
६२४ विभाषा डुङ्लडः 
३६ विभाषा साति कार्य 
१३२० विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्‌ तु 
५७२ विभाषेटः 
६४१ विभाषोर्णोः 
१४४ विरामोऽवसानम्‌ 
१००७ विशेषणं विरे्येण बहुलम्‌ 

३३ विश्वस्य वसुरायेः 

११५, १२२ विसजंनीयस्य स; 

६८० वुग्ुटावुवङ्यणोः सिरी वक्तव्यौ 
११६२१ वृद्धाच्छः 
४० बृद्धिरादैच्‌ 
१ ब्रद्धिराचे 


| 
। 











लघुसिद्धान्तकोश्खाः- 


५५७६ वृद्भ्यः स्यसनोः 
६५५ वृतो वा 
३३० वेरप्रक्तस्य 
१३५२ वोतो गुणवचनात्‌ 
७९९ व्याङ्परिभ्यो रमः 
३३४ व्रश्वभरस्नसजभनयजर्‌जभाजच्छ- 
| शंषः 
१२५९१ व्रीहिशाद्योडैक्‌ 
१२८१ ब्रीद्यदिभ्यश्च 


(रे) 


५२ रकन्ध्वादेषु पररूपं वाच्यम्‌ 
७०६ शदे; शितः 
३९८ शपुरथनोनित्वम्‌ 
१२११ शब्दरदरं करोति 
७७८ राब्दवैरकरदाथकण्मेचभ्यः करणे 
११८० शरीरावयवाच्च 
१२२८ शरीरावयवात्‌ 
२९५ शार।ऽचि 
६९१ शपः खयः 
६२८ शर इगुपधादनिटः कक्षः 
९२ शुदछोऽदि 
१ राषसर्‌ 
३४७ शसो न 
१००९ शक्पार्थिवादीनायुततरयदरोषो 
वक्तव्यः 
७८ शात्‌ 
१३८२ शाङ्गरवायजो डीन्‌ 
८२० शास इदङ्हलोः 
५९२ शासिवसिषसीनां च 
। ११४९ शिखाया वर्च ` 








॥ १२१४ दिसपम्‌ 
| १०९१ शिवादिभ्योऽण्‌ 
२६३ शि सवेनामस्थानम्‌ 
६२१ शीडः सावधातुके गुणः 
६२२ शीडोरुटू 
१२१६ शीलम्‌ 
११२२ उक्राद्धन्‌ 
८७४ शः कः 
७५३ दुधा घ्व वा 


६९८ शे मुचादीनाम्‌ 
४१३ शेषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌ 
१०५४ शेषाद्धिमाषा 
११८०२ 
४१८ शेषे प्रथमः 
२४१ देषे कपः 
१९० रेषो ध्यसलि 
१०३५ रेषो बहुव्रीहिः 
~ ६१२ इनसोरष्ोपः 
७१८ श्ान्नलोपः 
३५९ भ्राभ्यस्तयोरातः 
५८० श्रिजु सेवायाम्‌ 
८३८५ श्रुवःश्रुच 
१२६५ श्रोरिरयैछन्दोऽपरीते 


५ ६९२ श्रयुकः $ 
1 ` वधः 















७०३ शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः 


सू्रवार्तिकादिसुचीपतम्‌ । ( ४९१ ) 


(ष) 

८९२ षः प्रत्ययस्य 
१२६२ षटकतिकतिषयचतुरां धुक्‌ 

२९१ षट चतुर्यर्च 

२०८ षड्भ्यो लुक्‌ 
५८६ षढोः कः सि 

९९३ षष्ठ 

९५९ षष्ठी देष 
१२४९. दिद्रोरादिभ्बस्च 

७८ द्टुनाष्टः 
३२४ ध्णान्ता षट्‌ 

















(स) 


१०२७ संख्यापूर्वं रात्रं कलीवम्‌ 
१००९ संख्यापूर्वो द्वियुः 
१२५६ संख्याया अवयवे तयप्‌ 
१०९७ संख्यायुपूवेष्य 
९२१ संपदादिभ्यः किप्‌ 
२८३ संप्रसारणाच् 
१७० संबुद्धौ शाकस्यस्येतावनापि 
११७६ संमत ४) 
८७० सयोगदरातो धातोयण्वतः 
२६ संयोगन्त्स्यलोपः = ५ 
४८४ संयोगेगुर यः 
१२०५ संसृष्ट ~ + 
११२० संसत भक्षाः 

























(१९२ ) | छष्चसिद्धान्तकोसुयाः- 


७४२ सत्यापपादरूपवीणातूकरलोकसेना- | १४५ सरूपाणामेक शेष एकविभक्तौ 
ऽलोमत्वचवमेवणेच्रणिरादिभ्येो णिच २५६ सबैतोऽक्तिन्रथादिप्येके 

( १००६ स नपुंसकम्‌ ५७ सवत्र विभाषा गोः 

4 ५०३ सनायन्ता धातवः १९७ सर्वेनामखाने चासंबुद्धौ 

ह ८९३ सनादसभिक्ष उः १७२ स्वैनाप्नः सै 

७५८ सनिग्रहगुहोश्च २४४ सवेनान्नः स्याड्‌ दखश् 

७५९ -सन्यडोः ७७५ सवैप्रातिपदिकेभ्यः किंठ्वा वक्तव्य 






























ट 
५ ५६८ सन्यतः १२२८ सवैप्रातिपदिकेभ्यः स्वर्थं कन्‌ 
। ५६८ सन्वह्टघुनि चङ्परेऽनग्लोपे १२९८ सवैस्य सोऽन्यतरस्यां दि 
| १२६७ सपूवौचच १७० सर्वादीनि सयैनामानि 
। १०३७ सप्तमीविरेषणे बहव्रीरो १२९७ सवैकान्यर्वियत्तदः काले दा 
। ९९.६ सप्तमी शोण्डेः ५५४ सवाभ्यां वामौ 
| ९६१ सप्तम्यधिकरणे च १२४ ससजुषो रुः 
। ८६४ सप्तम्यां जनेडः ९६५ सह्‌ सुपा 
१२९२ सप्तम्याखल्‌ ३९६८ सहस्य सप्र 


१२२२ सभायायः 
३६७ समः समि ` 
१०८ समः सुटि 
९६२ समथः पदविधिः 
१०६८ समथानां प्रथमाद्‌] 
७८७ समवप्रविभ्यः खः 
७२९ समवये च 
७९.० समस्तृतीयायुक्तात्‌ 
२७ समानकतृकयोः पूषकाले 
९४२ समासेऽनञ्पूर्वे क्लो ल्यप 
१२ समाहारः खरितः 
७२८ सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे 
` ११२ सुना सो वक्तव्यः 


५८९ सहिवहोरोदवर्णस्य 
२८८ सदेः साडः सः 
८६२ सहे च 
१३३७ सायदायोः 
९५२ साधकतमं करणम्‌ 
२७१ सान्तमहतः संयोगस्य 
२५६ साम अकरम्‌ 
१०३३ सामान्ये नपुंसकम्‌ 
११७२ सा्यचिररहिपगेऽग्ययेभ्य्टयुटदुरौ 
ठट्‌ च 
५५६ सावेधातुकमपित्‌ 
४२१ सावेधातुकाधंधातुकयोः 
८०२ सावधातुके यक्‌ 
। २८५ सावनड्ह 
११२१ सास्य दृवता 
| ६१६ पिष च परसेषदेषु 


. 








सू्रवार्तिकादिस्‌ चीपत्म्‌ । 


® 


५२० सिचि वृद्धिः परसेपदेषु 
$ ८२ सिजभ्यस्तविदिस्यश्च 

+ सिपि धातोर्वा 

७१० घुट्‌ कात्‌ पूं हति वक्तव्यम्‌ 

५५९ सुट्‌ तिथोः 

१८३ सुडनपुंसकस्य 

७६८ सुप आत्मनः क्यच्‌ 

१४१ सुपः 

१६० सुपि च 

७३९ सुपो धातुपरातिपदिकयोः 

२० `सुश्षिडन्तं पदम्‌ 

८५७ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 

१०५० सुददुदुैदौ मित्रामित्रयोः 


१३६१ सूयगस्त्ययोदछे च ङ्यां च 


१२६० सूयदेवतायां चप्‌ वाच्यः 
६८७ सृजिदृशोक्षस्यमकिति 
४४८ सेद्यपिन्च 
६७१ सेऽसिचि कतनचृतच्छुदतृदनृतः 


^~ 


` १३४ सोऽचि रेपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ 


११२३ सोमाय्‌ स्यण्‌ 
११९३ सोऽप्य निवासः 
३१२ सौच 
२२७ स्कोः सयोगाचरन्ते च 
७३२ स्म्युस्वम्भुस्कम्धस्डुम्यस्छलभ्यः 
र्मु श्च £ 
७३६ स्तन्भेः र 
६८९ स्तुुधूरभ्यः परर्मपदडु, 
९९१ स्तोकन्तिकदूराथच्छराणि क्तेन 
७६ स्तोः चुना श्चुः 
२५१ किया 
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| १०४१ शियः पवद्भषितुप्कादनृड्समा- 
नाधिकरणे कलियामपूरणीप्रियदिषु 
९१९ स्यां क्तिन्‌ 
२५५ खियान्च 
१०७७ खीपुसाभ्यां नजन भवनात्‌ 
१०९४ खीभ्यो ढक्‌ 
६६४ श्थध्वोरि 
# खाध्वोस्सि दीडः प्रतिषेधः 
१६३ ख्थानिवद दिशोऽनल्िधौ 
२३ खनिऽन्तरतमः 
६९७ सपशमृदक्रषतृपदपां च्छे; सिन्‌ 
घां वाच्यः 
३७९ स्प्रशोऽयुदे किन्‌ 
७०९ स्फुरतिस्फुरतयोनिनैविभ्यः 
४७९१ स्मोत्तरे क्ड्‌ च 
४३६ स्यतासी खड्टोः 
८०३ स्यसिचृीयुट्तासिषु भावकरमेणो" 
रपदेशेऽज्कनग्रददशां बा चिण्वदिट्‌ च 
७४६ स्वतन््रः कतौ 
९१७ स्वपो नन्‌ 
१७६. स्वमनज्ञातिधनास्या्याम्‌ 
२७० स्वमोनपुसकात्‌ 
३९२ खमोडेक्‌ 
५१२ स्वरतिसतिसूयतिूलूदितो बा 
३९९ स्वरादिनिपातमव्यव्‌ 
४१३ स्वरितञितः कर्नमिभरये क्रियाफले 


| १३७० स्वाज्गाचोपजैनादरसंयोगोपधाव्‌ 


६८८ स्वादिभ्यः शयुः 

१८४ खादिष्वसवैनाम्नि । 

१३७ स्वौजसमोट्‌चटा्य मूभिरडेभ्यभ्यि- 
( स्डसिभ्ामम्यसुङतोपाय्‌डयप्ु 
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(४९४ )  लघुसिद्धान्तकौशचदीसूत्रादिस्‌० । | 
(हइ) | १२६ हाशैच 
८५५२ ह एति ७११ हिंसायां प्रतेश्च 
३ हकारादिषु अकार उचचारणधथेः ७३२ हिनुमीना 


६०२ हनो वध लिडि १३६३ दिमारण्ययोमेदस्े 
त ५९४ हद्षर्भ्यो हेः 
१३७ हरमुयोः सावधातुके 


"व ७४८ टितुमति च 
५.९६ ११८७ देतुमनुष्यभ्योऽयतरस्यं द्प्यः 
८७२ दरः .- ८१६ दै तुेत॒मतारिड्‌ । 
` ७३५४, ७४ हक\ भः शानञ्क्च = ९९ हे मप्रेवा 
१०३८ दर्दन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ १२५२ दियङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ 
७९३ हरन्ताच्च २७६ हो टः 
५ हर्न्त्यम्‌ २१४ हो हन्तेञ्णिन्नेषु . 
९३३ हरश्च ५५०१ हयन्तक्षणश्चसजागृणिदष्येदिताम्‌ 
१३४७ हरस्तद्धितस्य ४२० दख; 
४२९ हरादिः शेषः ८४२ हस्वं रघु 
६५२ हरि च १६७ हखनयापो नुद्‌ | 
३०३ हक़ रोपः १८९ हस्वस्य गुणः 
4 १२८ हाछे स्वेषाम्‌ | २९ हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ 
(8 १९ हलोऽनन्तराः संयोगः ५८२३ हस्वादङ्गात्‌ 





१९९ हरडयाञ्भ्यो । २६९ हृस्वो नपुंसके प्रातिपादिकस्य 
॥ इति सुत्रवातिकादिसुची समाता ॥ 


॥------------ 


धङ्वद्वालवत्सुस्यः मारीस्तनयुग्मवत्‌ ॥ = 
नेवत्कृष्णसपस्य विसर्मौऽयमिति स्सृतः ॥ १॥ ~ 
तुम्बिका त्रणकाष् च वैं जटघुपागतस्‌ ॥ 

व्वभावूष्वंमायाति रेफस्येतादशी मतिः ॥ २॥ 

` एकमाघो भवेदघ्रस्वो द्विमात्रो दीय उच्यते ॥ 

मास्तु ष्टुतो ज्ञेयो व्यञ्जन चाद्धमा्रकम्‌ ॥ ३ ॥ 

ईषद करयायोगे स्यादाभिविधौ च यः॥ 

आङज्बन्धाः वज्ञयो वाष्यस्मरण्रयोनं तु ॥ ९ ॥ । 
अवीलक्ष्मीतरीतवीदहीधीशीणधरणादितः॥ ५ 
~ अपिः शरील्गिजातीनां सकोपो म कदाचन ॥ ५॥ 

| . : साम वशात श्नं विशषो बलवान्भवेत्‌ 

| ` ` परण पूवेषाधो वा पायशो दृश्यतामिह ॥ & ॥ 

| य्नभिनुष्पादायं पहि तु प्रवर्तते ॥ 
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डीबत्तौ तदेव स्याततद्धि भाषितपंसकन्‌ ॥ 

॥ अति भमिगतं तोयं श्चविनौरी पतिव्रता ॥ 
~ शुचिधंम॑परो राजा बरह्मचारी सदा शतिः ॥ ८॥ 
 . परतः केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति पर्वतः ॥ 

उभयोः केचिदिच्छन्ति केचिन्नेच्छन्ति चोभयोः ॥ ९ ॥ 
 लक्षणवीप्सेत्थम्भुतेऽमिमगि च पारे परति ॥ ' 
॥;- अवरषु सहायं च हीने चोप कथ्यते ॥१०॥ 
॥| ~ शिखया बटमदाक्षीच्छेतच्छ्ेण भूपतिम्‌ ॥ [> 
। \ केशवं शंखचक्राभ्यां भिभिनेतरेः पिनाकिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
¶ ~ संयुमाय अतं धत्तेनरो षर्मायसंयमब्‌॥ = 
| धम मोक्षाय मेधावी धनं दानाय युक्तये ॥ १२ "क - 
| वस्तुवाचीनि नामानि मिखितवा युक्तश = 
 समासास्यं तदैतत्स्याततद्धितीतपत्तिरव च ॥ 
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[= . ~ -वरिकिष्टम्‌ । 1 
चकाखहखो द्रः स चासौ कर्मधारयः ॥ 
यत्र द्विलं गत्वं च सु दनद इतरेतरः ॥ १४ ॥ 4 
पदयोस्त॒ पदानां वा विभक्ति्यव लुप्यते ॥* ` णं 
स॒ समाघस्त विज्ञेयः कविभिः परिकीतितः ॥ १९ ॥ व 
विभक्तयो द्वितीयावा नाम्ना परपदेनत्‌॥ 
समस्यन्ते समासो हि जेयस्तत्ैरुषः स च ॥ १६ ॥ 
^ यत्र द्वित्वं वतव च सु दन्द इतरेतरः ॥ 
^¬ समाहारो भवदन्यो यथेकत्वनधुसके ॥ १७ ॥ 
~ .--बहुत्रीद्यव्ययीमावो इन्द्रततपुरुषौ द्विः ॥ 
।.; कमार इत्येते समासाः ट्‌ प्रकीतिताः ॥ १८ ॥ 
, लनापत्तास्थितिजागरणं वृदधक्षयभयजीषितमरणम्‌ ॥ ` . . 
शयनक्ीडारुचिदीष्यथौ धातव एते कमविरीनाः ॥ १९ 
क्रियापद कतेपदेन युक्तं व्यपेक्षे यच किमित्यपेक्षाम्‌ ॥ 
सुकभकं तं सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातुरकमेकः स्योत्‌ २० 
सुन्वा भावखिगः स्यादसंपृक्तं त कारकैः ॥ 
धात्वथः केवलः शद्धो भाव इत्यभिधीयते ॥ २१ ॥ 
रोदितिः स्वपितिश्चैव श्वसितिः प्राणितिस्तथा ॥ 
| जक्षितिश्चेति विज्ञेयो रुदादिः पञ्चको गणः ॥ २२॥ 
॥ गपो वधेश्च निन्दायां क्षमायां च तथा तिजः॥ ` ` 
संशये च प्रतीकारे कितः सत्नमिधीयते ॥ २२ ॥ 
जिज्ञासावज्ञयोर मानदानो विधीयते ॥ 
निशानेऽ्थे तथा शानो नायमथान्तरे कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
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